


अं >00700000000000000 . है 22032 
रे दि व री हे 
% वीर सेवा मन्दिर रे 
रय दिल्ली रु 
प्र दल्ल * 
रॉ 2 
45 १4 
£<२ ३ 
5 ४ 
: अं 
रे श्र 66 2 
हम क्रम स 7 66 की 

हू आग ८022८ (२५) नाई 
हे काल नं 

है 

20 )४८४४)४४ ४४४४४ ४ ४१४४४४९)२१४)६ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
अथांत्‌ 


पघाचीन शोधसंबंधों चमासिक पश्िका 


[ नवीन संस्करण ] 


भाग १--संबत्‌ ९१६७७ 





सपादक 


रायबहादुर गोरीशंकर हीराचंद ओभा, 
[मुंशी] देवीप्रसाद, चंद्रधर शर्म्मा गुलेरी बी० ए०, 
श्यामसुंदरदास बी० ए० 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित । 


एते ७४ ॥[ए7"ए४५ वि 3086९, #0 76 0804:5%70 ह!€६५, .60,॥ 
< 99 04 ते, 


लेख-सूची । 


पृष्टांक 
( १ ) म्राककथन-- संपादकीय... पर १--१ ४ 
( २ ) डूंगरपुर राज्य की स्थापना--न्‌ ले० रायबहादुर पंडित 
गोरीशंकर द्वीराचंद ओमा १४--३ ६ 
( ३ ) शशुनाक सूतिवा--शिशुनाक वंश के महाराजाओं की दो 
प्रतिमाएँ-. क्के० पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी बी० ए० ... ४०-र२ 
( ४ ) गोस्वामी तुलसीदासजी की विनयावज्ञी--[ ले० बाबू 
स्यामसुंदरदास बी० एु०..... «. छ३--६५ 


/ ३ ) देवकुन्न--[ ले० पंडित चंद्धर शर्मा युल्लेरी बोण पु० ६१- १०८ 
(६ ) यूनानी प्राकृत--[ ब्ले० पंडित चंद्रधर शर्मा युल्नेरी 


बी० ए०..... ,« १०६--११३ 

( ७ ) पुरानी जन्मरपत्रियाँ--[ ले० मुंशी देवीप्रसाद ,.. ११४--१२० 
८ ) सिंघुराज की झूस्यु और भोज की राजगद्दी-[ ले० रायवहादुर 

पंडित गोरीशंकर दीराचंद ओोफा ,... ५२११--१२२ 


( ६ ) चारणों और भाटों का कंगड़ा, बारहट ब्लेक्खा का 
परवाना--[कि० पंडित चंद्रधा शर््मा गुक्केरी बी० एृ० ,... १२७--१३४ 
(५०) हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज (१)--[ क्षे० बाबू 
श्यामसुंद्रदास बी० २० « १३९--१९७ 
(५१) संवत्‌ ११६८ का सेहा दोरा-[ ले० मुंशी देवीध्रताद_ ४$२६--१८२ 
(१२) महाराजा भीमसिंह सीसे।दिया--] ले० बालू रामनारायण 
दुगढ की ४३ शी ह ,० शैसदे-६६० 
(१३) सिंहक्लद्वीप में मद्ाकवि कालिदाप्त का सम्राधिस्थाव, 
कालिदास की देशभाषा--[ छ्ले० पंडित चंद्रघर शर्मा 


गुलेरी बी० ए० 20 ,» १६१--१६६ 
(१४) पन-चे-युचे---_ ० बाबू जगम्मोहन वर्मा ,,, १६७--२०० 
(१९) मझा-सिरुक्ष उमहा--[ ले० मुंशी देवीप्रसाद » ९०१--२०३ 
(१६) अनहिलवाड़े के पहले के गुजरात के सोलंकी-- 

[ ल्ले० रायबद्ादुर पंढित गौरीशंकर हीराचंद भोभा..... २०७--२१८ 


(१७),(२०) प्राचीन पारस का संक्षिप्त इतिहास--[ ले" पंडित 
रामचंद्र शक्कर... रे २६६--२२६, २८४८-३० ६ 


( २) 
(१८),(२२) विविध विषय--[ ल्ले० पंडित चंद्रधर शर्मा युलेरी बी० ए्‌० 


( १ ) तुतातित - कुमारिन् ५८ ,.. २१७-- २२८ 
( १ ) अधिइ संतति द्वोते पर स्री का पुनविवाह ,.. २१८--२२६ 
(३ ) चारण ... कक ५३८ «»» रै२६--२३॥१ 
( ४ ) श्रीक्षीश्री श्री 8 ««» रे३१- रेड रे 


( ९),(१० ) गोसाई तुलसीदासजी के रामचरितमानस 
ओर संस्कृत कवियें में विवन्रतिबिंब 


भाव हल लग २३३--२१३ ३, ३३१--३३१+ 
( ६ ) खटस्तों के हाथ में भ्र्‌ वस्वामिनी ... «» रै३४-- २३२ 
( ७ ) कारदंबरी के उत्तराध का करता... .«« २३४--३६३ ७ 
( ८ ) पंच महाशत्य बडे ध० २ «०० रेरे७-- ३४० 
( £ ) आत्मधात ० हा ,-. है२४--३३५१ 
(११ ) चाणर अ्रेप्तष * ... ३ ««» रेरेरे--३३४ 
(१६ ) वापा रावज्न का सोने का सिक्का--[ ले० रायबहादुर 
पंडित गोरीशंकर द्वीराचंद श्रोफा .... .... २४१--२६९ 
(२१ ) गुहिल शीलादित्य का सामोत्री का शिलालेख--[ ले० 
पंडित राम्कश ४६४ »»« औ११-7३२४ 


( २३-१६ ) भ्शोंक की पर्मेलिपियां--[ ल्ले० रायबद्वादुर 
पंडित गोरीशंकर द्वीराचंद झोका, बाबू श्यामसुंदरदास 
बी० ए० ओर पंदित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 


बी० ए० ३२ --- रै३६-०-३५७, ४१४---२०७ 
( २४ ) पाणिनि की कविता--( ले» पंडित चंद्रघर शर्मा 
गुललेरी बी० ए० स्ट डरे »«- रे -औ७ई६ 


(२२ ) श्रनंद विक्रम संबत्‌ की कल्पना--[ ले० रायबह्दादुर 
पंडित गौरीशंकर हीराचंदु ओका .... «० ३७३--४१४ 





€६€६ 6:66 ऐपतिस है 
है आगरीगचारिणी पात्रिका 





[ नवीन संस्करण | (९४ 
पहला भाग-संवत्‌ १६७७ की 
>> डक 
“75? 0:७5“ 
*-प्राकृ-कथन । 

305८५८७८४८ सी जाति को सजीव रखने, भ्रपनी उन्नति करने तथा 
४ हु ( उसपर टढ़ रहकर सदा अप्रसर द्वोते रहने के 
एल लिये इतिहास से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं 


जाट है। पूर्व गौरव तथा ऋतियों के कारण जिस संजी 
बनी शक्ति का संचार होता है उसको झ्नन्‍्य किसी उपाय से प्राप्त 
करके रक्षित रखना कठिन ही नहीं वरन एक प्रकार से अ्रसंभव है ! 
साथ द्वी किसी जाति का साहिट्य-भांडार तब तक पूर्ण नहीं माना जा 
सकता जब तक झ्तिहासरूपी रत्नों को भी उसमें पूरे गौरव का स्थान 
न मिला हो | इन बातें को सामने रखकर जब हम भ्रपने प्यारे देश 
भारतवष का ध्यान करते हैं तो हमें इसके इतिहास के संपन्न करने 
तथा रक्षित रखने की प्रावश्यकता और भी भ्रधिक जान पड़ती है । 
जगन्नियंता जगदीश्वर ने प्रथ्वीतत पर इस भारतभूमि को ऐसा रचा 
है कि बहुत प्राचीन काल से भिन्न भिन्न देशों के विजेताश्रों ने इसे 
सदा झपने हस्तगत करने ही में झपने वल झौर पोरुष की पराकाष्ठा 
समभी है। यही कारण है कि हम झपने देश को बहुत काल से 
पृथ्वी के विजयो शूरखीरों का कोढ़ा-छेत्र पाते हैं। जिस छेश पर 
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शताब्दियों से श्ाक्रमण द्वोते चले भाए हों घोर जहाँ युद्धों ने प्रचंड 
रूप धारण किया हो वहाँ की ऐतिहासिक सामग्री का ज्यों का ल्यों 
बना रहना झसंभव है| जब से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है 
झ्ाथवा उसके भी बहुत पहले से हम इस देश में लड़ाई झगड़ों का ही 
अखंड राज्य स्थापित पाते हैं । झार्यो' के इस देश में आकर बसने से 
ही इस लीला का झारंभ होता है। आदिस निवासियों को मार काट 
कर पीछे हटाने शलौर भ्रच्छे अच्छे स्थानों को अधिकार में लाने द्वी 
से इस देश के झ्मारय इतिहास का श्रारंभ होता है | कुछ काल के अने- 
तर हम इन्हें प्रपनी सभ्यता के फैलाने के उद्योग में यत्नशील देखते 
हैं । यों बहुत काल तक आय जाति भारतवर्ष में अपने संघटन में तत्पर 
रही । जब राज्यों की स्थापना हो चुको तो ई्यां श्रौर मत्सर ने ह्पना 
प्रभुत्व दिखाया ग्रौर परस्पर के भंगड़ों ने देश में रक्त की नदियाँ 
बहाई' । इसके झनंतर विदेशियों के आक्रमणों का आरंभ द्वोता है | 
पहले यूनानियों ने इस देश पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा, फिर 
मुसलमानों की इसपर क्रपा हुई और पंत में युरोपीय जातियों का 
यह लीलाक्षेत्र बना | इन सब घटनाओं से यह स्पष्ट है कि ऐसी 
अवस्था में इस देश का #ंखलाबद्ध इतिहास बना रहना और मिलना 
कठिन ही नहीं वरन ध्रसंभव सा है । फिर भो जो कुछ सामग्री उपलब्ध 
है या उद्योग करके प्रस्तुत की जा सकती है 5सके द्वारा हम इस देश 
का एक भल्ना चंगा प्राचीन इतिहास उपस्थित कर सकते हैं। यह 
सामग्री चार भागों में विभक्त की जा सकती है-- 

(१) हमारे यहाँ की प्राचीन पुस्तकें । 

(२) विदेशियों के यात्रा-विवरण शझऔरर इस देश के वरन-संबंधो 

प्रंथ । 

(३) प्राचीन शिलालेख तथा दानपत्र । 

(४) प्राचीन सिक्के, मुद्रा या शिल्प । 

(१) यद्यपि भारतवर्ष स्रे विस्तीणे देश का, जिसमें अनेक स्वतंत्र 
राज्यों का उदय भौर भ्रस्त होता रहा, #ंखलाबद्ध इतिहास नहीं 


प्राक-कथन | ट् 


मिलता, पर यह बात निर्विवाद है कि भिन्न भिन्न समयां पर भिन्न भिन्न 
राज्यों का इतिहास संक्षेप से झ्रथवा काज्यों में लिखा गया था और 
भिन्न भिन्न वंशां के राजाश्रों की वंशावलियाँ तथा ऐतिहासिक घटनाएँ 
लिखी जाती थीं | विष्णु, भागवत, बायु, मत्स्य आदि पुराणों में सूर्य 
झीर चंद्रबंशी राजाधोों की प्राचीन काल्त से लगा कर भारत के युद्ध 
के पीछे की कई शतान्दियां तक की वंशावलियाँ एवं नंद, मौर्य, शुंग, 
कण्व, झ्रांध्र झ्रादि बंशां की नामावलियाँ तथा प्रत्येक राजा के राजत्व- 
काल के वर्षो' की संख्या तक मिलती है। रामायश में रघुवंश का 
और महाभारत में कुरुवंश का विस्तृत इतिहास है। ईसवी सन्‌ के 
पीछे के समय में भो श्रनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए थे । हषेचरित 
में थानेश्वर के बैसवंशी राजाशों का, गौडवद्दो में कन्नौज क॑ राजा 
यशावर्मन्‌ का, नवसाहसांकचरित में मालवा के परमारों का, विक्र- 
मांकदेवचरित में कल्याण के चालुक्यों ( सोलंकियों ) का, प्रथ्वीराज- 
विजय में साँभर श्रौर अजमेर के चौहानों का, द्वताश्रय काव्य, 
कीतिकौमुदी, कुमारपालचरित शआादि में गुजरात के सेलंकियां का 
और राजतरंगियी में कश्मीर पर राज्य करनेवाले भिन्न भिन्न वंशों के 
राजाओं का इतिहास लिखा गया था। इसी प्रकार धर्माचार्यो" की 
परंपरा भी कुछ कुछ वृत्तांत सहित छिखी जातो थी । इस प्रकार के 
प्रंथों में मुख्य मुख्य ग्रंथ जिनका पभ्रब तक पता चला है ये हैं--रामा- 
यश, सहाभारत, पुराण, राजतरंगियणो, दृषेचरित, गाडवहे, मुद्राराक्षस, 
नवसाइसांकचरित, विक्रमांकदेवचरित, रामचरित, द्वप्राश्नय काव्य, 
कुमारपालचरित, प्ृथ्वीराजविजय, कीतिकौमुदी, सुकृतसंकीतंन, 
हम्मीरमद-मर्दन, प्रबंधचिंतामणि, चतुर्विशति प्रबंध, कुमारपाल- 
चरित (कई), वस्तुपालचरित, हम्मीर महाकाञज्य, जगड्ूचरित, 
वल्लाल चरित, मंडलीक काव्य, कंपरायचरितम्‌, कर्मचंद्रवंशोत्की तेनकम्‌ , 
अच्युतरायाभ्युद्यकाव्यम्‌, मूषकर्ंशम्‌ इत्यादि । 

इन ऐतिहासिक ग्रंथों के झ्मतिरिक्त भिन्न भिन्न विषयों की कितनी 
ही पुस्तकों में कहीं प्रसंगवश शहर कहीं उदाहरण के रूप में 
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कुछ न कुछ ऐतिहासिक बृत्तांत मिल जाता है । कई नाटक ऐतिहा- 
सिक घटनाझों के झाधार पर रचे हुए मिल्लते हैं ग्रौर कई काव्य कथा 
आदि की पुस्तकों में ऐतिहासिक पुरुषों के नाम एवं उनका कुछ बृत्तांत 
भी मिन्न जाता है। जैसे पतंजलि फे महाभाष्य से साकेत (अयाध्या) 
और मध्यमिका ( नगरी, चित्तौड़ से ७ मील उत्तर में ) पर यबनों 
(यूनानियों) के आक्रमण का पता लगता है। मद्दाकवि कालिदास के 
मालविकारिनिमित्र' नाटक में सुंगवंश के संस्थापक राजा पुष्यमित्र के 
समय में डसके पुत्र अ्रग्निमित्र का विदिशा (सेजसा) में शासन 
करना, विदर्भ ( बराड़ ) के राज्य के लिये यज्ञसेन श्र माधवसेन 
के बीच विशेध होना, माधवसेन का विदिशा के लिये भागना 
तथा यज्ञसेन के सेनापति द्वारा कैद होना, माधवसेन को 
छुड़ाने के लिये अप्रिमित्र का यज्ञसेन से लड़ना तथा विदभे के दे। 
विभाग कर एक उसको और दूसरा माधवसेन को देना, पुष्यमित्र के 
ग्रश्वमेध के घोड़े का सिंध (सिंघु-राजपूताने में) नदी के दक्षिण तट 
पर यवनों (यूनानियों ) द्वारा पकड़ा जाना, वसुमित्र का यवनों से लड़- 
कर घोड़े को छुड़ाना और पुष्यमित्र क॑ पझ्रश्वमेघ यज्ञ का पूछे द्वोना 
भ्रादि वृत्तांत मिलता है । वात्स्ययन “कामसूत्र” में कृंतल देश के राजा 
शातकर्णी के हाथ से क्रीडाप्रसंग में उसकी रानो मलयवती की मृत्यु 
हो।ना लिखा मिलता है । वराहमिद्दिर की बृहत्संहिता' तथा बाणभट्ट 
के 'ह्षचरित” में कई राजाओं की सत्यु भिन्न भिन्न प्रकार से होने का 
प्रसंगवशात्‌ डल्लेख है । झजमेर के चौहान राजा विग्रहराज के राज- 
कबि सोमेश्वर रचित 'ललत्नितविप्रहराज” नाटक में विग्नहराज ( वीस- 
लद्देव ) हौर मुसलमानों के बीच की लड़ाई का हाल मिलता है। 
क्रष्णमित्र के 'प्रवोधचंद्रोद्य” नाटक से पाया जाता है कि चेदी देश 
के राजा करणो ने कल्लिंजर के चंदेल राजा कीतिवर्मंन्‌ को फिर राज्य- 
सिंहासन पर बिठल्लाया था । 

ऐसे ही कई दिद्वानों ने प्पने प्रंथों के प्रारंभ या अंत में श्रपना 
तथा अपने झाश्रयदाता राजा या उसके वंश का वर्शन किया है। किसी 
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किसी ने भ्रपत्ती पुस्तक फी रचना का संवत्‌ तथा उस समय के राजा का 
नाम भी दिया है। कई नकल करनेवालों ने पुस्तकों के अंत में नकल 
करने का संबत्‌ तथा उस समय के राजा का नाम भी दिया है | जैसे, 
जल्द्यण पंडित ने 'सूक्तिमुक्तावली! के प्रारंभ में अपने पूव॑जों के वृत्तांत 
के साथ देवगिरि के कितने एक राजाओं का परिचय दिया है। हदैमाद्रि 
पंडित ने अपनी “चतुवेग॑चितामणि' के श्रतखंड के अंत की 'राजप्रशस्ति 
में राजा दृढ़प्रहार से लगाकर महादेव तक के देवगिरि ( दौलताबाद ) 
के राजाओं की वंशावली तथा कितनों ही का कुछ कुछ हाल भी 
दिया है। तह्मगुप्त ने शक संवत्‌ ५५० ( ईं० सन्‌ ६२८ ) में ब्राक्मस्फुट 
सिद्धांत” रचा । उसके लेख से यह पता चलता है कि उस समय भीन- 
माल ( मारवाड़ में ) का राजा चाप ( चावड़ा ) वंशी व्याप्रमुख था । 
ई० सन्‌ की सातवीं शताब्दी के उत्तराड्ध में माघ कवि ने, जो भीनसाल 
का रहनेवाला था, 'शिकश्ुपालवध! काव्य रचा, जिसमें वह अपने दादा 
सुप्रभदेव का राजा वरमलात का सर्वाधिकारी बतलाता है| वि संवत 
१२८४ ( ई० स० १२२८ ) के फास्गुन मास में सेठ हेमचंद्र ने ओरघ- 
नियुक्ति! की नकल करवाई । उस समय आधाठतुर्ग ( झ्राहाड--मेबाड़ 
की पुरानी राजधानी ) में जैनत्रसिंह का राज्य था। ऐसी ऐसी अनेक 
घटनाओं का उद्चेख प्राचीन म्ंथें में मिलता है । 

ऐतिहासिक काव्यों श्रादि के अतिरिक्त कई वंशावलियां की 
पुस्तकें मिलती हैं, जैसे कि क्षेमेंद्र-रचित 'नृपावली”' (राजावली), जैन 
पंडित विद्याधर-रचित 'राजतरंगियी? , रघुनाथ-रचित 'राजावली” | ६० सन्‌ 
की १४ वीं शताब्दी की हस्तलिखित नेपाल्त की तीन वंशावलियाँ तथा 
जैनों की कई एक पट्रावलियाँ श्रादि मिली हैं | ये भी इतिहास कं मूल 
साधन हैं । 

अब तक अनेक संस्कृत, प्राकृत, श्रादि ग्रंथें क॑ संग्रहों फी कुछ 
कुछ विवरण सहित १०० से अ्रधिक रिपोर्टे या सूचियाँ छप चुकी हैं 
जिनमें खे १८ के आधार पर डॉक्टर झॉफ़े ने 'कैटोलागस कैटोलॉ- 
गारम! नामक पुस्तक तीन खंडों में छपबाई है । उसमें ह्रकारादि क्रम 


दर नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


से प्रत्येक ग्रंथकार और ग्रंथ के नामी की सूची है। असाधारण श्रम 
से बने हुए इस ग्रंथ से संस्कृत साहिदय के महत्व का प्रनुमान दो 
सकता है| 

भाषा की ऐतिहासिक पुस्तकों में हिंदो की रत्लमाला, प्रथ्वीराज- 
रासा, खुम्माण-रासा, राशा-रासा, रायमल-रासा, दृस्मीर-रासा, बीसल्न- 
देव-रासा, गुजराती के कान्हड़दे-प्रबंध, विमल-प्रबंध भ्रादि, और तामिल 
भाषा के काल छनाडपढु, कलिंगत्तपरणी, विक्रमशीलनुला, राजराजनुल्ला, 
कोंगुदेशराजाकल भ्रादि से भी बहुत से ऐतिहासिक वृत्तातों का पता 
चलता है। 


इस प्रकार इन ग्रंथों से अनेक ऐतिहासिक घटनाओं तथा ऐतिहा- 
सिक्र पुरुषों का पता चल सकता है तथा उनके विवरण जाने जा 
सकते हैं | 


(२) जिन विदेशियों ने अपनी भारतयात्राओ्रों का तथा इस देश 
को बातों का वर्णन लिखा दे उनमें सबसे प्राचीन यूनान-निवासी हैं । 
इनमें से निम्न-लिखित लेखकों के वर्णन या ते स्वतंत्र पुस्तकों में या 
उनके वर्णनों का उद्चे ख दूसरे ग्रंथों में मिलता है--हिराडोटस, केसि- 
यस, मेगास्थनीज़, एरिश्रन, कटिश्रस रूफस, पल्यूटाक, डायाडारिस, 
परिष्ठुस, टालमी भ्रादि । 

यूनानियां के पीछे चीनवालों का नंबर आता है। इस देश के 
कई यात्री भारतवर्ष में श्राए श्रार उन्होंने अपने अपने यात्रा-वर्ण नों में इस 
देश का भ्रच्छा बन किया है। इनमें से सब से पुराना यात्री फाहि- 
यान है जो इंसवी सन ३<< में चीन से चला और सन्‌ ४१४ में अपने 
देश को छौटा । इसके पीछे सन्‌ ५१८ में सुंगयुन यहां भ्राया। फिर सन्‌ 
६२७ में हुएन्ट्सांग आया । इसकी यात्रा क॑ संबंध में दे मंथ मिलते 
हैं-एक में ते हुएन्त्सांग की यात्रा का वर्णन है मोर दूसरे में उसका 
जीवनचरित है । अंत में सन्‌ ६७१ में इत्सिंग यहाँ झाया। इन यात्रा- 
विवरणों के अतिरिक्त झनेक संस्कृत प्रंथें का चीनी भाषा में श्रनुवाद 
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हुआ है कौर उन्हींसे कई मूल प्रंथों का पता लगता है जिनका भारत- 
वर्ष में उच्छेद दो चुका है । 

तिब्बतवालें का भारतवर्ष से घनिष्ठ संबंध रहा है और उन्होंने 
श्रपनी भाषा में अनेक संस्कृत प्रंथें का पझ्रनुवाद किया है । तिब्बती 
साहित्य का प्रभी तक विशेष प्रनुसंधान नहीं हुआ है। इसमें संदेह 
नहीं कि इसके होने पर भारतवर्ष के संबंध में प्रनेक नई बातें का पता 
लगेगा लंकावालेों का भी भारतवर्ष से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है। इनके 
दीपवंश, महावंश श्रौर मलिंदपन्द्ो नामक ग्रंथों से अनेक ऐतिहासिक 
बातों का पता लगता है । 

यद्यपि भारतवधे में मुसलमानों के आने के पहले प्राचीन इति- 
हास के संबंध में इनके समय में लिखे गए ग्रंथों से काई विशेष सद्दायता 
नहीं मिलती, फिर भी मुसलमानी राजत्व-काल में भारतवर्ष के इति- 
हास का इन लोगों ने झ्रन्छा वर्णन किया हैं । इनके मुख्य प्रंथ ये हैं-- 
सिल्सिलातुत्तवारीख, मुरुजुलजहब, तहकीक हिंद, चचनामा, तारीख 
यमीनी, तारीखस्सुबुक्ततीन, जामेडउल हिकायत, ताजुलमश्रासिर, 
कामिलुत्तवारीख, तबकानेनासिरी, तारीख प्रलाई, तारीख फरिश्ता, 
इत्यादि ! 

(३) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास फे लिये सब से झ्रधिक सहा- 
यता देने श्रौर सच्चा इतिहास बतलानेवाले शिलालेख झौर दानपत्र हैं । 
शिलालेख बहुधा चद्ठरानां, गुफाओं, सं भें, मंदिरां, मठों, स्तूपां, तालाबों, 
बावलियों प्रादि में लगी हुई, पभ्रथवा गाँवों या खेतें क॑ बीच गड़ी हुई 
शिलाओं, मूतियों क॑ आासनों या पीठों तथा स्तूपों के भीतर रखे हुए पाषाण 
आदि के पात्रों पर खुदे हुए मिलते हैं । वे संस्क्रत, प्राकृत, हिंदी, कनड़ी, 
तेलगू , तामिल श्रादि भिन्न भिन्न भाषाओं में, गद्य और पद्म दोनों में, 
मिलते हैं। जिसमें राजाओं झादि का प्रशंसायुक्त क्शन होता है उस 
को प्रशर्ति कहते हैं । शिलालेख पेशावर से कन्याकुमारी तक और 
द्वारका से झ्रासाम तक सर्वत्र मिलते हैं, पर कहीं कम और कहीं 
प्रधिक | नसेदा के उत्तर के प्रदेश की अ्रपेक्ता दक्षिण में ये बहुत अधिक 
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मिलते हैं। इसका कारण यह है कि उधर मुसलमानों का भ्रत्याचार 
उत्तर की प्रपेक्ञा कम हुआ है| पझ्रब कई हजार शिलालेख ३० सन्‌ से 
पूवे की पाँचवीं शताब्दो से लगाकर ३० सन्‌ की १< वीं शताब्दी तक 
के मिल चुके हैं। शिक्षालेखां में से अधिकतर मंदिर, मठ, स्तृप, 
गुफा, तालाब, बावली झ्रादि धर्मस्थानें के बनवाने या उनके जीथ्गोद्धार 
कराने, मूर्त्तियों के स्थापित करने आदि के सूचक होते हैं। उनमें 
से कई एक में उन कामें से संबंध रखनेवाले पुरुषों या उनके 
वंश के अ्रतिरिक्त उस समय के राजा या राजवंश का भी 
वर्णन मिलता है । राजाओं, सामंतें, रानियों, मंत्रियों आदि के 
बनवाए हुए मंदिर आदि के छोखें में से कई एक में, जे! झधिक 
विस्तीर्ण हैं, राजवंश का वर्णन विस्तार के साथ मित्नता है। ऐसे खेख 
एक प्रकार के छोटे छोटे काव्य ही हैं श्रौर उनसे इतिद्वास के ज्ञान के 
ग्रतिरिक्त कभी कभी झ्ज्ञात परंतु प्रतिभाशाली कवियों की मनोहारियणी 
कविता का प्ानंद भी प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार के शिलालेखों में, 
जिनका धर्मस्थानों से संबंध नहीं होता, राजाजश्ञा, विजय, यज्ञ, किसी 
वीर पुरुष का युद्ध में या गायों के चोरों से छुड़ाने में मारा जाना, 
स्त्रियों का श्रपने पति के साथ सती होना, शेर भादि ह्विंसक जानवरों 
के द्वारा किसी की सत्यु द्वाना, पंचायत से फैसला होना, धर्मविरुद्ध 
कोई कार्य न करने की प्रतिज्ञा करना, झ्रपनी इच्छा से चिता पर बैठ 
कर शरीरांत करना, भिन्न भिन्न धर्मावलंबियों के बीच के कंगड़ों का 
समाधान होना झादि घटनाओं का उल्लेख मिलता है। पाषाण पर 
लेखों को खुदवाने का प्रभिप्राय यही है कि उक्त धर्मस्थान या घटना 
की एवं उससे संबंध रखनेवाले व्यक्ति की स्मृति चिरस्थायी रहे । 
इसी श्रभिप्राय से कितने एक विद्वान राजाओं या धनाढ्यों ने कितनी 
एक पुस्तकों को भी शिल्ाओं पर खुदवाया था। परमार राजा भाज- 
रचित कूर्मशतक' नाम के हे प्राकृत काव्य और परमार राजा अजुन- 
वमेन्‌ फे राजकवि मदन रचित “पारिजातमंजरी (विजयश्री)” नाटिका-- 
ये तीनों पंथ राजा भेज की बनाई हुई धारा नगरी की 'सरस्वतीकंठा- 
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भरण' नाम की पाठशाला से, जिसे हझ्य 'कमलमौला” कहते हैं, मिले 
हैं। झ्जमेर क॑ चाहान राजा विग्रहराज (वीसलदेव) का रचा हुआ 
“हरकेलि नाटक!, उक्त राजा के राजकवि सोमेश्वर-रचित 'ललित- 
विप्रहराज नाटक' और विग्नहराज या किसी दूसरे राजा के समय सें 
बने हुए चोाहानें के ऐतिहासिक काज्य की शिक्षाओं में से पहली 


शिक्षा, ये अजमेर में मिलते हैं। सेठ लोलाक ने “डश्नतशिखरपुराश” “ 


नामक जैन ( दिगंबर ) पुस्तक बीजोल्यां ( मेवाड़ में ) के पास की 
एक चट्टान पर वि० संवत्‌ १२२६ (ई० सन्‌ ११७०) में खुदवाई थी. 
जो प्रब तक सुरक्षित है। चित्तौड़ ( मेवाड़ ) के महाराणा कुंभकर्ण 
( कुंभा ) ने कीर्तिस्तंभां के विषय की एक पुस्तक शिलाओ पर खुद- 
वाई थी, जिसभ्नी पहली शिला के प्रारंभ का अंश चित्तौड़ में मिला है । 
मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने तेल्लंग भट्ट मधुसूदन क॑ पुत्र रणछाड़ 
से 'राजप्रशस्त' नामक २४ सर्ग का मद्दाकाव्य ( जिसमें महाराणा 
राजसिंह तक का मेवाड़ का इतिहास है ) तेयार करवा कर अपने 
बनाए हुए 'राजसमुद्र” नामक तालाब की पाल पर (२४ बड़ी बड़ों 
शिलाओं पर खुदवा कर) लगवाया था, जो अब तक वह्दाँ विद्यमान है । 

राजाओं तथा सामंत्तें की तरफ से ब्राह्मणों, साधुओं, चारणों, 
धर्माचायीं, मंदिरां, मठों आरादि को धर्मांथ दिए हुए गाँव, कुएँ, खेत 
श्रादि की सनदें चिरस्थायो रखने के विचार से ताँबे के पत्रों पर खुदवा- 
कर दी जाती थीं जिनको ताम्रपत्र या दानपत्र कहते हैं | ये कभी गद्य 
में प्लौर कभी गद्य पद्म दोनों में लिखे मिलते हैं | कितने एक दानपत्र 
एक ही छोटे या बड़े पत्र पर खुदे मिलते हैं, परंतु कितने ही दे या 
अधिक पत्रों पर खुदे रहते हैं, जिनमें से पहला तथा अंतिम पत्र 
भोतर की ओर ही खुदा रहता है ध्मौर बाकी दोनों तरफ । ऐसे सब 
पत्रे छोटे हों तो एक, और बड़े दो तो दे कड़ियों से जुड़े रहते हैं । 
इनमें बहुधा दान दिए जाने का संवत्‌ , मास, पक्त और तिथि तथा 
दान देनेवाले क्रौर लेनेवाले के नामों के भ्रतिरिक्त किसी किसी में 
दान देनेबाले राजा क॑ पंश का वर्णन तक मिलता है। पूर्वी चालुक्यों 
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के कई दानपत्नों में राजवंश को नामावली के प्रतिरिक्त प्रत्येक राजा 
का राजत्वकाल भी दिया हुआ मिलता है। पब तक सैकड़ों दानपत्र 
मिल चुके हैं। 

प्राचीन शिलालेख शोर दानपत्र हमारे प्राचीन इतिहास के लिये 
बड़े उपयोगी हैं, क्‍योंकि उनसे मौर्य, प्रीक, शातकर्णी ( प्रांधरश्ृत्य ), 
शक, पार्थियन, क्षत्रप, कुशन, आभीर, गुप्त, हुथ, वाकाटक, यौद्धेय, 
बैस, लिच्छवी, मौखरी, परिब्राजक, राजघितुल्य, मैत्रक, गुहिल, 
चापोत्कट, ( चाबडे ), सेलंकी, प्रतिहार, परमार, चाहान, राठौड, 
कछवाहा, तर, कलचुरि ( हैहय ), त्रेकूटक, चंद्रात्रेय ( चंदेल ), 
यादव, गुजेर, मिहिर, पाल, सेन, पश्चव, चेत्, कदंब , शिलार, सेंद्रक, 
काकतीय, नाग, निकुंभ, बाण, गंगा, मत्म्य, शालंकायन, शैल, नाग, 
चतुर्थवर्ण ( रेडडि ) आदि अनेक राजवंशों का बहुत कुछ बृत्तांत, उनकी 
' बंशावलियाँ, कई राजाश्रों तथा सामंतें के राज्याभिषेक और देहांत 
आदि के निश्चित संबत्‌ मिल जाते हैं । ऐसे ही भ्रनेक विद्वानों, धर्मा- 
चार्यो, मंत्रियों, दानी, वीर आदि प्रसिद्ध पुरुषों तथा श्रनेक विदृषो 
स्त्रियों आदि के नाम तथा उनके समय आदि का पता चलता है शर 
हमारे यहाँ चलनेवाले अनेक संबतें के भारंभ का निमश्चय होता है। 

(४) एशिया आर युराप के प्राचीन सिक्कों के देखने से पाया 
जाता है कि सोने के सिक्के चाँदी के सिकों से पीछे बनने लगे थे । 
ई० सन से पूर्व की पाँचवों श्रार चौथी शताब्दी में इंरान के चाँदी के 
सिर्क गाली को झाकृति के होते थे, जिन पर ठप्पा लगाने से वे कुछ 
चपटे पड़ जाते थे, पर॑तु बहुत मोटे और भई्द हाते थे! उनपर कोई 
लेख नहों होता था, किंतु मनुष्य आदि की भद्दी शकल्लों के ठप्पे 
लगते थे । ईरान के ही नहीं किंतु लीडिया, ग्रीस शआ्रादि के सिक्के 
भी ईरानियों के सिक्कों की नाई गोल, भदटे, गोली की शक के चाँदी 
के टुकड़े ही द्वोते थे | केवल हिंदुस्तान में द्वी प्राचीन काल में चैकोर 
या गोल्ल चिपटे चाँदी के सुंदर सिक्के बनते थे, जिनको “कार्षापण' 
कहते थे । उनपर भो लेख नहीं दोते थे, केवल सूर्य, मनुष्य, वृक्त 
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थ्रादि के ही ठप्पे लगते थे । ई० सन्‌ पूर्व की पाँचवीं शताब्दी के 
झास पास से लेखवाले सिक्के मिलते हैं । 

पगअ्रब तक सोने, चाँदी पग्रौर ताँबे के लेखवाले हज़ारों सिक्के मित्त 
चुके हैं प्रोर मिलते जाते हैं। उनपर के छोटे छोटे लेख भी प्राचीन 
इतिहास के लिये उपयोगी हैं। जिन वंशों के राजाओं फे शिल्षा- 
लेखादि अधिक नहीं मिलते उनकी नामावली का पता कभी कभी 
सिक्कों से लग जाता है, जैसे कि पंजाब के ग्रीक राजाओं का अब तक 
केवल एक शिलालेख बेस नगर ( बिदिशा ) से मिला है, जो राजा 
एँटिप्रल्किडिस ( अंतिलिकित ) के समय का है, परंतु सिक्के २७ 
राजाओं के मिल चुके हैं, जिनसे उनके नाम मात्र मालूम हते हैं | 
त्रुटि यही है कि उनपर राजा के पिता का नाम तथा संवत्‌ नहीं है । 
इससे उनका वंशक्रम स्थिर नहीं हे! सकता | पद्चिमी कज्षत्रपों के भी 
शिक्लालेख थोड़े ही मिलते हैं । परंतु उनके हज़ारों सिक्कों पर राजा 
( या शासक ) झयौर उसके पिता का नाम तथा संबत होने से उनकी 
वंशावली सिक्कों से ही बन जाती है। गुप्ततंशी राजाओं के ई० सन्‌ की 
चैथी और पाँचवो शताब्दो के सिक्कों पर भिन्न भिन्न छंदों में छरब 
मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है कि सब से पहले हिंदुओं ने ही अपने 
सिर्क कविताबद्ध लेखों में ग्रेकित किए थे । प्रीक, शक्र और पाधियन 
राजाओं के तथा कितने एक कुशनवंशी और क्षत्रप भ्रादि विदेशी 
राजाओं के सिक्कों पर एक तरफ प्राचीन ग्रोक लिपि में प्रोक भाषा का 
लेख और दूसरी ओर बहुधा उसी श्राशय का प्राकृत भाषा का लेख 
खराष्ठी लिपि में होता था, परंतु प्राचीन शुद्ध भारतीय सिक्कों पर 
ब्राक्लो लिपि के ही लेख हैं | ई० सन्‌ की तीसरी शताब्दी के आस पास 
सिक्कों एवं लेखें से खरोष्टी लिपि, जो इरानियों ने पंजाब में चलाई 
थी, उठ गई । 

अब तक प्रीक ( यूनानी ), शक, पार्थियन, कुशन ( तुक ), सातवाहन 
( ध्रांध्रश्नत्य ), कषत्रप, पश्रौदुंवर, कुनिंद, झ्रांप्र, सुप्त, श्रकूटक, वोधि, 
मौखरी, मैन्नक, हूण, परिश्राजक, चौहान, प्रतिहार, यौद्धेय, सेलंकी, 


१२ नागरीप्रचारिण्ो पत्रिका । 


तंवर, गशरवबात्न, पाल, कलचुरि, चंदेल, गुद्दिल, नाग, यादव आदि 
कितने ही राजवंशों के तथा कश्मीर, नैपाल, प्रफगानिस्तान आदि पर 
राज्य करनेवाले हिंदू राजाओं के सिके मिल चुके हैं। कितने एक 
प्राचीन सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिन पर राजा का तो नाम नहीं, किंतु 
देश नगर या जाति का नाम है। ये सिके भ्रब तक इतने प्रधिक धार 
इतने भिन्न भिन्न प्रकार के मिले हैं कि उनका परिचय देने के लिये 
कई लेखों की आवश्यकता पड़ेगी । 

भारतवर्ष में मुद्रा भ्र्थात्‌ मुहर लगाने की प्रथा प्राचीन काल से 
चली झाती है । कितने एक ताम्रपत्रों पर तथा कितने ही ताम्नपत्रों की 
कड़ियों की संधियों पर राजमुद्राएँ लगी हुई मिलती हैं । कितने दी 
पकाए हुए मिट्टी के गोले ऐसे मिले हैं जिनपर भिन्न भिन्न पुरुषों की 
मुद्राएँ लगी हुई हैं | अगूठियों तथा झकोक भादि कीमती पत्थरों पर 
खुदी हुई कई मुद्राएँ मिली हैं । वे भी हमारे यहाँ के प्राचीन इति- 
हास में कुछ कुछ सहायता देती हैं | कन्नीज के प्रतिहार राजा भोज- 
देव (प्रथम) के दानपत्र के साथ जुड़ी हुई मुद्रा में देवशक्ति से भोज- 
देव तक को पूरी वंशावली तथा चार रानियों के नाम हैं । उसी बंश 
के राजा विनायकपाल के ताम्रपत्र की मुद्रा सें देवशक्ति से विनायक- 
पाल तक की वंशावली एवं छः रानियों के नाम मिलते हैं । गुप्तवंशी 
राजा कुमारगुप्त (दुसरे) की मुद्रा में महाराजगुप्त से क्गा कर कुसार- 
गुप्त (दूसरे) तक की पंशावल्ञी और ६ राजमाताओं के नाम श्रेकित 
हैं । मौखरी शर्ववर्मन्‌ की मुद्रा में हरिवर्मन्‌ से लगा कर शबंवर्मन्‌ तक 
की वंशावली शोर चार रानियों के नाम दिए हैं| गुप्रवंशी राजा घंद्र- 
गुप्त (दूसरे) के पुत्र गाविंदगुप्त के नाम का पता मिट्टी के एक गोले 
पर खगी हुईं उस (गोविंदगुप्त) की माता भ्रवस्वामिनी की मुद्रा से ही 
छगता है । ऐसे ही कई राजाओं, धम्माचार्यो , धनाढ्थों श्रादि के नाम 
उनकी मुद्राओरं से मिलते हैं। अब तक ऐसी सैकड़ों मुद्राएँ मिल 
चुकी हैं । 

प्राचीन चित्र, मंदिर, गुफा झआादि स्थानों तथा प्राचीन मूर्तियों 
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आदि से भी इतिहास में कुछ कुछ सहायता मिल्ल जाती है। प्राचीन 
चित्रों से पोशाक, जेवर झादि का हाल तथा उस समय को चित्र- 
विद्या फी दशा का ज्ञान होता है। प्रसिद्ध अजंटा की गुफाओं में 
१००० वर्ष से अधिक पूर्व के बहुत से रंगीन चित्र विद्यमान हैं, जो 
इतने भ्रधिक काल तक खुले रहने पर भी प्ब तक भ्रच्छी दशा में हैं 
और चित्रविद्या के ज्ञाताओं को मुग्ध कर देते हैं। दक्षिण की झनेक 
भव्य गुफाएँ , देलवाडा (अबू पर), बाडोली ( मेवाड़ में ) हझादि अनेक 
स्थानों के विशाल मंदिर, पशनेक प्राचीन स्तंभ, मूर्तियाँ ब्रादि सल 
डस समय की शिल्पवियया की उत्तमता का परिचय देती हैं। प्राचीन 
चित्र, गुफा, मंदिर, स्तंभ, मू्तियाँ अ्रादि के विवरण सहित चित्र कई 
पुस्तकों में छप चुके हैं । 

ऊपर जिन चार प्रकार की सामग्रियों का संक्षेप में इल्लेख किया 
गया है उनसे भारतवर्ष के इतिहास से संबंध रखनेवाली कई प्राचीन 
बातों का पता लगा है और झनेक नवीन मंथ लिखे गए हैं। साथ 
ही इस सामग्रो की खोज समाप्त नहीं दो गई है। बह निरंतर हो 
रही है कर नित्य नई बातों का पता लग रहा है । परंतु दुःख की 
बात यह है कि यह सब सामग्री प्रायः अँग्रेजी ही भाषा में उपलब्ध 
है. और प्रायः उसीमें नए भ्रनुसंधानों का.बणोन छपता है । युरोपीय 
देशों को छोड़ दीजिए । भारतवर्ष में अनेक पत्रिकाएँ प्रकाशित होती 
हैं जिनमें इन विषयों के लेखों का समावेश रहता है श्लौर सकारी 
रिपोर्टे जे छपती हैं वे सब भी श्रैँग्रेज़ो ही में छपती हैं श्रौर उनकी 
सूचनाएँ ध्मादि भी प्राय: अँपग्रेज़ी ही समाचारपत्रों में देखने में 'झ्राती 
हैं, हिंदी में तो यदा क॒दा उनके दशेन हो जाते हैं। इस पश्वस्था में 
यह बहुत झावश्यक है कि हिंदी में एक ऐसी सामयिक पत्रिका दो 
जिसमें प्राचीन शिलालेख, दानपत्रादि, सिक्‍के, ऐतिहासिक प्रंथों के 
सारांश, विदेशियों की पुस्तकों में लिखी हुई भारतीय ऐतिहासिक 
बातें, प्राचीन भूगोल, राजाओं और विद्वानों भ्रादि के समय का 
निणेय श्रादि भिन्न सिश्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते रहें । इससे 


१४ लागरीप्रचारिणशी पत्रिका | 


प्राचीन शाघ संबंधी साहिद का प्रचार तथा ऐतिहासिक ज्ञान की 
वृद्धि होगी । इस अभाव की पूर्ति तथा हिंदी का गौरव बढ़ाने के 
लिये काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने अपनी मुखपत्रिका को यह नया 
रूप देने का निश्चय किया है और उसी सिद्धांत के झनुसार इस 
पत्रिका का यह नवीन संस्करण इस अंक से प्रारंभ होता है। यह 
बड़े सौभाग्य की बात है कि प्राचीन शोध का काम करनेवालों में 
भारतवासियों की संख्या दिनें दिन बढ़ती जा रद्दी है। इस प्वस्था में 
जिस उद्देश्य से इस पत्रिका को यह नया रूप दिया गया है उसके 
पूर्ण होने की बहुत कुछ संभावना ही नहीं वरन आशा भो देख पड़ती 
है | हमें विश्वास है कि प्राचीन शोध के प्रनुरागी विद्वान झपने खेस्तें 
से इस पत्रिका को विभूषित करेंगे और यह पत्रिका मौलिक लेखों के 
साथ ह्टी साथ हिंदी जाननेवालों को इस बात की सूचना भी निरं- 
तर देती रहेगी कि प्राचीन शोध का कहाँ क्‍या काम हे रहा है भ्रौर 
विद्वत्समाज किस प्रकार ज्ञानभांडार को परिपूर्ण कर रहा है | 


२-डूंगरपुर राज्य की स्थापना । 


[ लेखक---राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोका, अजमेर । ] 


00202 १८ जपूताने का प्राचीन इतिहास अब तक लिखा नहीं गया 
4६ रा 2८६८ और इंसवी सन की १४ वीं शताब्दी के पूर्व को 
अप पा घटनाओं का जा कुछ वृत्तांत अरब तक प्रसिद्धि में 
रह #ि री झ्राया है उसमें कई स्थलों पर पुरातत्त्व-पनुसंधान 

हि के भ्रनुसार फेर फार करने की श्रावश्यकता है : क्योंकि 
कई एक घटनाएं उनके समकालीन लेखकां की लिखी उुई नहीं किंतु 
प्रनिश्चित जनश्रुति के झ्राधार पर, या संबंध मिलाने क॑ लिये पीछे से 
कल्पित, लिख दी गई हैं। इस प्रकार की घटनाओं में से एक 


'डूंगरपुर राज्य की स्थापना! भी है । 


मेवाड़ के गुह्दिल ( सीसेोदिया ) वंश क॑ सब इतिहास-लेखकों न 
मृक्तकंठ से यह ते। स्वीकार किया है कि डूंगरपुर का राजवंश मेवाड़ 
( लदयपुर ) के राजवंश से ही निकला है । उन्होंने यह भी माना है 
कि बड़े भाई के वंश में डूंगरपुर क रावल आर छोटे भाई के वंश में 
मेवाड़ (डदयपुर) के महाराणा हैं। इसका मेवाड़ के राजा, सर्दार 
झ्रादि सब स्वीकार करते हैं | परंतु डूंगरपुर का राज्य मेवाड़ के राज- 
वंश के किस पुरुष ने ध्पार कब स्थापित किया इसका पिछले इतिहास- 
लेखकों को ठीक पता न होने के कारण उन्होंने उस घटना का किसी 
न किसी तरह बंद बिठलाने क॑ लिये मनमानी कल्पनाएं की हैं जा 
आ्राधुनिक प्राचीन शोध की कसौटी पर श्रपना शुद्ध द्वोना प्रकट नहीं 
कर सकतीं । 


भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने इस विषय में जो कुछ लिखा है 
उसकी समालोचना करने कं पहिले उसका सारांश नीचे लिखा 
जाता है-. 


१६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


(अर) मेबाड़ के राजसमुद्र नामक सुविशाल तालाब के राजनगर 
की तरफ के बंद पर, २४ ताकों में लगी हुई २५ बड़ी बड़ी शिल्ाझों 
पर खुदा हुआा 'राजप्रशस्ति' नामक महाकाव्य, जो विक्रम संवत्‌ 
१७३२ (ई० स० १६७६) में समाप्त हुआ था, सुरक्षित है। उसमें 
लिखा है कि “उस (रावल समरसिंह) का पुत्र रावबल कशे हुआ, 
जिसका पुत्र रावल माहप डूंगरपुर का राजा हुझा | कर्ण का दूसरा 
पुत्र राहप हुआ जिसने प्पने पिता की भ्राज्ञा से मंडावर (मंडार, 
जोधपुर राज्य में ) जाकर मोकछसी का जीता झ्रौर छसे बॉघकर 
झपने पिता फे पास ला उपस्थित किया | कणे ने उस (मोकल्लसी) का 
“पाणा? खिताब छीनकर प्रपने प्रिय पुत्र राहप को दिया और उसे 
छोड दिया ।!! 


(आरा) वीरविनोद!' नामक मंबाड़ के बड़ इतिद्दास के लेखक 
महामहोापाध्याय कविराजा श्यामलदासजी ने अपने उक्त इतिहास में 
लिखा है कि “दिल्लो फ॑ बादशाह अ्लाउद्दीन खलजी ने चित्तौड़ का 
किला बड़े रक्तप्रवाह के साथ लिया, जब कि समरसिंह के पुत्र रावत 
रन्नसिंह वहाँ के राजा थे......,.. अआखरकार हि० ७०३ मुहरम 


१. तस्थात्मजेभून्नपकणंरावलः 
प्रोक्तास्तु पड़विंशति रावल्टा इसे 
कर्णाव्मजो माहपरावले।5भव- 
नस डुंगराग्रेतु पुरे नुपे बभों ॥ र८ ॥ 
कार्य जातस्तनयो द्विसीयः 
श्रीराइप: कर्णनुपाज्षयोग्र: । 
वाक्येन वा शाकुनिकस्य गत्वा 
मंडोवरे मोकल्सीं स जिस्वा ॥ २६ ॥ 
तातांतिके त्वानयति सम बद्धं 
कर्णों इस्थ राणाबिरुदं गृहीत्वा | 
मुमे।च त॑ चारु ददों तदीय॑ 
रानाभिधान प्रियराहपाय ॥ ३० ॥ 

(राजप्रशस्ति सद्वाकाव्य,” सग तीसरा । 


डूंगरपुर राज्य की स्थापना | १७ 


(विक्रमी १३६० भाद्रपद्ष ८ ३० १३०३ पझ्ॉंगस्ट) में भ्रल्ाउद्दीन ने 
चारों तरफ से किले पर सख्त हमला किया...... राजपूतां ने जोश में 
अ्राकर किले के दर्वाजे खास दिए और रावल रल्लसिंद्द मय कई 
हज़ार राजपूतों के बड़ी बहादुरी के साथ लड़कर मारा गया। बाद- 
शाह ने भी नाराज़ होकर कृत्लश्राम का हुक्म दे दिया, और ६ 
महीना ७ दिन तक लड़ाई रह कर हि० ७०३ ता० ३ मुहरंम 
(वि० १३६० भाद्रपद शुद्ध ४ -ई० १३०३ ता० १८ ऑगस्ट) को 
बादशाह ने किला फतह कर लिया, ,.... रावल रलज्लसिंह ने अपने कई 
भाई बेटे को यह द्िदायत करके किले से बाहर निकाल दियः था कि 
यदि हम मारे जायें तो तुम मुसलमानों से लड़कर किशा वापस 
लेना । बाज़ लोगां का काल है कि रावल रन्नसिंह के इसरे भाई, और 
बाज लोग कहते हैं कि रत्नसिंह के बेटे, कगमिंद पश्चिमी पहाड़ों में 
रावल कहलाए । उस ज़माने में संडोवर का रईस मोकल पड़ियार 
पद्दिली अदावतें के कारण रावल कर्सिंह फे कुट्ुंबियां पर हमला 
करता था, इस सबब से वक्त रावल का बड़ा पुत्र माहप तो प्राहड़ में 
और छोटा राहप अपने झाबाद किए हुए सीसादा ग्राम में रहता था | 
माहप की टालाटू्ली देखकर राहप प्रपने बाप की इजाज़त से 
माकल पड़ियार को पकड़ लाया, तब कर्णासिंह ने मोकल पड़ियार का 
राणा! खिताब छीन कर राहप को दिया और मोकल को राव की 
पदवी देकर छाड़ दिया | इसक बाद कर्सिंह ते चित्तौड़ पर हमला 
करने की हालत में मारा गया और माहप चित्तौड़ लेने से नाउम्मेद 
होकर डूंगरपुर को चला गया । बाज़े लोग इस विषय में यह कहते हैं 
कि माहप ने अपने भाई राणा राहप की मदद से डूंगया भील को 
मारकर हूंगरपुर लिया था *।” 


(३) कनल जेम्स टॉड ने झपने राजस्थान! नामक इतिहास में 
लिखा है कि “समरसी के कई पुत्र थे परंतु करण उसका वारिस 


२. “वीरबिनाद,' प्रथम खड़, पृष्ठ २७३, र्म । 
डरे 


श्द नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


था.... ..करण सं० १२४८ (६० ११८३) में गद्दी पर बैठा. ... ..चित्तौड़ 
का राज्य छोटे भाई के वंश में गया शब्रौर बड़ा भाई ड्ूंगरपुर शहर 
झायाद कर एक नई शासखत्रा कायम करने को पश्चिम के जंगलों में 
चल्ता गया | इस विषय में इतिहासें का कथन एक दूसरे से भिन्न है । 
झाम तार पर यह कहा जाता है कि करण के दो पुत्र माहप और 
राहप थे, परंतु यह भूल है। समरसी भर सूरजमल भाई थे। समर्सी 
का पुत्र करण झोर करण का माहप हुआ, जिसकी माता बागड़ के 
चैहानवंश की थी | सूरजमछ्त का पुत्र भरत हुझ्ा जे किसी राजप्रपंच 
के कारण चित्तौड़ से निकाला जाने पर सिंध में चला गया और 
वहाँ के मुसलमान राजा से डसको शप्ररोर की जागीर मिली। 
उसने पूँगल के भट्टि (भाटी) राजा की पुत्री से विवाह किया 
जिससे राहप उत्पन्न हुआ । भरत के चले जाने श॥यौर माहप के प्रयोग्य 
होने के रंज से करण मर गया | माहप उस ( करण ) को छोड़कर 
झपने ननिहालवाले चौहानों में जा रहा । 


“जालोर के सानगरे राजा ने करण की पुत्री से शादो की थी जिससे 
रणघवल पैदा हुआ था। उस सोनगरे ने मुख्य मुख्य गुहिलोतें को 
छक्ष से मारकर प्पने पुत्र ( रणशघवल ) का चित्तौड़ की गद्दी पर बिठला 
दिया । माहप में अपना पेठक राज्य प्राप्त करने का सामर्थ्य न होने 
तथा उसके लिये यत्न करने की इच्छा न रहने से बप्पा रावत का राज्य- 
सिंहासन चौद्दानों के अधीन हे। जाता परंतु उस घराने के एक परंपरा- 
गठ भाट ने उसे बचा दिया | वह भाट अ्रार जाकर भरत से मिल्ता । 
भरत सिंध की सेना सहित माहप के छाड़े हुए राज्य के लिये वहाँ से 
चला और उसने पाली के पास सोनगरों को परास्त किया | मेवाड़ के 
राजपूत उसके अभॉडे के नीचे चल्ले गए श्लौर उनकी सहायता से बह 
चित्तौड़ की गद्दी पर बैठ गया' ।” 





३. कनंत्ष जेम्स टॉड का राजस्थान! ( अगरेज्ी, कडकत्ते का छुपा हुआ ) 
जिल्द १, ए० २७६-श८० | 
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(६ ). मेजर के. डी. धरसंकिन ने श्पने 'डंगरपुर राज्य के गेज़ेटि- 
हर” में लिखा है कि “बारहवीं शताब्दी के ध्मंत में करणसिंद्र मेवाड़ का 
रावल था और उसकी राजधानी चित्तौड़ थी। उसके दो पुत्र माहप 
झोर राहप थे । मंडोर ( ज्ञाधपुर राज्य में ) का पड़िहार राणा मोकल 
उसके देश को बाद करता था जिससे रावत ने मोकल को वहाँ से 
निकालने के लिये माहप की भेजा परंतु वह उस काम का न बजा 
सका । इस पर उसने वह काम राहप को सौंपा जो तुरंत ही उस पड़ि- 
हार को कैद कर ले श्राया। इससे करणसिंह ने राहप को प्रपना उत्तरा- 
घिकारी नियत किया, जिससे अप्रसन्न होकर माहप अपने पिता को 
छोड़ कुछ समय तक अइहाड़ ( उदयपुर के पास ) में ज्ञा रद्दा। वहां से 
दक्षिण में जाकर वह श्पने ननिदह्दालवाले बागड़ क॑ चाहानों के यहां 
रहा । फिर क्रमश: भील सर्दारां के हटाकर बह तथा इसके वंशज 
उस देश के श्रधिकतर हिस्से क॑ मालिक बन गए | इधर उक्त वंश की 
राणा शाखा का पहला पुरुष मेवाड़ के करणसिंह का छोटा बेटा राहप 
हुआ । यद्यपि इस जनश्रुति क॑ विरुद्ध यह निश्चित है कि डूंगरपुर से 
मिले हुए शिलालेख में से किसी में भी माहप को बागड़ का राजा 
नहीं लिखा ते भी यह संभव है कि माहप ऊपर लिखे अनुसार बागड 
को चला गया हो ओर अपन ननिहालबालों में रहकर झालस्य में पढ़ा 
रहना उसने पसंद किया हो श्रौर इसासे उसका नाम शिलालेखों में 
लोड दिया गया हो । 

“दूसरा कथन ऐसा है कि ईं० स० १३०३ में श्रलाउद्दीन खिल्त ज़ी 
के चित्तौड़ के घेरे में मेवाड़ के रावल रन्नसिंद्द के मारे जाने के बाद 
उसके वंश के जा छोग बचे वे बागड़ को भाग गए और वहां उन्होंने 
अल्तग राज्य कायम किया । यदि यह बात ठीक है तो हमें यह मानना 
पड़ेगा कि बागड़ के पहले € राजाप्रों ने मिलकर करीब €० वर्ष राज्य 
किया क्योंकि डेसां से मिले हुए शिक्षालेख से पाया जाता है कि १० वां 
राजा ई० स० १३<६ में विद्यमान था| 

“ते भी यह निश्चय के साथ कद्दा जा सकता है कि बागड के 
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राजा प्रधांत्‌ वतंमान डंगरपुर श्रर बांसवाड़े के महारावल गहलोत या 
सीसेदिया वंश से हैं और उनके पूर्वंज ने १३ वां या १४ वो ( संभ- 
बत: १३ दीं ) शताब्दी में उस देश में जाकर रावल का खिताब और 
अपना कीामी नाम प्रहाड़िया ( भ्रहाड़ गांव पर से ) धारण किया, झौर 
वे उदयपुर के वर्तमान राजवंश की बड़ी शाखा में होने का दावा 
करते हैं' ।?”! 


(3 ) मुंहणात नेणसी ने ध्रपनी प्रसिद्ध ख्यात ( ऐतिहासिक बातों 
का संग्रह ) के, जे वि० सं० १७०४ और १७२० (३० स० १६४८ 
और १६६३) के बीच संग्रह की गई धी, लिखा है कि 'रावल सम- 
तसी ( -सामंतसिंह ) चित्तौड़ का रात्ञा था। उसके छाटे भाई ने 
उसकी बड़ी सेवा बजाई जिससे प्रसन्न होकर उसने उससे कहा कि 
मैंने चित्तौड़ का राज्य तुमको दिया। इस पर छोटे भाई ने निवेदन 
किया कि चित्तौड़ का राज्य मुझे कौन देता है ? उसके स्वामी ते। 
आप हैं । तब समतसी ने फिर कहा कि यह्ट मेरा वचन है कि चित्तौड़ 
का राज्य तुम्हें दिया | इस पर छोटे भाई ने कद्दा कि यदि आप वास्तव 
में चित्तोड़ का राज्य मुझे देते हैं ता इन राजपूतां ( - सदारिों ) से 
बैसा कद्ला दे ! तब समतसी ने उनसे कहा कि तुम ऐसा कह दो। 
इस पर इन्होंने निवेदन किया कि आझ्राप इस बात का फिर भ्रच्छी तरह 
विचार कर लें । इसके उत्तर में उसने कहा कि मैंने प्रसन्नतापूर्यक 
अपना राज्य झपने छोटे भाई को दे दिया है इसमें कोई शंका की बात नहीं 
है। तब सर्दारां ने उसे स्वीकार कर लिया ! फिर उसने राणा के 
खिताब के साथ राज्य अपने छोटे भाई के सुपुदे कर दिया और बह 
स्वयं अद्दाड़ में जा रहा | कुछ दिनों के बाद उसने भ्रपने राजपूतों से 
कहा कि राज्य मैंने अपने भाई को दे दिया है इसलिये भ्रब उसमें मेरा 
रहना उचित नहीं, मुझे अपने लिये कोई दूसरा राज्य प्राप्त करना 
चाहिए | 


४. डूंगरपुर राज्य का गेज़ेटियर (अगरेज़ी), ए० १३१-१३२ । 
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“उस समय बागड़ में बड़ौदे के राजा चैरसीमलक ( डूंगरपुर 
की ख्यात में 'चारसीमल' नाम है ) था जिसके अधीन ५०० भोमिये 
थे। उसके यहां एक डोम रहता था जिसकी खली का उसने अपनी पास- 
वान ( उपपल्नी ) बना रकखा था | वह रात को उस डोम से गवाया 
करता था भर बद्द भाग न जाबे इसके लिये उस पर पहरा नियत किया 
गया था । एक दिन मौका पाकर वह बड़ौदे से भागकर रावक्त समतस्री 
के पास पहाड़ में पहुँचा भर उसने उसे चारसी पर हमत्ला कर बड़ौदा 
लेने का उद्यत किया । समतसी नए राज्य की तलाश में ही था जिससे 
उसने उसके कथन को स्वीकार कर लिया । फिर उसस्त वहां का हाल 
मालूम कर वह ५०० सवारों के साथ अहाड़ से चढ़ा कौर अ्रचानक 
बड़ौदे जा पहुँचा । वहां पर घोड़ों को छोड़कर उसने अपनी सेना के 
दे! दल बनाए । एक दल्ल का उसने अपने पास रक्खा और दूसरे को 
उस डोम फे साथ चारसी के निवास-स्थान पर भेजा । उन्होंने वहां 
जाकर उसके दरवाज़े के पहरवालों का मार डाला जिसके बाद उन्होंने 
महल में पहुँचकर चारसी का भी मार लिया । इस तरह समतसी ने 
बड़ौद पर अधिकार कर लिया और धीम धीम सारा बागढ़ देश भी 
अपने अधीन कर लिया * |”? 


० 


ऊपर उद्धत किए हुए पाँच इतिहासलेखकों के प्रवतरणों 
में से-- 

(१) “राजप्रशस्ति महाकाव्य” का कर्ता मेवाड़ के रावल समरसिंषह 
के पुत्र करण के बड़े बेटे माहप का डूंगरपुर का राज्य कायम करना प्रकट 
करता है पर उसके लिये कोई संबत्‌ नहीं देता । 

(२) “बीरबिनेद” में समरसिंह के पीछे उसके पुत्र रत्नसिंह फा 
राजा होना तथा वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३ ) में अ्रल्लाउद्दीन 
खिल्लजी के चित्तौड़ के हमले में उसका मारा जाना लिखकर रज्नसिंह के 
पुत्र करणसिंह के बड़े बेटे माहप का ड्रंगरपुर का राज्य छ्ोेना बतल्लाय। 





९. मंहणयोत नेणसी की ख्यात (हम्तलिखित), पत्र १६। 
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है। इसमें से इतना ते ठीक है कि रावल समरसिंह के पीछे 
उसका पुत्र रल्नसिंह मेवाड़ का राजा हुआ और वह वि० सं० १३६० 
(ईं० स० १३०३ ) में मारा गया, क्योंकि महाराणा कुंभऋणे 
( कुंधा ) के समय की वि० सं० १५१७ (ई. स. १४६० ) की 
कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में समरसिंह के बाद उसके पुत्र रल्नसिंह का 
राजा द्ोना' तथा मुसलमानों के साथ की लड़ाई में डसका मारा 
जाना लिखा है। समरसिंह के राज्य समय के चार शिलालेख वि० 
सं० १३३०९, १३३४८, १३४२' और १३४४१० (ई० स० १२७३, 
१२७८, १२८५ झोौर १२८७ ) के मिल चुके हैं जिनसे निम्।ित 
है कि वि० सं० १३३० से १३४४ (ई० स० १२७३ से १२८७ ) 
तक ते। वह मेवाड़ का राजा था। रावक्ष समरसिंह के समकालीन 
तथा उसकी सृत्यु के बाद भी जीवित रहनेवाले  * जैन विद्वान जिन- 
प्रभ सूरि ने श्रपनी 'तीथेकल्प” नामक पुस्तक में सिखा है कि “विक्रम 
संवत्‌ १३४६ (ई० स० १२७ ) में सुरताण भ्रल्लावदीण ( सुल्तान 
अलाउद्दोन ) का छाटा भाई उल्नखान ( उलग॒खां ) दिल्लि ( देहली ) नगर 
से गुजरात पर चढ़ा। चित्तकूड ( चित्रकूट -- चित्तौड़) के अधिपति सम- 


६ स रलसिंहं तनय॑ नियुज्य स्वचित्रकूटाचलरक्षणाय । 
महेशपूआइतकण्मघौध इलापतिस्स्वर्ग पतिबभूव ॥ 
कंभरूगढ़ का शिलालेख, श्ले'्क १७२ । 

७. +४]0॥07 /.20(४८ापा (जमेन पुस्तक) जिलद २१, ए० १७४३४ । 

८. बंगाल एशिश्राटिक सोसाइटी का जनेल, जिल्‍द ९९, भाग ३ ए० ४८। 

&. इंडियन एंटिक्वेरी, जि० १६, ए० ३४७ । 

१०. बंगाल एशिआटिक सोसाइटी का जनल, जि० ९९, भाग १, ए० ३६) 

१३, जिनप्रभ सूरि ने अपने “तीर्थकल्प” के कई एक करुपों के अंत में 
उनके समाप्त होने के संवत्‌ भी दिए हैं । ऐसे संबतों से पाया जाता है कि 'सीर्थ- 
कछप' का प्रारंभ वि० स॑० १३४६ से कुछ पूर्व और समाप्ति वि० स॑० १३८४ 
में डुई थी । 
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रसीह ( समरसिंद ) ने उसे दंड देकर मेवाड़ देश की रक्षा करली' *,?? 
इससे यह भी पाया जाता है कि रावल समरसिंह वि० सं० १३५४६ 
(३० स० १२€७ ) तक ते जीवित था, जिसके पीछे डसका पुत्र रज्नसिंदद 
राजा हुझा जो वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३ ) में मारा गया जैसा 
कि फारसी तवारीख़ों से पाया जाता है * । ऐसी दशा में 'राजप्रशस्ति” 
हर 'वीरविनाद! के माहप का वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३ ) के 
पीछे झौर वि० सं० १३७७ (ई० सं० १३२०) के प्यास पास होना 
माना जा सकता है जो प्संभव दै क्योंकि हूंगरपुर राज्य में से मित्ते 
हुए कई एक शिलालेखों से सिद्ध द्वाता है कि वि० सं० १२२८ ( इे० स० 
११७१ ) से पूर्व डूंगरपुर ( बागड़ ) पर वर्तमान राजवंश का प्रधिकार 
हो चुका था । डूूंगरपुर राज्य में शिलालेख और दानपत्र मिलाकर 
प्रनुमान २५४० मेरे देखने में झाए जिनमें से कई एक में वहां के 
राजवंश की वंशावली भी मिलती दै परंतु उनमें से एक में भी माहप 
का नाम नहीं दै जैसा कि मेजर असंकिन्‌ का कथन है | 


(३) कल टॉड ने रावल्न समरसी ( समरसिंह ) के पोत्र और 
करण फं पुत्र माहप को डूंगरपुर ( बागड़ ) के राज्य का संस्थापक 
माना है वह भी ठीक नहों है क्‍्यांकि ऊपर कुंभलगढ़ के शिलालेख 
से बतलाया जा चुका दे कि समरसिंद्र का पुत्र करण ( कयोसिंह ) 
नहीं किंतु रल्सिंह था । ऐसे द्वी करण की गद्दीनशीनी वि० सं० १२४< 
( ई० स० ११७२ ) में द्वोना लिखा है वह भी प्रशुद्ध है क्योंकि यह 
संबत्‌ ते प्रसिद्ध चौहान राजा प्रथ्वीराज फे शहाबुद्दीन गोरी के साथ 

लड़ाई में मारे जाने का है। कनेज्ञ टॉड ने 'प्रथ्वीराजरासे! 


१२. भ्रद्ट तेरससयछुप्पन्नविक्रमवरिसे अ्रकावदीणसुरताणस्स करिट्रो भाया 
बलछखाननामधिजो दिल्लीपुराओ मंतिमहिवपरिओ्रे ग्रुजरधरं पटठिओे । चित्त 
कूडाहिवह् समरसीहेण दंड दाउं मेवाद्धदेसी तया रक्खिओ। 

तीर्थकस्पाँतगंत 'सत्यपुरकल्प', इंडिझ्नन एँटिक्चरी, जि० २६, पूृ० १8४ | 

१३. मिस्‌ डफू की 'क्रॉनॉलॉजी', प्ृ० २११ । 


र्छ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


भरोसे पर मेवाड के रावज्ञ समरसिंह का प्रथ्वीराज चौहान 
के सहायताथ शहाबुद्दीन के साथ के युद्ध में मारा 
जाना मान लिया श्र समरसिंह के देहांत तथा उसके पुत्र 
करण की गद्दोनशोनी का वद्दी संवत्‌ मान लिया, परंतु ऊपर बतलाया 
जा चुका है कि समरसिंह वि० सं० १३४६ (ई० स० १२<), 
प्रर्थात्‌ प्रथ्वीराज चौहान के देहांत से १०७ वर्ष पीछे तक 
जीवित था ! 

(४) मेजर अस किन ने डूंगरपुर (बयागड़) के राज्य की स्थापना क॑ 
संबंध में दे! कथनों का उल्लेख किया है परंतु उनमें से किसी का भी 
निश्चयात्मक होना स्वीकार नहीं किया | तो भी ईं० स० की १३वीं 
या १४ वीं शताब्दी में माहप का बागड़ में जाकर अपने ननिहाल 
वाले चौहानों क॑ यहां रहना और भील सर्दारां से बागड़ (डूंगरपुर) 
का अधिकतर हिस्सा लेना संभव माना है, जा ठीक नहीं है क्योंकि 
ऊपर शिलालेखां के आधार पर यह लिखा जा चुका है कि बागड 
(डूंगरपुर) राज्य पर वर्तमान राजबंश का अधिकार वि: सं० १२२८ 
(इं० स० ११७१) से पूर्व हो चुका था | 

(५) मुंहणाव नेणसी के इस कथन की ता शिलालेख भी पुष्टि 
करते हैं कि राज्य छूटने पर मेवाड़ (चित्तौड़) क॑ राजल समतसी 
(सामंतसिंह) ने बागढ़ की राजधानी बड़ौंदे पर श्रधिकार कर क्रमश: 
सारा देश प्रपने अभ्रधोन कर लिया परंतु वे इस कथन को स्वीकार नही 
करते कि सामंतर्सिंह् ने चित्तौड़ (मेंब्राड़) का राज्य अ्रपनी खुशा से 
अपने छोटे भाई को दें दिया । 

अब यह देखना चाहिए कि हूंगरपुर ( बागड़ ) राज्य पर 
गुहिलवंशियें का भ्रधिकार होने के विषय में शिलालेखें का कथन 
क्या है? 

(क) झआायू पर अचलगढ़ के नीचे अभचलेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर के 
पास मंवाड़ के रावक्ष समरसिंह का वि० सं० १३४२ (इ० स० 
१२८५४) का बड़ा शिलाबेख लगा हुझा है जिसमें लिखा है कि--- 


डूंगरपुर राज्य की खापना । २४ 


“बस (क्षेमसिंह) खे कामदेव से भी अधिक सुंदर शरीरबाल्ला 
राजा सासमंतसिंद उत्पन्न हुआा जिसने साम॑ंतां का सर्वस्व 


छीन लिया । 


“उसके पीछे कुमारसिंह ने इस प्रश्वी का, जिसने पहले 
गुहिल्वंश का वियाग कभो नहों देखा था [ परंतु ) जा [ पीछे से ] 
शत्रु के हाथ में चली गई थी और जिसकी शेभा खुम्माश की संतति 
के वियाग से फोक्ती पड़ गई थी, फिर छीनकर ( प्राप्त कर ) 
राजन्वती ( भ्रच्छे राजा वाली ) बनाया!” ।”? 


(ख) उपयुक्त मद्दाराणा कुंमकर्ण ( कुंभा ) के वि से० १४१७ 
( ३० स० १४६० ) के कुंभलगढ़ कं शिलालेख में लिखा हैं कि--- 


“सामंतसिंह नामक प्रृथ्वी का राजा हुआ । उसका भाई कुमारसिंह 
हुआ जिसने झपना [ पैतृक ] राज्य छीननेवाल कोतु नाम कं श्र 


१४. सामंतसिहनामा कामाधिकसबैसंदरशरीरः । 
भूपाले।5जनि तस्मादपहतसामंतसवस्वः ॥ ३६ ॥ 
वो (खो)माणसंततिवियेगविलक्ष रु क्ष्मी 
सिनाम] दृष्टविरहां गृहिलान्वयस्थ ' 
राजन्वती वसुमतीमकरोसकुमार- 
सिंहस्तता रिपुगतामपहत्य भुयः ॥ ३७ ॥ 


इंडिझन्‌ ऐँटिक्वेरी, जि० १६, प्र० ३४६ | यह शिटालेख डा० कीजहान 
ने हंडिश्नन्‌ ऐटिक्चेरी ( जि० १६, पृ० ३४७-३२११ ) में छुपवाया हैं ओर 
भावनगर इन्स्क्रिशंस' नामक पुस्तक में ( प्ृू० ८४-८७ 3) भी छपा है| 
कीलहान ने ३४ वीं पंक्ति के श्रंत ( श्लेक ३७ ) में * लक्ष्मी नेताथ ! पढ़ा है 
और ने! नथा 'थ अचरों को संदिग्ध बतल्लाया है। भावनगर की पुस्तक में 
/ लक्ष्मी सेमाम ” पाठ दिया गया है, परंतु भावनगर की पुस्तक में शिल्लात्तेख 
का जो फेटोग्राफ छपा हैं उसमें “लक्ष्मी” के 'एमी' पर अजुस्वार नहीं है । 
दोनों में पाठ संदिग्ध है, शुद्ध पाठ 'लक्ष्मीमेनामदृष्ट०' प्रतीत होता है, जे! ऊपर 
दिया गया है, और जसी के भड़वव ऊपर सजुवा ऊपर अजुवाद किया गया है। 





रद्द नागरीप्रचारिणा। पत्रिका | 


राजा को देश से निकाल्ला, गुजरात के राजा को प्रसन्न कर पझ्राधाटपुर 
( ध्राह्माड़) प्राप्त किया और राजत्व पाया ( राजा बना)"  ।”! 


भ्राबू के लेख से पाया जाता है कि किसी शत्रु राजा ने गुहिल- 
वंशियां से मेबाड़ का राज्य छीन लिया था परंतु कुमारसिंह ने शअ्रपता 
पैतृक राज्य उससे लौटा लिया । बह शत्र कौन था इस विषय में उक्त 
लेख में कुछ भी नहीं लिखा है, परंतु कुंभलगढ़ का लेख इस त्रुटि की 
पूर्ति कर देता है क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि वह शत्रु कीतु नामक 
राजा था जिसको सामंतसिंह के भाई कुमारसिंह ने गुजरात के राजा 
की सहायता से मेवाड़ से निराला और झाहाड़ प्राप्त कर वह (कुमार- 
सिंह ) मेवाड़ का राजा बन गया । 


यह कीतु मेवाड़ का पड़ासी और नाडौल ( जाधपुर राज्य क 
गाड़वाड़ ज़िले में ) के चाहान राजा झल्हणदेव का तीप्तरा पुत्र था । 
बड़ा वीर प_्मलौर उद्यामिलापी दोने के कारण उसने अपने ही बाहुबल 
से परमारां से जालार (कांचनगिरि - सोनलगढ़) का राज्य छीना' 
श्ौर वह चाहानां की सेनगरा शाखा का मूल पुरुष और स्वतंत्र राजा 
हुआ | उसने सिवाण का किला भो परमारां से छीन * कर श्रपने 
राज्य में मिला लिया । चाहानों के शित्ञालेखां “ और ताम्रपत्रों में 
उसका नाम कीतिपाल्त मिलता है, परंतु राजपूताने में वह कीतु नाम 


१३, सामंतसिंहनामा भूपतिभूंतले जात: ॥ १४६ ॥ 
भ्राता कुमारसिंदा5भूत्स्बराज्यग्राहिणं पर । 
देशाब्िष्कासयामास कीवूसज्ञं नुपं तु यः ॥ १४० ॥ 
स्वीकृतमाघाटपुरं गूजरनृपतिं प्रसाद्य...... ... ...! 
पेन नृपत्वे लब्धे तदनु श्रीमहणसिद्ठाभूल ॥ १११ ॥ 


कंभलूसढ़ का शिल्टाक्षेस्स । 
१६. मुंइणोत नणसी की ख्यात, पत्र ७२ । 
है १5 95 99 


१७. 


१5. एपिग्राफिया इंडिका, जि० ६, एू० ६६, ७७; जि० ११, एू०, २३3 । 


डूंगरघुर राज्य की स्थापना । २७ 


से ही प्रसिद्ध है और मुंहणात नैक्षसी की ख्यात तथा गजपृताने की 
दूसरी ख्यातों में उसका नाम कीतु ही मिलता है । 


की्तिपाल ( कीतु ) का भ्रब तक केवल एक ही छेख मिला है 
जे। वि सं० १२१८ ( ई० स० ११६१ ) का दानपत्र' ' है। उससे 
पाया जाता है कि उस समय उसका पिता जीवित था झयौर उस 
( कीर्तिपाल ) के अझपने पिता की ओर से १२ गाँवों की जागीर 
मिली थी जिसका मुख्य गाँव नडडूलाई ( नारलाई, जाधपुर राज्य के 
गोडवाड़ ज़िले में, मेवाड की सीमा फे निकट ) था| कौत्तिपाल 
( कीतु ) ने जालौर का राज्य छीनने तथा खतंत्र राजा बनने कं पीछे 
मेवाड़ का राज्य छीना द्वो ऐसा अनुमान होता है क्योंकि उपर्यक्त 
कुंभस्तगढ़ के शिलालेख में उसको 'राजा कीतु' लिखा है । 


जालार से मिले हुए वि० सं० १९३८ (६० स० ११८२ ) के 
शिल्लालेख * * से पाया जाता है कि उस संबत्‌ में कीतिपाल ( कीतु ) 
का पुत्र समरसिंह्र वहां का राजा था, झ्रतएव कीतिपाल का उस समय 
से पूर्व मरना निम्नित है। ऐसी दशा में यह कहा जा सकता है 
कि उसने जालार तथा मेवाड़ के राज्य वि० सं० १२१९८ और १०३ 
( ई० स० ११६१ और ११८२ ) के बीच किसी समय हछीने थे । 


मेवाड़ और बागड़ ( डूंगरपुर राज्य ) के राजा साम॑ंतसिंह के 
राजत्वकाल कं दो शिलालेख हमें मिले हैं जिनमें से एक डूंगरपुर 
राज्य की सीमा से मिले हुए मेवाड़ के छप्पन ज़िले के जगत गाँव के 
देवी के मंदिर के स्तंभ पर खुदा हुआ बवि० सं० १२२८ ( ई० स० 
११७२ ) फाल्गुन सुदि ७ का! है श्रौर दूसरा डूंगरपुर राज्य में 


१8. एपिग्राफिश्ा इंडिका, जि० ६, पू० ६८-७० | 

२०. |? हे जि० ११, एृ० ९६-१४ । 

२१. सैबत्‌ १२२८ यरिखे व ) फरलुन € फाल्युन ) खुदि ७ गुरो 
श्रीअंविकादेथी ( ब्यै ) महाराजश्रीसामंतसिंधदेवेन सुबनं( ण॑ )मयकलसं 
( शा ) प्रदत्त (क्ष: )... ... 








स्प्प नागरीप्रधारिणी पत्रिका | 


से्लज गाँव से छगभग डेढ़ मील की दूरी पर बोरेश्वर महादेव के मंदिर 
की दीवार में छगा हुआ वि० सं० १२३६ ( ३० स० ११७४ ) 
का : है। इन लेखें से निश्चित है कि सामंतसिंदह वि० सं० १२८ 
से १२३६ (ई० स० ११७२ से ११७८ ) तक जीवित था और 
जालौर के चाहान राजा कीतिपाल ( कीतु ) का समकालीन था | 
उपर्युक्त सामंतसिंह के दो शिलालेखों में से बोरेध्वर के मंदिर का लेख 
ते खास डूंगरपुर राज्य में ही है परंतु जगत के मंदिर का लेख मेवाड़ 
राज्य फे छृप्पन ज़िले से संबंध रखता है। इस समय छप्पन का 
इक्षाका मेवाड़ में है परंतु पहले वह भी बागड़ का ही हिस्सा था, क्योंकि 
बागड़ के अर्थशा गाँव से मिले हुए वहां क॑ परमार राजा चामुंडराज 
के वि० सं० ११३६ ( इे०ण स० १०७८) के शिक्ञालेख में उक्त राजा 
के बनवाए हुए मंडनेश ( संडलेसर ) के मंदिर कं निर्वाह के लिये 
जो जा कर लगाए गए थे उनसें उच्छपनक ( छप्पन ) के महाजनों 
के प्रत्येक घर पर चैत्री [ पूर्णिमा ] का एक ट्रम्प तथा पवित्री [ चतु- 
देशी ] को एक द्रम्म का कर भी था * । यदि छप्पन का ज़िल्ला उस 
समय बागड़ के प्रंतर्गत न होता ता राजा चामुंडराज वहां के महाजन 
पर कोई कर न लगा सकता था। छृप्पन का इलाका बहुत पीछे से मेवाड़ 


२२ राजपूताना स्यूलिश्रम, अजमेर, की सन्‌ १६१४-११ की रिपोट, 
प्र ३, ७ | 
२३. तच्छो( था )चकछपनके तेन वरणिजां प्रतिमंदिरं । 
चग़््यां दृम्मः पवित्यां च द्वम्म एकः प्रदापित: ॥ ७३ ॥ 


अर्धूणा का शिलालेख ( अब तक छुपा नहीं है ) । 


पवित्री का श्रथ पवित्रारोपण की तिथि है। विष्णु का पविन्नारोपण पुका- 
दशी का तथा शिव का चतुर्दशी को द्वोता है । पविश्नारोपण अर्थात्‌ पविश्र 
( रेशम झ्ादि के ढोरक ) चढ़ाएं जाने का पवे बड़ी धूमधाम से मनाया 
जाता है | 


डूंगरपुर राज्य की स्थापना । २ 


के धआधीन हुआ है| सामंतसिंह के उक्त दोनों लेखें से पाया जाता है 
कि वि० सं० १२२८ से पूर्व ही वह मेवाड़ का राज्य खो चुका था 
ओऔ्रर बागड़ में राज्य करता था | डूंगरपुर की ख्यात में लिखा है कि 
सामंतसिंह के पीछे उसका पुत्र सीहड़देंव  " बागड़ का राजा हुआ । 
सीहडदेव के शिलालेखों में से सब से पहला वि० सं० १२७७ 
( ईं० स० .१२२० ) का** उपयुक्त जगत गाँव के देवी के मंदिर के 
एक स्तंभ पर खुदा हुआ है जिससे निश्चित है कि सामंतसिंह का 
देहांत वि० सें० १२३६ और १२७७ (ई० स० १०७ और 
१२२० ) फे बीच किसी समय हुआ होगा! 


डदयपुर राज्य के शिलालेखों में मिलनेवाली वहां के राजाओं 
की वंशावली में सामंतमिंह के पीछे उसके छोटे भाई कुमारसिंह 
का और उसके पीछे क्रमशः मथनसिंह ( महणसिंद् ), पद्मसिंह, 
जैत्नसिंह ( जयंतसिंदद, जयतत्त ), तेजसंह, समरसिंह और रत्नसिंह 
तक रावल शाखा की वंशावली मिलती हैं। सामंतसिंह क॑ पीछे के 
तीन गाजाश्ां ग्रथांत्‌ कुमारसिंह, मथनसिंह और पद्मसिंह का कोई शिक्षा- 


२४. कविराजञा श्यामलंदासजी ने अपने 'वीरविनाद' के डूंगरपुर के इति- 
दास ( स्वंड' दूसरा, छ० १००३ ) में ओर सेजर अस्किन्‌ ने 'डूंगरपुर राज्य के 
गैज़ेटिअर' ( टेबल सेख्या २१ ) में सामंतसंह के पीछे सीहड़दे ( सिहड़ी ) 
का राजा द्ोना तो लिखा है परंतु उन दोनेां ने माहप को डूंगरपुर राज्य का 
संस्थापक मानकर उसके पीछे क्रमशः नरवर्म्मा, भालु ओर केसरीसिंह का. 
होना तथा उस ( केसरीसिंह ) के बाद सामंतरसिह का होना माना है जो 
सर्वैधा असंभव है, क्योंकि उनके हिसाब से सामंतसिंह का समय ई० स्ू० की 
१४ वीं शताब्दी के अंत या १३ वीं के प्रारंभ के झासपास स्थिर होता है, जब 
कि उसके शिलालेख उसका वि० स॑० १२२८ और १२३६ ( हैं” स० ११७१ 
आर ११७६ ) में जीवित ड्वोना प्रकट करते हैं । 


२२. संबत्‌ १२७७ वरिषें ( वर्ष ) चेन्र शुदि १४ सामदिने... ... महाराऊ 
( रावलर भ्रीसी(ह |डदेबराज्ये,.. ...... 


जगतगांव का लेख (अप्रकाशित) 


३० नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


लेख अथ तक नहीं मिला है परंतु जैत्रसिंह के समय के दे लेख 
वि० सं० १२७१ ९६ और १२७७९९% (ई० स० १२१४ झौर १२२२) 
के मिल चुके हैं और उसके राजत्वकाल की हस्तलिखित पुस्तकों से 
वि० सं० १३०७९८ (इं० स०१२५२ ) तक उसका विद्यमान द्वाना 
निश्चित है। उसके उत्तराधिकारी तेजसिंह के समय के दो शिलालेस्व 
वि० सं० १३१७६५' और १३२५ (ई०स० १२६० झौर १२६७) के 
मिले हैं। तेजसिंह के पुत्र समरसिंह के राज्यसमय फे बि० सं८ 
१३३० से १३४४ (इ० स० १२७३ से १२८७) तक के चार शिला- 
लेखें का मिलना कर “तीथेकल्प' के झनुसार वि० सं० १३५६ 
( ईं० स० १२७ ) तक उसका जीवित रहना ऊपर बतलाया गया 
है । उसके पुत्र रल्नसिंह का वि० स० १३६० ( ईं० स० १३०३) में 
मारा जाना निम्।ित है | 


डूंगरपुर की ख्यात तथा वहां के शिलालेखों में वहां के राजाओं 
को नामावली सामंतप्तिंद्द से प्रारंभ द्वोती है श्रौर उसके पीछे क्रमशः 
सीहडदे ( सीहड़देव ), देदू ( देवपाल ) श्र बरसिंघदेव ( वीरसिंह- 
देव ) का राजा होना लिखा मिलता है । इनमें से सामंतसिंह के बि० 
सं० १२२८ और १२३६ (६० स० ११७१ और ११७<& ) फे शिला- 
लेख मिले हैं। सीहडदेव के दे! शिलालेखों में से पहला उपर्युक्त 


२६. यद्द लेख मेवाड़ के प्रसिद्ध एकल्टिंगजी के मंदिर में एक स्तंभ पर ख़ुदा 
है ( भावनधर ईम्क्रिपशंस, प्ृ० ३३, टिप्पण ) । 


२७, यह लेख मेवाड़ के नांदेसमा गांव में सूर्य के मंदिर के एक स्तंभ पर 
खुदा है ( भ्रय तक छपा नहीं है ) । 

२८. पीटसन की हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की खोज की तीसरी रिपार, 
एष्ट १३०; एपिग्राफिया इंडिका, जि० ११, घृ८ ७४ । 

२६. यह लेख चित्तौड़ के निकट के घाघसा गाँव की एक इटी हुई बाचक्षी 


में लगा हुआ मिला, जहां ले उठाकर मैंने उसे उदयपुर के घिक्टोरिया हाल के 
स्यूज़ियम में सुरक्षित किया हे । 


डूगरपुर राज्य की स्थापना । ३१ 


वि० सं० १२७७ (ई० स० १२२०) का जगत गाँव का है तथा दूसरा 
हँगरपुर राज्य के मैकरोड़ गाँव फ॑ पास के देवी के मंदिर की दीवार में 
लगा हुआ वि० सं० १२८१ (ई० स० १२३४) पौष शुदि ३ का * है, 
जिसमें उसकी राजधानी धागड़ का बटपद्रक (बड़ौदा) लिखी है | देव 
पाल ( देदू ) का कोई शिक्षालेख अब तक नहीं मिला परंतु उसके उत्तरा- 
घिकारी वीरसिंहदेव ( बरसिंधदेव) का एक दानपत्र' * वि० सं० १३४३ 
( ३० स० १२८६ ) वैशाख सुदि १५ रविवार का मिला है जिसमें उस 
का निवासस्थान ( राजधानी ) बागड़ का वटपद्रक ( बड़ौदा ) खिखा 
है | वह दानपत्र महाराजकुक्ष ( महारावल ) श्रीदेवपालदेव के श्रेय 
फे लिये भूमिदान करने फे संबंध का दी है जिससे यह माना जा 
सकता है कि देवपालदेव ( देदू ) का उत्तराधिकारी वीरसिंददेव ( बर- 
सिंधदेव ) था, जैसा कि डूंगरपुर की ख्यात में लिखा मिल्तता है । देवपाल- 
देव (दंदू ) का दूसरा लेख बागढड़ की उस समय की राजधानी 
बड़ोंद के एक शिवमंदिर के कोने में रक्खी हुई एक ही पाषाण की 
बनी हुई जल भरने की कुंडी पर खुदा है जो वि: सं० १३४७ ( ई० स० 
१२२ ) बेशाख बदि ३ शनिवार ' * का है। 

ऊपर लिखें हुए छदयपुर आर डूंगरपुर राज्यां के राजाओं क॑ 


३०. संवस्‌ १२६१ वर्ष । वेशाप (ख्र) शुदि ३ रवो। वामडबह् (2) पत्रके 
महाराजाधिराजश्रीसीह डदेवविजयेदयी ।... ... ... 
सेकरोड का क्लेख ( अ्प्रसिद्ध ) 


३१. संवत्‌ १३४३ बर्ष । वेशाष (ख) शु० १२५ रवावययह । वागडवटपद्के 
महाराजकुल श्रीवि(वी)रसिं हदेवकल्याणविजयराज्ये... ... ... ...महाराजकुलश्ी 
देवपालदेवश्रेयसे ,..,..( यद दानपत्र अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में 
सुरद्ित है ) ! 

३२. संवत्‌ १३४४ वर्ष वेशाख सुदि ३ शनो मद्दाराजकुलश्रीवि(वी)रसिं- 
हृदेवकल्याण बिजयराज्ये महाप्रधानपंच०भ्षीवामणप्रतिपत्तो,..... ....... ( बड़ोदे 
का केख, झप्रकाशित ) | 


३२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


शिल्लालेसख्वादि से स्पष्ट है कि जब मेंबाड़ पर कमारसिंह से लगाकर 
समरसिंह तक के राजाओं का राज्य रहा उस समय बागड़ (डूंगरपुर ) 
के राज्य पर सामंतसिंद्द से लगा कर वीरसिंहदेव तक फे राजा हुए 
जैसा कि नीचे वंशवृत्त में बतलाया गया है--- 


क्षेमसिंह ( मेवाड़ का राजा ) 


डूंगरपुर को शाखा मेवाड़ का शाखा 


सामंतसिंद ( वि० सं० १२१८-१२३5६)  कुमारसिंह 
| | 
सीहडदेव | वि० से० १२७७-६२६१ ) मथनसिंह 


| | 


दुंवपाटदेव पद्मसिह 

वीरासंददव (+३०३-१३४६ ) जपञ्नसिंह (वि० से० ।२७३-३१३० ६ ) 
तेज्लिंह (चि०स० १३१७-१३२४७) 
सपरसिंद (थि० सं० १३३ ८-१३५६) 


मुंहणात नेशसा ने समतसी ( सामंतसिंह ) का बड़ोदें में जाकर 
बहां झपना राज्य करना लिखा है जा यथाथे है, क्‍योंकि सीहंड़देव क 
मैकराड क॑ शिलालेख एवं वीरसिंहदेव क॑ दानपत्र से ऊपर बतल्लाया 
जा चुक: है कि वीरसिंहदेव तक बागढ़ (डूंगरपुर) के गुहिलबंशी 
राजाओं की राजधानी बड़ौदा ही थी | जब वीरसिंहदेव के पोते डंगरसिंह 
ने टूंगरपुर शहर बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया तब से बागड़ 
के राज्य का नाम इसकी नई राजधानी क॑ नाम पर से इूंगरपुर” प्रसिद्ध 
छुआ । फिर वहां के रावल उदयसिंह ने, जो मेत्राड़ के प्रतापी सहा- 
राणा संग्रामसिंद्द (सांगा) क॑ सहायताथे बादशाह बाबर के साथ की 
खानवा (भरतपुर राज्य में बयाने के निकट) की लड़ाई में मारा गया, 
अपने जीतेजी बागड़ (ड्ूंगरपुर) क॑ राज्य के दे। हिस्से कर पश्चिमी 
हिस्सा भ्रपने ज्येष्ठ पुत्र प्रथ्वीराज को पर पूर्व का अपने दूसरे पुत्र 


डूंगरपुर राज्य की स्थापना । ३३ 


जगमाल का दिया। प्रथ्वीराज की राजधानी ड्रंगरपुर रही हर 
जगमाल्त की बांसवाड़ा हुई । 

ऊपर के वंशबृक्ष में दिए हुए मेवाड़ तथा हूंगरपुर के 
राजाओ्रें के निश्चित संबतें से स्पष्ट है कि इूंगरपुर का चौथा 
राजा वीरसिंहदेव मेवाड़ के समरसिंद्र का समकालीन था । 
ऐसी दशा में माहप का, जिसको 'राजप्रशस्तिः तथा कनेल 
टॉड ने समरसिंह का पीतन्र और वीरविनाोद” के कर्ता ने प्रपीत्र 
बतल्ताया है, डूंगरपुर (बागड़) फे राज्य का संस्थापक होता स्वेथा 
प्रसंभव है | 

डूँगरपुर के राज्य का संस्थापक मेवाड़ के राजा क्षेमसिंह का ज्यप्ठ 
पुत्र सामंतसिंद हुआ । जब उससे मेवाड़ का राज्य जालार के चाद्दान 
राजा कीर्तिपाल (कीतु) ने छीन लिया तब उसने बि० सं० श्रश्८ 
(ई० स० ११७१) से कुछ पूर्व बागड़ में पहुँचकर चै।रसीमल को 
मारा झोौर उसको राजधानी बड़ौदा छीनकर वहां अपना नया राज्य 
जमाया । फिर वह्ठ तथा उसके वंशज वहीं रहे और मेवाड़ का राज्य 
पीछा ले न सक॑ । उसके छोटे भाई कुमारसिंह ने झपने बाहुबल एवं 
गुजरात के राजा की सहायता से कीर्तिपाल (कीतु) का मेवाड़ 
से निकालकर अपना पेतक राज्य लौटा लिया (न कि 
सामंतसिंह ने खुशी से उसको दिया, जैसा कि नेणसी ख्िखता 
है ), भ्रौर वहां उसका तथा उसके वंशजों का राज्य बना रहा। 
वि० सं० १३६० (इं० स० १३०३) में श्रललाजद्दीन खिलजी ने 
कुमारसिंह के बंशघर झौर मेवाड़ के रावलशाखा के झंतिम राजा 
रल्सिंदह को मारकर चित्तोड़ फा किला जो सेवाड़ की राजधानी 
था, छीन लिया झोर मेवाड़ का राज्य मुसलमानों के पश्रधिकार में 
चला गया परंतु वे इतने दूर के राज्य का अधिक समय प्पने 
भ्रधिकार में रख न सके, जिससे उन्होंने जालार के चौहानों के 
राज्यच्युत वंशधर राव मालदेव को उसे दे दिया । फिर सीसोदे फी 
राणा शाखा के वंशज राश्या हम्मीर ने मालदेब की पुत्री से विवाह 
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कर छल के साथ चित्तौर का किला छीन मेवाड़ पर सीसो- 
दियों का राज्य जमाया । तब से उसके वंशज वहां फंे स्वामी 
चले पाते हैं । 


मेरे इस लेख का पढ़कर राजपूृताने क॑ इतिहास से प्रेम रखने 
वाले श्रवश्य यह शंका करेंगे कि 'राजप्रशस्ति', 'वीरविनाद”! , टॉड 
के 'राजस्थान' तथा असंकिन्‌ के 'डूंगरपुर राज्य के गैज़ेटिग्रर' में 
मेवाड़ के रावल समरसिंह या रज्नसिंह के पीछे करणसिंद्र और उसके 
पुत्रों (माहप और राहप) का राजा द्वोना लिखा है उनमें से किसी 
का भी इस लेख से मेवाड़ या बागड़ का राजा होना पाया नहीं 
जाता ते! क्‍या वे सब के सब नाम बिलकुछ दी कृत्रिम हैं ? यदि ऐसा 
नहीं है तो ददयपुर और डूंगरपुर के राजाओं की वंशावलियों में 
डनके लिये कोई स्थान है या नहीं ? इस शंका के समाधान में मेरा 
यह कथन है कि वे रावल समरसिंह या रलसिंह के पीछे नहीं फिंतु 
उनसे बहुत पहले हुए। उनमें से कशेसिंह मेवाड़ का राजा भी अवश्य 
हुआ परंतु माहप और राहप के लिये न ता मेवाड़ के और न डूंगरपुर 
के राजाओं की नासावली में स्थान है, क्योंकि उनका स्थान मेवाड़ की 
छोटी शाखा अर्थात्‌ सामंतवर्ग में है। मेवाड़ की जिस छोटी शाखा में 
वे हुए वह राणा' शाखा है श्रौर उसकी जागीर का मुख्य स्थान 
'सीसादा' गाँव होने से उस शाखत्रा वाले 'सीसेोदिये! कइ्टलाए हैं। 
मेरे इस कथन का प्रमाण यह है कि राणपुर (जाघपुर राज्य के गाड़- 
वाड़ ज़िले में सादड़ी गाँव के निकट ) के प्रसिद्ध जैन-संदिर के 
महाराणा कुंभकर्य के समय के वि० सं० १४८६ (३६० ख० १४३८) 
के शिलालेख ' * में मेवाड़ के जिस राजा का नाम रश्वसिंद लिखा है 
उसी का नाम उसी महाराणा कुंभकरणं के समय के बने हुए 'एक- 
लिंग भाहात्म्य! में कर्ण! (कर्ोसिंह) दिया है और साथ में यह भी 
लिखा है कि “उस (कर्णासिंह) से दे! शाखाएँ, एक 'रावल” नाम की 


१३. भावनगर इम्स्किप्शंस, ए० ११७ । 
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और दूसरी 'राशा? नाम की, फटों | 'रावक्ष! शाखा में जितसिंद्द (जैन्र- 
सिंह), तेजसिंह, समरसिंह और रज्नसिंह हुए और “राणा! शाखा में 
राहप, माहप झ्मादि हुए "?? । इससे स्पष्ट दे कि रणसिंद पमौर करो- 
सिंद् (करणसिंह) एक ही राजा के दो भिन्न नाम हैं शोर मद्दाराणा 
कुंभकणं के समय में रणसिंह या करणसिंह एवं राहप और माहप का 
समरसिंह या रन्नसिंह के पीछे नहीं किंतु जैत्रसिंद से भी पूष द्वोना 
माना जाता था। इस जटिल समस्या को, जिसने मेवाड़ के इतिहास- 
छहेखकों फा बड़ चक्कर में डाल्ला, ध्रधिक सरल करने के लिये शिला- 
लेखादि से मंवाड़ की रावल' तथा 'राणा' शाखाओं का रणमिंह 
(करण सिंह) से लगा कर राणा हम्मीर तक का वंशवक्ष नीचे दिया ४ 
जाता है--- 


३४ अथ करण्ंभ्रूमिभनु: शाखादितय विभाति भूलेके । 
एका राउलनास्नी राणानाम्नी परा सहती ॥€० | 
अ्रद्यापि यां ( बस्यां ? ) जितसिहस्तेज:सिंहस्तथा समरसिह: । 
श्रीजित्रकूटदुग 5भूवबन जितशत्रवा भूपा: ॥ २१ ॥ 
तेज:ःसिंह का वन ॥#२ ॥।... 
समरसिंहस्तस्य पुत्र: ॥९ ३-६८ ॥... 
स॒ रन्नसिंहं तनय॑ नियुज्य० ॥६६ ॥ ( देखो ऊपर, टिप्पण ६ ) 
अ्रपरस्थां शाखायां माहपराह प्रमुखमहीपाला: । 
यद्वंशे मरपतया गजञपतयः छुलपतया5पि ॥ ७० ॥| 
श्रीकर्ण नुपतिर्व मुक्त्वा देवेइता (?) मण प्रासले । 
राणस्वे प्राप्त: सन्‌ एथिवीपतिराहपे भूप: ॥७१॥ 


( राणा कुंभा के समय का एकल्टिंग-माहाधम्य, राजवरणन अध्याय, 
अम्लुद्वित ) । 
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महाराणा कुंभकर्ण के समय के उपयुक्त बि०७ से० १४१७ (ई० 


३३१, इस वंशज में छमसिंह से टगाकर समरसिंह तक के रावठ शाखा 


के राजाओं के नाम आबू के वि० से० ६३४२ के ओर राणपुर के बि० से० 
१४६६ के शिलालेखों के आधार पर दिप्‌ हैं ! रत्नसिंद्द का नाम कुंभलूगढ़ के 
वि० से० १११७ के शिलालेख से लिया गया हैं | 
३६. करणसिंह और राहप से छूगाकर हम्मीर तक के नाम 'वीरविनाद! 
के श्रनुसार दिए हैं। ये नाम भारों की पुस्तकों एवं सीसेदिया शाखा के मेवाड़ 
के राजाओं के शिट्टाकेखें में भी मिलते हैं । कहीं दे। तीन नाम कम दिए हैं 
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स० १४६०) के कुंभलगढ़ क॑ लेख से पाया जाता है कि रावल रत्न- 
सिंह क॑े समय चित्तौड़ पर मुसलमानां (भप्रश्लाउद्दीन खिलजी) का 
हमला हुआ जिसमें राणा लखमसी ( लक्ष्मणसिंह, भड़लखमसी, गढ 
लक्ष्मएसिंह) वीरता से लड़कर अपने सात पुत्रों सहित मारा गया । इससे 
रावल रल्नसिंद श्रार राणा लक्ष्मणसिंह का समकालीन होना निश्चित 
है | ऐसी दशा में राणा लक्ष्मणसिंह के १०वें पूवपुरु करणसिंह 
(रणसिंद) का रावल रत्नसिंह का उत्तराधिकारी होना केसे संभव दे। 
सकता है ? 'वीरविनाद' से पाया जाता है कि 'छक्ष्मणशसिंह का 
ज्यष्ठ पुत्र अरिसिंह भी उसी छड़ाई में मारा गया और केबल भ्रजय- 
सिंह घायल द्वोकर बचा | उस समय अरिसिंह का पुत्र हम्मीर बालक 
था, जिससे वटद्द (अझजयसिंदह) राग्राभों के अधान इलाक का स्वामी बना 
परंतु उसने झपने अंतिम समय प्रपने पुत्र का नहीं किंतु हम्मीर का, 
जा वास्तव में हकदार था, अपना उत्तराधिकारी नियत किया । हम्मीर 
ने मालद्ेव से चित्तोड़ का किला छल्त से छाना और क्रमशः सारे 
मेवाड़ पर झपना राज्य जमा लिया | बि० सं० १४२१ (ई० स० 
१३६४) में उसका देहांत हुआ |?! 

झब यह जानना भी प्रावश्यक हैं कि उपयुक्त इतिहासलेखकां 
ने रापल समरसिंह से € और सत्नसिंह से १० पीढ़ी (पुश्त) पहले 
इानेवाले करणसिंह (रणसिंह) का समरसिंद या रज्नसिंद् का उत्त- 
राधिकारी होना कैसे मान लिया? हनुमान यह देता है कि 
उन्होंने बड़वां ( भाटों ) की पुस्तकां का प्रामाणिक समक कर 
उनके अनुसार लिख दिया है परंतु पुरातत्त्व-झनुसंधान की कसौटी 
पर भाटों की पुस्तक इं० स० की १४ वीं शताब्दो के पूवे के इति- 
दास के लिये कपनी विशुद्धि सवंधा प्रकट नहीं कर सकता, क्‍्येकि 
उनमें उस समय के पूर्व की वंशाबल्लियाँ बहुधा कृत्रिम पाई जाती हैं 
ओऔर शुद्ध नाम बहुत कम मिलते हैं एवं उनमें १४ वीं शताब्दी 
के पूतं क॑ जो कुछ संबत्‌ मिक्ते हैं वे भो विश्वास के याग्य नहीं हैं। 

भाटों को रावल समरसिंह क॑ चोहान पृथ्वीराज के सहाय- 
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ताथे बि० सं० ११५८ में शहाबुद्दोन ग़ोरी क॑ साथ की लड़ाई में 
सारा जाना 'प्ृथ्वीराजरासे' में लिखा हुआ मिल्ल गया और राजा 
हम्मीर की मृत्यु का संवत्‌ भी उनको ज्ञात था। इन दोनां घटनाओं के 
थीच बड़ा अंतर था जिसको पूरा करने क॑ लिये इन्‍्हेंने, रावल रब- 
सिंह का नाम एवं राणा शाखा के फटने का वास्तविक हाल मालूम 
न होने से, समरसिंह के पीछे कर्यसिंह (रणसिंह) का राजा होना 
तथा इसके पोछ राहप से लगाकर हम्मीर तक के सीसाद की राणा 
शाखा क॑ सब साम॑ंताों का एक दूसरें के बाद मेवाड़ (चित्तौड़) का 
राजा हाना लिख दिया और उनके लिये मनमाने संवचन घरकर संक्‍तों 
का हिसाब भी कुछ कुछ बिठला दिया | 

'राजप्रशस्ति' क॑ कर्ता का मंबाड़ का पुराना हाल भाशं की 
पुस्तकों के आधार पर लिखना पड़ा जिससे उसने समरसिंह का 
पृथ्वीराज चाहान का बहनाई धौना तथा शहाबुद्दीन गारी के साथ 
की छड़ाई में मारा जाना लिख दिया और उसकं प्रमाश के लिये 
“भाषा के रासा नामक पुस्तक' (पृथ्वीराज-रासा) को दुह्ाई दे दी । 
फिर कणशो का उसका उत्तराधिकारी एवं उसके दा पुत्रों से बड़ माहप 
का इंगरपुर का झोौर छोटे राहप का मंवाड़ का राजा मान लिया। 

कनेज्न टॉड का प्रृथ्वीराज के सारे जाने का ठीक संबत्‌ मालूम 
हा गया था जिससे उन्होंने 'प्रश्वीराजरासे! के संवत्‌ ११४८ कान 
मानकर वि० से८ १२४७ (ई० स० ११<२) में समरसिंह का दहांत 
मान लिया और चाहानों के भाटों के दिए हुए संबतों में करीब १०० वर्ष 
का प्रेतर हाना लिख दिया | परंतु उसके बाद क वृत्तांत क॑ लिये ता 
कनल टॉड को भाटों की पुस्तकों का ही आधार रहा जिससे उसमें 
समरसिंह क॑ पीछे उसके पुत्र करण का चित्तौड़ की गही पर बैठना, 
उसके पुत्र माहप का इंगरपुर जाना तथा राहुप का सानगरों से 
चिक्तौड़ लेना लिस दिया । 

कविराजा श्यामकदासजी ने ऐतिहासिक शोध में शोर भी उन्नत्ति 
की प्लौर जब उनको रावल तेजसिंद का वि: से० १२२४ (ई० स० 
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११६७) का एवं समरसिंह के वि० सं० १३३५४, १३४२ ओर १३४४ 
(ई० स० १२७८, १२८४ झौर १२५८७) के शिलालेख मिल गए तब 
बन्दरोंने प्रथ्वीराज चाहान के साथ रावल समरसिंह के मारे जाने की 
बात को निर्मुल बतलाकर समरसिंह का वि० सें० १३४४ (ई० स० 
१२८७) तक जीवित रहना प्रकट किया | फिर फारसी तवारीखों के 
झाधार पर समरसिंह के पुत्र रत्नसिंद का वि० सं८ १३६० ( ई० स० 
१३०३) में मारा जाना भी लिखा । उनका शोध इससे आगे न बढ़ 
सका झ और राणा शाखा वास्तव में कब और कहां से फटी यह उन्हें 
मालूम न हा सका जिससे भाटां की पुस्तकों, 'रालप्रशम्तिः तथा 
कर्नल टॉड के “राजस्थान! पर ही निरभेर रह ऋर रत्नसिंह के बाद 
उसके पुत्र करशसिंह (कर्ण) का राजा होना, उसके बड़े पुत्र माहप का 
डूंगरपुर जाना तथा छोटे राहप का मेवाड़ का राजा होना मानकर 
ऊपर दिए हुए वंशप्रक्ष के भ्रनुसार करणशसिंह से लगाकर हम्मीर 
तक की वंशावली (रल्नसित् के पीछे) अपने वीरविनोंद में दें दी । 
उनको यह भी ज्ञात था क्रि रत्नसिंह का देहांत वि० सं० १३६० (ई० स० 
१३०३) में, हम्मीर का वि० सं० १४२९ (ई० स० १३६४) में हुमा 
झर इन दोनों घटनाओं क॑ बीच कंबल ६१ वर्ष का प्रंसर था जिसमें 
करशसिंह से लगाकर हम्मीर तक की १३ पीढ़ियाँ (पुश्तें) मानना 
पड़ती हैं जिसके लिये समय बहुत कम है परंतु और काई साधन न 
होने से यही कहना पड़ा कि ये सब राजा चिक्तौड़ लेने के उद्योग 
में थोड़े द्वी समय में लड़कर मारे गए | उनक देहांत क॑ पीछे जब 
प्राचीन शोध का कार्ये भ्रधिक हुआ, कई नए लेखें का पता लगाया 
गया, प्राबू , कुंभलगढ़ श्रादि मेवाड़ के तथा डंगरपुर राज्य के 
सेकड़ों शिलालेखादि एवं महाराणा कुंभकण्श के समय का बना हुमा 
'एकलिग-माहात्म्य” पढ़ा गया तभी डूंगरपुर राज्य का वास्तव में संस्था- 
पक कोन हुआ एवं मेवाड़ के राजवंश की राणा शाखा कब शऔर 
कहां से फटी इसका ठीक पता चल्ला जेसा कि ऊपर बतलाया गया है । 


३-शैशुनाक मूर्तियाँ । 

शिशुनाक वंश के महाराजाओं की दो प्रतिसायेँ । 

[ लेखकऋ--पंडित चंद्रघर शर्मा गुलेरी, बी० ए०, अजमेर ! ) 
जाछलिछ्ंगमग सौ वर्ष हुए, गंगा की बाढ़ का पानी उतर जाने 
जल पर, पटने से दक्षिण की ओर नदी तीर पर, बुकानन 
>0ाह& मद्दाशय का पत्थर की एक विशाल मूति मिली । यहद्द 

४ सिर समेत पुरुष को मूर्ति थी किंतु इसके हाथ पाँव 
स्ेडित झौर चेहर के नाक धादि तश्रुटित थे । ऊँचाई में 

यह पूरे पुरुष के श्राकार की थी और कुछ भद्दी थी, सुकुमार 
शिल्प का नमूना न थी। दुपद्रा कंधे पर द्वोकर पीछे को गया 
था। उसे पर पीठ की ओर कंधे के पास कपड़ें की सलबढों में 
कुछ भक्तर थे। मूति का खेोदकर बुकानन साहब के घर पर लाने- 
वाले भज़दूरां ने कहा कि कुछ व हुए देहात के दक्षिण भाग में 
एक खेत में यह मूर्ति मिली थी और छोग इसे पृजने लगें, किंतु 
पहले दिन ही वहां पर शक्राग लग जाने से इसका पूजन ग्रशुभ 
समझ कर लोगों ने इसका गंगा-प्रवाह कर दिया था। उसी स्थान 
पर एक और ऐसी ही मूर्ति की टाँगें पृथ्वी के बाहर निकल रही 
हैं. ग्रौर एक तीसरी मूर्ति को हाकिंस साहब डठवा ले गए थे । उस 
स्थान पर जाकर बुकानन साहब ने देखा तो ५० । ६० फुट लंबे इंटों 
के मकान के ध्वंसावशेष पाए । उनमें से इंट आदि तो लोग निकाल 
कर ले गए थे । खेदने पर पहल्ती मूर्ति के समान, किंतु उससे माटी 
झोौर कुछ लंबी, दूसरी मूर्ति मिली । इसक॑ पेंर साबित तथा भुजाओंं 
के कुछ झेश थे । सिर न था और बाएं कंध पर चेंबर बना हुआ था । 
जैन साधु भी ऐसा ही चेंबर (श्रेगा) रखते हैं। मिस्टर बुकानन ने 
समझा कि मंदिर और उसकी मुख्य प्रतिमा नष्ट हो गई हैं, ये परि- 
चारकों या पार्षद देवताओ्रों की प्रतिमाएँ हैं । तीसरी मूर्ति मिस्टर 
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बुकानन ने देखी दी नहीं । ये दोनों मूर्तियाँ डाक्टर टेल्लर फ॑ दाथ लग 
गई और उसके भाई ने सन्‌ १८२० ० में इन्हें बंगाल की एशियाटिक 
सोसाइटी को मेंट कर दिया । बह्दां इनकी कुछ क॒द्र न हुई, पिछवाड़े 
के बगीचे की भाड़ियों में ये बरसे पड़ी रहीं। चालीस व पीछे इन 
पर बेगलर मद्दाशय की दृष्टि पड़ो तब उसने उस समय के पुरातत्व 
ब्िभाग के डाइरक्टर सर भलिगज़ेंडर ऋनिंगहाम का ध्यान इनकी ओर 
खैंचा । सन्‌ १८७८ ई० में ये इंडियन म्यूज्ञियम की भरहुत गैक्षरी में 
ऊँची चैाकियों पर पधराई गई | जनरल कनिंगहाम ने भ्रपनी पंद्रहवीं 
रिपोर्ट में इनका वशोन किया । उस समय उसे याद शाया कि परने 
शहर के बाहर झ्रगम कुआं नामक स्थान के पास एक ऐसी ही तीसरी 
मूर्ति है जा ढंग, हाथें क॑ निवेश और वेशविन्य।स में ठीक इन विशाल्न- 
काय मूर्तियां की सी हैं  श्रगम कुएँ के पास रहनेवाले प्रामीण इस पर 
नया सिर क्वगाकर उसे माता माई क॑ नाम से पृजत थे । संभव है कि 
वद कभी वहीं कहों मिल जाय । यदि हाकिंसवाली मूर्ति यही हो ता 
तीन, नहीं चार, समानाकार मूत्तियाँ वर्दा स्रे मिल्ली । 

जनरल ऋनिंगहाम ने उनकी बहुत ही चमकदार पालिश या जिल्अ 
पर ध्यान देकर उनके शिल्प संबंधी महत्त्व का समझता ओर प्राचीन हिंदू 
शिल्प के नमूनों में इन्हें सवोश्च स्थान दिया। यह ज़िलझ सौय 
पालिश कहक्षाती है। मैर्यकाल से पहले को मूर्तियाँ तो उस समय 
मिली ही कहां थीं, सौर्यकाल के पीछे की चीज़ों में ऐसी सुंदर दर्प- 
शाकार पालिश नहीं मिलती । खेाजियां ने यह भो माना है कि यह 
पाक्षिश हिंदुस्तान क्री अपनी उपज नहीं, पर्शिया (ईरान ) के 
कारीगरां की लाई हुई है। इस विषय पर पीछे विचार किया 
जायगा । 

जेनरल कनिंगष्टाम ने इन्हें यज्ञों की मूतियाँ माना हार उनक॑ 
पीठ पर के लेखों की यां पढ़ा-- 

( सिरवाली मृति (१) पर ) यखे झाचुसनिगिक [ अर्थात्‌ 
श्रचुसनिगिक यक्ष ] 


घर नागरी प्रचारिणी पत्रिका । 

(बिना सिर की मूर्ति (६) पर ) यखे सनतनंद | भ्रर्थात्‌ 
रानतनंद यक्ष ] 

कलनिंगहाम साहब के पीछे फिसी ने इन मूतिय वा उनपर के लेखों 
पर ध्यान नहां दिया । 

यों ये मूर्तियाँ सन १८१२ में मिलीं, सन्‌ १८७४ में उनका 
स्वरूप ज्ञात हुआ, किंतु उनका वास्तव विवरण सन्‌ १८१< में बाबू 
फाशीप्रसाद जायसवाल ने किया । जायसवाल महाशय ने खब विचार 
कर लिणेय किया है कि ये दोनों मूर्तियाँ शिशुनाक वंश के दा महारा- 
जाओ की हैं । बुकानन साहब ने जिस इंट के मकान का उल्लेख किया 
है वह शैश्ुनाक राजाओं का देवकुल्ल था | देवकुल क्या होते थे तथा 
भास के प्रतिमा-ताटक से उनके विषय में कया जाना जाता है एस 
पर इसी अंक में एक प्रथक लेख पढ़िए । पहली ( सिरवाली ) मूर्ति 
शैशुनाकों के देवकुल में से महाराज अज-उदयिन्‌ की है जिसने 
पाटलिपुत्र बसाया भार जिसका समय हसवी सन पूर्व ४८३ से ४६७ 
है । दूसरी ( बिना सिर की ) मूर्ति प्रसिद्ध विजेता सम्राट नंदिवर्धन 
की है जिसका समय ईसवी सन्‌ पूषे 2४४८ से ४०७ है। हूं दोनों 
पर इस प्रकार हैं-- (१) भगे शझ्चो छेशनीथीशे (२) सपखते 
वट नंदि, या षपखेले वेट नंदि। 


दीदारगंज की प्रतिमा । 


ता० १८ अभ्रक्तूब, सन्‌ १<१७ का पटने से पूर्व गंगातीर पर 
नसीरपुर ताजपुर हिस्सा खुद, या दीदारगंज कदम रसूल, में पक 
मुसलमान सज्जन को कोई बड़ा पड़ा पत्थर दिखाई दिथा। खादने से 
जान पड़ा कि वह एक मूर्ति की चौकी थी । मृतिं निकलते ही बाँस 
की छतरी बनाकर लोग उसे पूजने लग गए किंतु कई उत्साददी 
खेजियों के उद्योग से यह मूर्ति बचा कर पटना म्यूजियम में पहुँचा 
दी गई । विहार जड़ोसा रिसचे सोसाइटी के जनल् की मार्च १€१<८ 
की संख्या में डाक्टर स्पूनर ने इस प्रतिमा के विषय में एक लेख लिखा 
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(३) दीदारगंज की म्रति ! 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 


शैशुनाक मूर्तियाँ । हु ४३ 


है । यह किसी चामरप्राहिणी ख्रो की प्रतिमा है जे। किसी मंदिर या 
महल की देवमूर्ति या राजमूर्ति के दाहिने हाथ पर खड़ी हुई परिचारिका 
हो | साधारण परिचारिका के भूषण तथा श्ंगार इतने अधिक नहीं 
होते | मूर्ति तथा चाक्नी मिलकर साढ़े छः फुट ऊँचो है। मूर्ति तथा 
चैकी चुनार के चकतेदार रेतीले पत्थर की एक ही शिला से गढ़ी हुई 
है। इस पर भी मौर्य काल की वद्दी चमत्कारी पालिश है जो कहीं 
कहीं पानी या मैल के दागां से बिगड़ गई है, तो भी बाएं कंधे, दाहिने 
हाथ, जांघ और नंगी पीठ पर वही काँच की सी चमक विद्यमान है 
जिसे मैर्य काल ( और उसके पूर्व क॑ ) शिल्पी द्वी चुनार ऊ पत्थर 
पर क्वा सकते थे । भशोक के श्ाज्ञास्तंभ सदा के लिये इस शिल्पकला 
यश के ध्वज के समान हैं । 

हिंदुस्तान में जा मूर्तियाँ या प्रतिमाएं मिल्ली हैं के प्रायः पत्थर 
पर कोरकर ही बनाई हुई मिली हैं| कहीं कुराई से आकार, अंग, 
भूषण भ्रादि श्रधिक उभरे हैं, कहीं कम; क्रिंतु समूची मूि ही ततक्तण 
से प्राय: नहीं बनाई जाती हैं, पीछे पत्थर का आधार रख लिया जाता 
है । पिछला भाग पत्थर ही से चिपका रहता है! देवमूतियों में सहारे 
के लिये भाभा, प्रभामंडल, तकिया, दंड या भुजा और जंघाओंं के 
सहारे की झाड़ो या खड़ो पत्थर को शिला रख ली जाती है । समूची 
मूर्तियाँ गुलाई में चारों तरफ से कारी हुई, अंगरेज़ी स्टेच्यू क॑ ढंग की, बहुत 
ही कम मिलती हैं | इंडियन म्यूजियम की देनेों विशालकाय ( शिक्षु- 
नाक ) मूर्तियाँ, वेसनगर की स्त्री मूति जा मद्दाराजा सेंधिया ने वहां 
पर भेट की है, तलिस मूर्ति, सांची को खत्री-मूतिं, मथुरा को परखम 
मूर्ति, ग्रौर यह प्रतिमा--ये मूर्तियाँ ही सुडौल गोल सब ओ्रेर से कोर 
कर बिना सहारे बनाई हुई मिली हैं। ऐसी बनावट में शिल्पी की वस्त्र 
झौर भाव बताने की चतुराई पाई जाती है । ये सब मूर्तियाँ बहुत 
प्राचीन काल की एक ही शिल्प-संप्रदाय की द्वोनी चाहिएँ । 

यह प्रतिमा बहुत ही सुंदर है तो भी इसका झागा जितना झ्च्छा 
बना है पीछा तथा बगलें उसनी रमणीय नहीं। नीचे के भाग पर घोती 


छ््छ नागरीप्रचारियी पत्रिकः | 


की तरह एक ही वस्त्र पहनाया गया है। उसे सामने घनी चुनावट में 
समेट छर एक लंबी लांग के रूप में पैरां तक गिराया है । नितंब पर 
डसकी सलव॒ट तथा जंघाओं पर उसकी मेड़ बहुत फबती है! बाएं 
नितंब पर एक मारी है जिसमें हाकर वस्य का एक छोर पीठ पर से 
टेढ़ा जाकर दाहिनी कुहनी पर टिक कर बल खाता हुझ्ाा नीचे की भार 
गिरा है। ऊपर का भाग नंगा है । दाहिने हाथ में चैंवर बड़ी अच्छी 
घजसें लिया हुआ है। भूषणों में एक पांच लड़ी की मंखला है । 
लड़ियां पीछे का छिंतरोी हुई हैं किंतु आगे एक ही जगह सिमट गई 
ई छोर दा घंटी के से छल्लों में निकल कर लटकती लांग के नीचे शा 
गई हैं | छल्ल, संभव है, सान के हों, किंतु मेग्वत्ता की कड़ियां शकर- 
पारे के आकार कं मूल्यवान पत्थरों की हैं। प्रत्येक नगाने के दानों 
अर गोल मनक॑ हैं। गले में बड़ सानियां की एक तिलडी है जिसकी 
ऊपर की लड़ कंठ से चिपकी हुई है; बाकी दोनों छातियां तक झआाई 
हैं । कुंडल डमरू के भ्राकार क॑ हैं, उनके नीचे के टाकन भौध हैं । 
दाहिने हाथ में १४ चूड़ियां हैं श्रार कुहनी क॑ पास उनके पीछे एक 
बड़ा कड़ा हैं | सिर पर सातियों की लड़ें हैं जा ललाट पर एक गोल 
विंदे में सिसर्टी हैं शार सिर पर भिन्न धाराओं में जाकर सुदर लटों 
के विशेष रूढ़ि से गुंध हुए कंशपाश तक चलों गई हैं। पेरां में घृंघरू 
हैं । क्‍या वस्त्र, क्या भूषण, प्रौर क्या सिर चहर तथा नेत्रों क॑ भाव, 
सब में प्रतिमा मनाहारिणी है । भावभंगी बहुत ही नेंसगिक है | कुछ 
उम्रकन ओर चमरवाजले हाथ का बल प्रच्छी तरह दिखाया है ! अखि 
का कटाक्ष ठीक वैसा द्वी है जैसा कुमराहर में उपल्तब्ध मँर्य काल के 
सिर में हैं। नंगे अंगों की बनावट बहुत चमत्कारिणी है । नीचे तथा 
पीछे का भाग इतना अच्छा नहीं। प्रथुजघना का कविसंकत ठोक 
निबाहा नहीं गया । 

बेश सें बेसनगर की प्रतिमा की इससे समानता है। उससे 
कौंधनी ऐसी ही है किंतु केशविन्यास और तरह का है। यह एऐतिहा- 
सिक पालिश भी उसमें नहीं है तथा क्रौर कई बातें में बह इससे भद्दी 


शैश्ुनाक* मू्तियाँ । भ्र्र 


है। नीचे के भाग में उसमें भी यही न्‍्यूनता है ! अंगों को बनावट में 
भरहुत गैलरी की ( शैशुनाक ) प्रतिमाएँ इसके समान नहों किंतु भाव- 
गठन ्ादि में यह दीदारगंज की चामरग्राहियी तथा शैश्ुनाक मूर्तियाँ 
एक ही शिल्प-संप्रदाय की हैं । 

संभव है कि यह मूर्ति किसी गशिका की हा । बौद्ध जातकों 
( ६।७३२ ) में उल्लेख है कि राजमहलों में मातृकाश्में की सजीव-सहृश 
प्रतिमाएँ रहा करती था | काटिल्य के अ्धेशास्त्र के अमुसार ( प्रष्ठ 
१०३ ) मातकाएँ एक प्रकार की दरबारी गगश्िकाएँ होती थी जा 
तौहारां के अवसर पर राजचिह्ू (चामर, भ्ृंगार आदि) लेकर राजा की 
सेवा में उपस्थित द्वोती थीं। क्षेमेंट् की समयमातृका में ऐसी ही चतुर 
मातृका (गणशिका, वारस्त्री) की कथा है | कवियों ने 'एतासामर विन्द- 
सुन्दरद्शां द्राक चामरान्दालनादुद्रें्दुभुजवश्लिकंकश ऋण त्कार:! तथा 
'लीलावलयरणितं चामस्प्राहिणीनां!' का वर्णान किया है। यह विभू- 
पण-विभूषित प्रतिमा भी किसी गणिका की होगो जा किसी राजमहल 
के सहन में रकरी गई हागी । 

अस्तु । यह प्रतिमा भी 'मौर्य पालिश” के कारए यक्तिणी साली गई | 
पटना म्यूजियम में इस पर यक्षिणी का टिकिट (लेबल) लग्शया जानें 
लगा । जायसबाल महाशय ने सोचा कि भारतवर्षोय शिल्प में सांक॑तिक 
व्यबहार यह है कि यक्षों तथा यक्षिणियां की नाक चिपटो और गाल 
की हड्डियाँ निकलो हुई द्वाती हैं| इस गोल ठुड्डी तथा उभर वक्त:स्थल 
की झ्रायमहिला का यक्षिणी क्‍यां कहा जाता हैं? तब कनिंगहाम 
साहिब की दुह्दाई देकर कहा गया कि इंडियन म्यूजियम की भरहुत 
गैलरी की विशालकाय प्रतिमाएं भी ते इन पर क॑ लेखें से यक्तों की 
सिद्ध होती हैं । 

इस पर जायसवाल महाशय ने उन मूतियों पर के लेखें! को छापें 
का देखा ते उन पर यज्ञ पद द्वी कहीं न था ! 


१ सोजशप्रबस्ध | २ उद्धट । 


४४६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
मूतियों का विवरण | 


मू्तियाँ मिरज़ापुर या चुनार के मटमैले रेतीले पत्थर की बनीं 
हुई हैं | इन पर मौर्य पालिश है। जहां मूर्तियाँ पहले थीं वहां अवश्य 
श्रप्मिकोप हुआ होगा उसीसे रंग पीला पड़ गया है । इसी तरह के 
पत्थर पर प्रशोक के स्तंभाभिन्नेस हैं. और प्रशोककालीन प्रतिमाएँ 
भी इसी पत्थर की मिली हैं। उन सब पर भी यही उत्कृष्ट पालिश 
है । दोनों मूर्तियां के हाथ टूटे हैं । अज की मूर्ति में धेती के फूंदे 
तथा पैर पलस्तर से भद्दो तरद्द पुनः बनाए गए हैं। नंदि की मूर्ति क॑ 
सिर ही नहीं है । भ्रज के नाक शभ्रादि कुछ खंडित हैं। उसके दुद्दरी 
ठुड्डी है। बाल किसी विशेष शैली से पीछे की ओर सँवार हुए हैं । 
चेहरे पर दाढ़ी मूँछ नहीं है । मूर्ति छः फूट ऊँची है । नंदि की मूर्ति 
उससे कुछ ऊंची, गठीली आर मोटी है । वर्त का श्थे पीतल या लोचदा 
होता है से। मूति देखने से 'वर्तनंदि! नाम इृढ़ता के विचार से अन्वर्थ 
जान पढ़ता है। प्रतिमाओं में सजीवता है, जीव-सद्रश कल्पना है । नीचे 
का वस्त्र धोती है, आगे वह कुछ ऊँची है जिससे पेर दिखाई देते रहें । 
पीठ की श्रोर लगातार सलवटों की लहरोंसे थेती एड़ो तक दिखाई 
गई है। घाती के पीछे ल्ांग या मोरी लगी हुई नहीं है। घाोती के 
ऊपर सलवटदार गुलाइंवाला कमरतंद है जो घाती तथा मिरज़ई को 
सम्हाले हुए है ।! इस कमरबंद पर घोती के छार की फ़ूलदार घुलवाँ गाँठ 
है जिससे गुलाईदार पल्ले लटक हुए हैं। उनके सिरों पर फूंदे हैं। पश्ले 
तथा सिमटी धाती की बत्तो और फूंदे अभ्रच्छ बने हैं । ऊपर का वम्ध 
एक चौड़ा दुपट्टा वा उत्तरीय है जे सामने बाँए कंधे के ऊपर से गया 
है | पेट पर वह जनेऊ की तरह पड़ा है । बीच में छाती पर दुपढषरे में 
एक गुलाईदार गांठ है । पीठ पर भी दुपट्टा तिरत्ी सलों में 
सिमटा हुआ गया है। बाँए कंधे पर से उसका पद्चा नीचे एड़ी तक 
चुनावटदार लंबाई में लटक रहा है। भ्मज की बाँह पर प्ंगद ठीऋ 
वैसा ही है जैसा भरहत स्तुप के कठहरे के राजाओं की मूतियों में 
है। नंदि के अंगद मकरमुख हैं, उनपर स्वर्णकारों के सांकेतिक बेल- 


अज-उदयिन्‌ और वर्तनंदि की प्रतिमाएँ । 


( पाश्वे का चित्र ) 





(१) भज-उदयिन्‌ की मृर्ति हो 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड. एशसा ) (९) वतन॑ंदि की मूत् 


हि 
बे 





अ्रज्नदयिन्‌ की मृति वतनंदि की मृति 
[ सामने से ] [ पीछे से ] 
इंडियन प्रस, लिमिटेड, प्रयाग । 


शैज्युनाक मूर्तियाँ । ४७ 


बूटे हैं | झ्रज क॑ कानों में कुंडल हैं। देनों में दुपट्ट के नीचे एक 
झअधोवस्य मिरज़ई का सा होना चाहिए। मोटे निकले हुए पेट, कमर 
की त्रिबलि तथा नाभि का विन्यास यही सूचित करते हैं। इस मिर- 
ज़ई की कंठी पर बुनगट के काम का द्वाशिया है। दोनों मूतियों में 
इसकी बूटेकारी न्यारी न्‍्यारी है। गले में एक चांद या निष्क है। इस 
गहने की डोर पीछे बेंधी हुई है और उसके फूंदे लटक रहे हैं । वेदिक 
राज्याभिषेक प्रकरण में भी ऐसे ही वस्त्र ब्शित हैं। जूतों का वर्णन 
प्राचोन काल से चला श्राता है किंतु मूतियां में नंगे पैर दिखाने का 
कदाचित्‌ यह झाशय है कि प्रजा राजा के पैरां को पूजती थी | नंदि 
क कंधे पर एक चेंवरी है | 
मोये पालिश और शिल्पकार ! 


कंधे पर से दुपट्ट का जो पश्ला नीचे तक लटका है उस पर सल- 
वट की समानांतर गद्दरी रेखाएँ हैं। उन रेखाओं के नीचे, कंधे के 
पास ही, लेख हैं | दुण्ट्रे को सलवट बनाने के पहले ही शिल्पी ने 


का 


लेंस के अच्तर खादे थे । वस्त्र की रेखा अक्तरां को बचाकर गई है, 
उनके ऊपर से गई है, उनके रहते हुए बनी है । चतुर शिल्पी ने भ्क्षरां 
के रहते हुए भी वस्त्र की भंगी को नहीं बिगड़ने दिया । कर्निंगहास 


फराजसूय-प्रकरण में इतने बख्रों का वर्णन है--($) ताप्यं। ताप्य या क्षौम, 
तुपा या छुमा नामक रेशेदार घास का बना हुआ एक तरह का सनिया या टसर 
ट्वोता था या जिसे बुनते समय तीन बार जल या घी से तर किया जाता था । 
थह भीतर का वम्ब्र होता था जिस पर यज्षपात्रों की मूर्तियाँ सुई के काम से 
काढ़ी हुई होती थीं। (२) पांज्य कबछ, बिना रंगे ऊन का ऊपर का व्खस्त । 
(३) अधीवास, हबादा या चोगा । (४) उष्णीष, लंबी पड़ी जिसे सिर पर 
लपेट कर दोनें छोर कमर की मोरी में या नाभि के पास खोंसे जाते भे, कुछ 
ले।ग सिर पर ही हूपेटले थे, नाभि के पास नहीं खोंसते थे । [ स्त्रियाँ भी उच्णीष 
बाँधती थीं क्योंकि एक जगह 'इन्दाण्या उच्णीष:! कहा हैं. ] इन चारों वस्षों को 
रूपक से गर्भरूप छत्र (छत्रियस्च) के उल्ब, जरायु, येनि और नाभिनाल कहा है । 
(१) बराइचर्म के जूते । बिना केशवपनीय इष्टि किए वर्ष भर तक राजसूययाजी 
का बाल न मुंडयाने चाहिएँ और गई पर भी जूते पहने ही बेठना चाहिए। 


घ्प नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


साहब इन मूर्तियों का अशे।ककाल की मानते थे किंतु लेख के झचक्तरों 
को नवीन समझ कर उन्हें ईसवी सन्‌ के आरंभ की कह गए | कल्त- 
कत्ता विश्वविद्यालय के भारतीय शिल्प के वाचक ध्यरुण सेन महाशय 
का मत है कि ध्रक्षर दुपट्ट की रेखाओं से पहले बने हैं, तथा शिल्प- 
संबंधी विचार से मूर्तियां मौयंकाल के पूर्व की हैं। मौर्यकाल के 
शिल्प में एक प्रकार की उन्नति या ग्रध:पात दिखाई देता है। इन प्रति- 
माओं में उस शिल्प का प्राचीन युग है। दोनों प्रतिमाएँ एक दही 
उस्ताद के हाथ की नहीं, तो भी द्वोनां कारीगर एक द्वी संप्रदाय क॑ 
थे। केशों की आंकेतिक बनावट, पैरों का पारिभाषिक भद्दयापन, सब 
इस शिल्परूढ़ि का पुरानापन सिद्ध करते हैं। मौ्य पालिश कहती है 
कि ये मूर्तियां मोर्यकाल के पीछे को नहीं हो सकती | लेख उसी 
समय क॑ हैं जिस समय की प्रतिमाएँ हैं। लिपि मौयकाल से प्राचीन 
है, मौर्यलिपि की पूर्वज लिपि है। अतएब प्रतिमा तथा लेख, शिल्प 
तथा लिपिविचार से, मौर्यकाल के पहले के हैं। रहे पालिश और 
उसका ईरानी नन्‍म, से। यही दर्पशाक्रार चमकदार पालिश बाबू शर- 
बन्द्रदास ने जायसवाल मद्दाशय का एक 'वज! पत्थर के ठुकड़ पर 
दिखाई जा मौयेकाल्त से भी बहुत प्राचोन है। शाक्र्यस्तृप के घियाभाटे 
के पात्र ( पिपरावा पात्र ) पर भी जा सौर्यो' से पहलें का है यही 
पाखिश है | इन्हां मूर्तियां की प्राचोनता इस पाछ्षिश की प्राचीनता 
सिद्ध करती है। अतएवं इस पालिश का जन्म हिंदुस्तान में, जहां वह् 
वञ्ञ' बना, मानना चाहिए, पशिया (ईरान) में नहों । 


चँवरी ! 


नंदि के कंधे पर चेंवरी देखकर यह कहा जा सकता है कि यह 
राजा की मूर्ति नहीं है, किसी परिचारऋ या यक्ष की है; किंतु यह 
[ देखो, शतपथ ब्राह्मण, ३३-९; सर्यादा, दिखब्र-जनवरी १६११-१२, में 
मेरा लेख | | सूर्य की मृति में घुटनों तक के फुलबूट दोते दें और सब देव- 
मूर्तियों के पांव नंगे बनाए जाते हैं । 





शशुनाक मृतियों पर के लेख । 





(३) बतनंदि की मृत्ति का लेख । 
इंडियन प्रस, लिमिटेट, प्रयाग । 


शैक्षनाक मूर्तियाँ । ४्ट< 


साधारण नियम नहों कि राजा चेंबरी हाथ में न रक्‍खे या परिचारक 
ही चेंवरी रक्खे । अजंटा की गुफा में एक चित्र है जिसमें रानी थाली 
पर कमल रखकर एक राजा के सामने पेंश कर रही है। यह राजा 
हंसजातक का राजा है क्योंकि सिंहासन पर हंस बने हुए हैं । उसके 
हाथ में चेंबरी है। भौर भी कई राजाओं के चित्रों में हाथ में चैंबरी 
है । एक सचित्र जैन रामायण में राजाओं के हाथ में चेंबरियां 
बनी हुई हैं। मुसलमानी समय के चित्रों में हाथ में चँेंवरी देना 
एक सौंदयकला थी । जैन यति चेंवरी (पिनिछका) हाथ में रखते थे । 


लिपिविवेचन ! 


मूर्तियां को अशोक के समय की मानने को तैयार होकर भो जिन 
'पोछे के!, इसवी सन्‌ क॑ प्रारंभ क॑ आस पास के, अक्षरों के भरोसे 
जेनरल कनिंगहाम ने पुरानी न समझता था थे अक्षर विचार करने 
पर बड़ अद्भुत निकले। हिंदुस्तान की प्राचीन स्तिपियां में जितने 
प्रकार के श्रक्तर मिल्न हैं उनमें से किसी शैलो से भी वे पूरी तरह नहीं 
मेल खाते । ये श्रति प्राचीन ब्ाह्मी ग्र्लरां से भी प्राचीन रूप जान 
पड़े । इन श्रक्षरां का पढ़ना यही मानकर संभव दो सका है कि ये 
झशोक त्तिपि के भ्क्तरां के भी मूल श्रक्षर हैं, झ्र्थात्‌ जिन प्रपरि- 
स्फूट, श्रमसाध्य वर्शा' का व्यवहार करते करते परिमाजित होकर 
अशोकलिपि के सुडाल अक्षर विकसित हुए हैं वे वर्ण ये ही हैं । 


सिरवाला प्रतिमा पर का लेख, जायसवाल महाशय के अनुसार 
भगे झचो ऊछोनी घी शे है| पहले दे। झमक्तर भलग खोदे हैं, माने 
पदच्छेद किया है। दूसरे दे अक्षर कुछ बड़े हैं तथा यह जोड़ा भो 
प्रथक है, माने नाम होने के कारण नन्‍्यारा पद बनाया गया है| 
पहला झचछर 'अभ! है । यह कल्षम का तीन दफा उठाकर तीन 
रेखाप्रे! से बना है, झ्रशोकलिपि का 'भ दे ही रेखाओं से बनता 
है इसी से उसमें ऊपर की प्रेर नेक सी उठ गई हुई मिलती है। 
ह्रथांत्‌ यह “'भ पूर्वरूप है. प्रशेकलिपि का 'भ' मेंजा हुआ है | 


पूछ नागरौप्रचारिणी पश्मिका । 


दूसरा झक्षर ग है| बांई झेर की रेखा के झंत में नेक है भर 
दाहिनी झोर की कुछ टेढ़ी है। भ्रशाकलिपि के ग की दोनों रेसाएँ 
या तो कक्षम उठाए बिना ही बनती हैं, या दोनों झंश सहज कोर 
समान बने होते हैं। भट्टिप्राहु के लेख के “ग' में दोनों रेखाओं में 
असमानता रह गई है| यां यह भ्रक्षर भो झशोकलिपि के ग का 
पूवरूप हुआ । तीसरे प्रक्तर 'झ्म का देखिए | इस प्राचीन रूप में 
दोनों कान बहुत विल्लग हैं | धीरे धीरे उनकी गुलाई घटी, वे पास 
पास झाए और दो रेखाओं से वननेवाला अशोकलिपि का “न्यू बन 
गया । चौथे शभ्रक्षर च' में यह विशेषता है कि इसकी खड़ी लकीर 
नीचे के अक्षरांश से पृथक रह कर आगे को बढ़ी हुई है। यह तीन 
रेखाओं से बना है। झ्शोकलिपि का 'च' दा ही रेखाओं से क्‍ना 
है--एक ते ऊपर की खड़ी रेखा, दूसरी नींचे क॑ वश को कल्तम 
जिना उठाए बनाती है। अशोक के गिरनार लेग में लै' का एक 
नमूना इससे कुछ मिलता है । पुराने जाने हुए अक्षरां में यह च 
ही मूर्ति के “च' से मिलता है| पाँचवें तथा छठे अच्षर रू तथा 
“ज्' तीत तीन रेखाओं से बने हैं, अ्रशाकृत्तिपि म॑ वे दे दा रेखाओं 
से बने जान पड़ते हैं। इस “न तथा प्रशोक के समय के न 
की समानता केवल दिखाई देने की है. वास्तव नहीं । सातवाँ 
झत्तर गा नहीं हो सकता, ट' नहीं हा सकता ( क्‍योंकि ये 
अक्षर स्थानांतर में इन्हीं मूर्तियों पर असंदिग्ध मिलते हैं ),“स' नहीं हो। 
सकता (क्योंकि दे की मात्रा स्पष्ट लगी हुई है); यह अशाक लिपि के 
थ! का ही पूबरूप माना जा सकता है। ऊपर से दे रेखाएँ नीचे की 
ओर खींच कर नीचे एक झाधार की रखा उन दोनों को मिलाती हुई 
बनाने से यह तीन कल्लमें से बना है | झ्रशाक का 'थ' इसीका 
बिगड़ा या सुधरा रूप है जो एक सीधी तथा एक गुल्ञाईदार रेखा से 
बनता है । भद्टिप्रोद् के स्तूप का छि' इस 'ध तथा भ्रशोक के घि 
का मध्यवर्ती रूप जान पड़ता है। अंतिम भ्रक्तर शा है; यह तीन 
रेखाओं से बना होने से ईसवी चाथी शताब्दी का के नहीं हे। सकता। 
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शेश्वुनाक मूर्तियां । ५१ 


यह भी भद्ठिप्रोल्ु के 'श तथा अ्रशोकलिपि के 'श' का पूवेज है । 
ऊपर की मध्यरेखा पिछले रूपों में छोटी दोती चक्की गई है, ऊपर का 
भाग बिल्कुल न रह कर नीचे का प्रश दोनों प्रेर की रेखाओं से लंबा 
हैं। गया है। इस 'श' में ये रखाएँ ऊपर की प्रार हैं, किंतु पिछले 
रूपों में नीचे की झोर हैं । 

बिना सिर को मूर्ति का लेख यह हैं--सपखले वट नंदि या 
चपखेते वेट नंदि। 

पहल्ला भ्रक्तर 'घ' का पुराना रूप हा सकता है किंतु मूति की 
कोहनी स्रे ऊपर की सल्मयट तक एक पतली रखा झर है जाया ता 
पत्थर की दज़ है, या सलबट का ही अंश हे! | उसे इस अक्षर का 
भाग न मानें तो यह 'स' है| इस श्र कं तीन अंश हैं---एक ता 
भीतरी रेखा से नाक तक, दूसरा नाक से दूसरे ग्रक्षर की आड़ी रेखा 
तक भ्रद्ध॑वृत्त, तीसरा नाक के ऊपर का सिरा। श्रशाक्रलिपि में स 
ग्रौर थ ढानों द्विरखात्मक वर्ण हैं, उनमें ब्िचली रखा सीधी नहीं होती 
वस्‍्तुत' 'भ. श'. थ' में उतना भेद न उस समय की भाषा में था, न 
लिपि में | दूसरा प्क्षर तीन भिन्न रखाओं से बना है, एक दाहिनी 
श्रार की सकाोश रेखा ऊपर से नीचे का, दूसरी बांइ ओर नीचे से 
ऊपर को, तीसरी आधार रखा। यह बनावट “प' की है, 'ल' की 
नहां । दाहिनी रेखा बाँई स कुछ छोटी है | मझशाकलिपि के प॑ के 
एक ही कलम से बनने से उसको बाँई रखा बच्ुत ही छोटो होती गई 
है।यह ब' भी हा सकता है। तीसरा भत्तर 'ख' हैज़ोचार 
रेखाप्रों से चोखंटा बना है, ऊपर को तुरां है । झशोकलिपि में चारों 
खूंटें गुलाई पा जाती हैं जिससे चारां रेखाओं का प्रथकत्व मिट सा 
जाता है | तुर्स भी नीचे लटक श्ाया है. उसकी नोक मिट गई है, 
मानें क्िखना श्रधिक सरल और सहज द्वो गया है | चौथे झक्षर 'त' 
की दो टांगें हैं गौर ऊपर सिर शझल्लग जोड़ा है। अशोक के समय तथा 
पीछे के 'ल' दो ही रेखाओं से बने हैं | पांचवे पअ्रक्षर 'ब' में बगले 
की दोनों रेखाएँ कुछ गुलाई लिए हुए हैं। भाधार रेखा भाड़ी प्रथक 


भ२ भागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


है । ऊपर का खड़ी लकोर है | भट्टिप्रोलु का “व इससे कुछ मिल्लता 
है। ग्रशोकलिपि का 'व' बिलकुल गोल हो गया है| एक वृत्त भ्रार 
दूसरी ऊपर की खड़ी रेखा, यां दा ही रखाओें का बनता है । छठा 
प्रच्तर 'ट' प्रशोकलिपि का है। सातवां 'न' पहली सू्तिं में भी 
है | भ्रंतिम श्रत्तर तीन चार बार कलम उठाकर बनाया है। दिल्लो के 
ध्रशोक खेख का 'द इससे कुछ मिल्ञता है, बाकी “द एक हो कलम 
से बनते थे । 

सात्राओरं म॑ झ् की मात्रा पश्रक्षर की बांई ओर एक झहाडी या 
तिरतली रेखा है ( देखा गे, शे, खे, ले ), यही मात्रा बढ़कर पीछे 
बंगला में बांई ओर झा गई, जैन पाधियों में पड़ी मात्रा हो गई शोर 
दविंदी में वशे के ऊपर चली गई । शो की मात्रा वर्ण के सिर पर झाड़ो 
रेखा है ( देखे चो, छे।, में सिरे की मुटाई | ले पर 'झ' की मात्रा 
'खो' की सी है )| इू की मात्रा वश पर एक खड़ी रेखा (देखा दि) 
और द की मात्रा दे! खड़ी रखाएँ हैं ( देखा, नी, थी )। भध्तुस्वार 
(नं पर) स्पष्ट है । 

इस विवेचन सं स्पष्ट है कि पहले जा भझ्चर तीन या प्रधिक 
रखाओं से फलम उठाकर बनाए जाते थे, थे अशोकलिपि में दा एक 
रेखाओं से बिना कक्षम उठाए बनने लगे | य॑ भ्रक्षर भ्रायाससाध्य हैं, 
भ्रशाक के अक्षर अनायास बनते हैं। विकासक्रम में धीरे तथा श्रम से 
बननेवाले अक्षर (जैसे इन मूर्तियां कं) पुराने होते हैं, गुलाईदार 
(घसीट या शिकस्ता) पीछे क। इन अक्षरां तथा अशोकल्िपि के पश्रक्षरां 
में विकास का वही संबंध हैं जा अशोक के छेख तथा रुद्रदासन्‌ के 
सेखों में है । 

यह संभव है कि मौयकाल के पहले दे तरह की लिपियाँ प्रच- 
खित हों, दोनों पहले की मूल ज्राक्षी के रूपांतर हों। उनमें से एक के 
अक्षर तो ईसबवी पूर्व पाँचवीं शताब्दी के ये ही हैं, दूसरी भ्रागें चलकर 
मौयीं की राजलिपि हे! गई हो! | उधर दक्षिणी ल्तिपि, अघुरा, पभासा, 
दाघीगुंफा के लेखों के कई भर इसी मूर्तियोंवाली लिपि के बंशज 


। ७७७ 228४8) (४5 5०४५, 
(2) (७) 
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शैक्चनाक मू्ियाँ । ध३े 
हैं। मौर्य काल के पीछे एक ही काल की लिपियों में इतन भ्रवांतर 
भेद मिलते हैं कि बिना दे। मूल लिपि माने इंसवी सन्‌ पूर्व तीसरी 
शताब्दी की एक ही सूल लिपि से वे सब निकले हों यह मानना 
कठिन है । बौद्ध तथा जैन पुस्तकां में ब्राह्मे लिपि के साथ साथ ही 
पौष्करसादी लिपि का भी नाम मिलता है। संभव है कि ये इन्हीं 
दानों पुरामौय लिपियां के नाम हां । 
लेखों का ग्रथे तथा उनकी भाषा | 
भगे खचो छानीघोशे का अथे “भगवान (८ ऐश्वययुक्त) 
धाच (धमज) क्षाशि + पझ्रधोश ( - प्रथ्वीपति)' है। भगे वैदिक साहित्य 
में ध्राता है जिसका ग्रथे संबोधन में ऐश्वयेयुक्त स्वामी या महा- 
महिम प्रभु होता है। दूसरे लेख का अनुवाद यह हागा--'सर्वाक्षेत्र 
[पति] या सर्वेज्षिति [पति] वर्त नंदि'! सप का षय या सब पढ़ने 
सया वट को वेट पढ़ने से भी इन प्राकृत शब्दों की संस्कृत छाया 
सब भार बत ही रहेगी । प्रधेशास्तर (पृष्ठ ३३८) में राज्य क॑ प्रथे में 
झेज पद झ्ाया है | बौद्ध धर्मग्रंथां की पाली भाषा ही इन छोसखां की 
भाषा है। शैह्चनाक काल में वही राजभाषा रही दे यह प्रतीत होता 
है, संस्कृत नहीं । इस भाषा में 'ज' को 'च' होा। जाता है (खजेा 
का शखचो)। वैयाकरणों ने इसे उत्तर-पश्चिमी प्राकृत भ्रथांत्‌ राजकीय 
पाल्ती का एक लक्षण माना है (जैसे प्राजन का प्राचन, भ्रशोक 
लेखों में ब्रजन्ति का व्रचन्ति)| से का सप होना भी पाली के 
प्नुकूल ही है (जैसे प्जावती का पजापति) | ज्ष का रू (क्षोणी 
का छोनी ) भी पाछ्ली लेखें में बहुत मिलता है (जैसे छुद्र का छुद्दो) । 
ज्षोणि + भ्रधीश की संधि छोनीधोशे (संस्कृत ज्ञोण्यधीश) होना पाली 
ज्याकरणश से सिद्ध है। भगे तथा क्षेत्र शब्दों का प्राचीन प्रथों में 
प्रयुक्त ह्वाता भाषा की प्राचीनता सिद्ध करता है । 
इतिहास । 
पुराणों में पाटलिपुत्र के शैशुनाक राजाओ्रों की नामावली में नंदिव्धन 


प्र नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


उदयिन्‌ के १२ वे' वष फा झंतर ७७ वर्ष होता है। प्रर्थात्‌ पालक 
ग्रौर विशाखयूप ने ७४ वर्ष राज्य किया। पुराणां में इन दोनों का 
रा्यकाल भी २४ और ५० झ्रर्थात्‌ ठीक ७४ वर्ष ही दिया है। किंतु 
जैन वंशावलियों में इन दोनों के ६० या ६४ ही वर्ष दिए हैं जिसका 
समाधान यह दे सकता है कि सृत्यु के पहले दस बष तक विशास्- 
यूप मगध के उदयिन्‌ राजा के भ्रधीन रहा हे, धअ्रथांत्‌ उसका क्र- 
स्तित्व पराधीन होकर भी बना रहा हो । या उदयिन्‌ के श्रवंतोी में 
राजा हाने के समय से उसका राजकाल न गिनकर मगध में गहो पर 
बैठने के समय से गिन लिया गया दो झौर पालक फे पीछे उसी का 
समय मिनने से प्रद्योतवंश के वष कम रद्द गए हों । 

पुराशां में पश्रवंती क॑ (प्रदोत) राजवंश क॑ समाप्त हो जाने पर 
भी वहाँ की वंशावली जारी रक्‍री इसका ध्थे यद हो! सकता है कि 
उदयिन ने विजेता हाकर भी यावज्ञीवन अवंती क॑ राज्य का मगध 
से प्रथक॒त्व रक्खा और उसके पुत्र नंदि ने भी ३० वर्ष तक वैसा ही 
किया । मल्सपुराण में अज और नंदि के राजकाल का याग ५२ बे 
दिया है। झज के २१ तथा नंदि क॑ ३० वर्ष प्रथक प्रथक भी दिए 
हैं । मत्स्यपुराण की कुछ प्रतियां में लिखा है कि इन ५२ वर्षा क॑ पीछे 
पाँच प्रानंदों का राज्य रहा | नसंदि के पीछ पिछले (नवीन) नेदी के 
मिलाकर अवश्य ही पाँच नंद हुए । 

नंदि ले श्रपने पिता उदयिन की ग़ाजधानी पाटलिपुत्र का छाड़ 
कर लिच्छिवियां के गणराज्य को राजधानी वैशाली में गंगा पार दूसरी 
राजधानी बनाई । बौद्ध तारानाथ ने नंदि का वेशाली में राज्य करता 
हुआ लिखा है। सुत्तनिपात में, नंदि के समकाक्ष में, वैशाली को 
मगघ की राजधानी लिखा है। उसी के काल में वैशाली में बौद्धों का 
दूसरा संघ हुआ था ! बौद्ध कथानक यह दै कि पाणिनि उसी की 
राजसभा में झ्राया | मगध का राज्य बढ़ाकर उसने वर्धन उपाधि को 
चरिता्थे किया और कदाचित्‌ इसीलियें राजधानी पाटखिपुत्र से 
गे को हटाई । उत्कक्ष का विजय भी उसी ने किया । 


शैश्वनाक मूर्तियाँ ! धर ७ 
बाद विवाद ! 
जायसवाल महाशय का लेख छप जाने के पीछे इन मूतियां के 
विषय सें बहुत कुछ बाद विवाद हुआ है ! इस विवाद के मुख्य प्रश्न 
ये हैं-- 
मूर्तियां यक्षों की हैं कि राजाओं की ? 


लेखों का पाठ जा जायसवाल महाशय ने पढ़ा है बही ठीक है 
कि ध्यार कुछ ? 


लेख मूतियां के समकालिक हैं या पीछे के ? यदि समकालिक 
हैं ता अपेक्ताकृत नवीन लिपि पुरानी मूतियां पर कैसे ? अथवा नए 
प्रद्च॒रांवाली मूर्तियां पुरानी कयोंकर है। गकती हैं ? यदि पीछे के 
प्र्षर हैं ते मूर्तियां का वस्तुतत्तत वे कैसे दिखा सकते हैं ९ 


मगध और ग्रवंता के इतिहास के झज शरीर उदयिन्‌ तथा दे। 
नेदिवर्धनों क्री एकता ते जायसवाल महाशय ने स्थापित फी है बह 
कहां तक ठीक हैं ? 

इस विवाद ने क्रभी कभो सनातन धर्म श्र सुधारकों के विवाद 
का रूप धारण कर लिया है । जैसे पाणिनीय व्याकरणवाले यह दुह्दाई 
दिया करते हैं कि 'सामर्थ्ययागान्न हि किंचिदत्र पश्यामि शास्त्र यद- 
नर्थक॑ स्यात्‌” झौर “हपाणिनीय॑ तु भवति, यथान्यासमेवास्तु” कहकर 
तई कल्पनाओं का मुख बंद करते हैं, वैसे 'झकनिंगहामीय” या 
“अबूलरीय”” होने के भय से यक्षमूर्ति, मौर्य पालिश के ईरानी जन्म, 
ओऔ्रर पिछले प्रक्षरों का सिद्धांत सहसा छाड़ा नहीं जाता। पुरातत्त्व की 
सखेाज में भी धर्म की तरह कुछ सिद्धांत जम से जाते हैं, उन्हें उबाड़न 
में देर लगती है। पहले मानते थे कि संस्क्रत फाई भाषा ही न थी, 
ब्राह्मणों की कल्पना है। यह साना जाता था कि क्‍या नाटक झोर 
क्या शिल्प हिंदुस्तान में यूनानियों के आने के पीछे चले, नास्यशास्ष 
झौर गांधार शिल्प में प्रीस की सभ्यता का झनुकरण ही है। भागवत- 


सु 


ष्द नागरीप्रवारिणी पत्रिका ! 


संप्रदाय और भक्तिमाग में भी कृस्तान धर्म के भ्रादि काल की छाया 
दिखाई पड़ती थी। ये सिद्धांत अब हट गए हैं। रतन ताता के दान 
से पटने की खुदाई द्वोने पर इरानी शिल्प शोर मय प्सुर के शिल्प 
की कल्पना हुई है। पटने का राजप्रासाद ईरानी राजा दारा के महल 
और रतंसों का प्रनुकरण माना गया। प्रशाककालीन स्त॑सें तथा 
मूर्तियों पर की पालिश इरानी पालिश ठहराई गई । पिपरावा स्तूप क॑ 
पात्र पर बैसी पालिश उपलब्ध होने पर भी यह कहा गया कि स्तूप 
पुराना है, पात्र पीछे से इसमें रक्खा गया है। सुधारकों फे कहने से 
सनातन धर्म छोड़ने पर छ्लोग सहसा तेयार नहीं हो जाते। पहले 
हिंदुस्तान भर में एक साम्राज्य रहा हो यह कोई न मानता था | 
शहवाजगढ़ी से मैसूर तक झ्रशोक्त के लेख मिलने से झ्रज वह संस्कार 
हटा है । हिंदुस्तान में कभी प्रजातंत्र या गणराज्य की कल्पना हुई हों। 
यह कौन मानता था ? गशोां के सिक्कों, प्रजा की समितियों, राजा 
की खेच्छा पर प्रजा के दबाव श्रादि बातें का पश्रब पता चल्ल रहद्दा 
है । कौटिल्य के प्रथेशारत्र के मिलने के पदले हिंदू दंडनीति के 
विक्रास को कथा भा नहों थो । पीटससन को ते वात्स्यायन कामसूत्र में 
भी ग्रीस के प्रभाव का गंध ब्राया था | पहले मौयेकराल से पहले 
राजवंशों की बात कोई न सानता था । पुराणों को इतिहास क॑ बारे में 
देखने योग्य नहीं माना जाता था कितु पाजिंटर ने पुराणों की वंशा- 
वलियां का समीकरण तथा विश्लेषण करके पूरा इतिहास बना दिया 
है और अब वही वेदों के ऋषि तथा ज्ञत्रियवंशों का इतिहास घना 
रहा है। जहाँ श्रद्धा समूल या निर्मूल जम जाती है वहां से उसे उस्ा- 
इने में कुश ही होता है। इस विवाद ने कुछ राजनैतिक रूप भी 
धारण किया है। बिहार के नए प्रांत का इन मूर्तियों पर दावा होकर 
कलकत्ते के इंडियन म्यूज़ियम से कहीं ये हटाई न जायें इसकी चिंता 
“पुराने” खाजियों को हुई है | झस्तु । 

विहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के जनेल के जून सन्‌ १८१< 
के धक में 


शैक्चनाक मूर्तियाँ । घर 
बाबू राखालदास बनर्जी | 

ने हन मूर्तियां पर एक लेख लिखा है। उन्होंने अचे। और वटर्नदि पाठ 
को ठीक माना है। वे कहते हैं कि ये मूर्तियाँ प्रज तथा वर्तनंदि नामक 
शै्ञनाक राजाओं की ही हैं। श्रव तक भारतीय शिल्प के जितने 
नमूने मिले हैं उन सब में ये प्रतिमाएँ प्राचीनतम युग की हैं। भ्रभी 
तक लोग कुशन सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रतिमा को ही सब से 
प्राचीन मानते थे । डाक्टर ब्लाख ने भी इनक ऊपर क॑ लेखों को 
पढ़ने का यज्ञ किया तथा नंदि पद पढ़ भी लिया था किंतु उनकी 
स्वाज झ्धूरी ही रही | सन्‌ १८१३ में हाक्टर स्पूनर ने यह माना था 
कि पालिश ते कहती हैं कि ये मूतियाँ मोये शिल्प की हैं किंतु लेख 
उनसे पीछे के हैं | बनर्जी महाशय भी यहीं मानते हैं कि लेख पीछे के 
हैं, इसवी पूबे या इसवी पहली शताब्दी के हैं। बनर्जो महाशय के मत 
में 'सपखते! में दूसरा श्रत्षर प नहीं ब है। इससे अभय में कोई 
प्रेतर नहीं पड़ता । झज की धूति पर के लेख में वे भ, थी, भर शे 
क॑ पाठ का ठीक नहीं मानते । भ तो किसी प्रकार भ हा भी सहूूता 
है किंतु 'धोशे' 'वीक' है! इस लेख में प्रत्येक प्रक्तर को बना- 
वट का विचार करक॑ सिद्ध किया दै कि अक्षर ईसवी पूर्व की पहली 
शताब्दी स॑ पहले के नहीं हा। सकते । उन्होंने उस समय के भिन्न भिक्ष 
शिलालेखां के वर्णों से इनकी समानता दिखाई है। अंत में यह 
माना हैं कि शेक्षुनाकों के देवकुल में इन्हों राजाग्रों की ये प्रतिमाएँ 
अवश्य रही होंगी; पहले उन पर लेख नहों थे, जब लोग यह भूलने 
छगे कि ये प्रतिमाएँ किसकी हैं तब किसी ने पहिचान की किये ये 

नाम ऐसी जगह पर खाद लिए जहां सबको दिखाई न दें । 
जायश्षवाल महाशय ने इसक उत्तर में प्‌ को ता ब मान लिया है 
किंतु यह बताया है कि घीशे को वीक पढ़ने से छोनीबोके का 
ध्रथे कुछ भी नहीं होता । भ्क्षरों की बनावट में तीन रेखाओं के बरे 
पहले द्वेते हैं, उनके विकास से दे रेखाग्रें के अत्तर बनते हैं इस पर 
बनर्जी महाशय से विचार नहों किया । उन्होंने कुशन झोौर पश्चिमी 
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लेखों के झक्षरां से इनकी तुलना करके इन्हें भ्र्वाचीन सिद्ध किया है 
किंतु उनमें झ्शोकलिपि की भ्पेक्षा भ्रधिक पुराने और भिन्न शैली के 
वणसंप्रदाय फे चले झाने की संभावना है | लिपि को पिछली मान कर 
ही बनर्जी महाशय ने उसकी पुष्टि के प्रमाण बनाने के लिये यह लेख 
लिखा है, ते भी मूतियों की प्राचीनता तथा राजाझों के नामों की 
ऐतिहासिकता को उन्होंने मान लिया हैं । 


परखम की मूर्ति भी शैंशुनाक प्रतिभा है 


सितंत्रर सन्‌ १८१<€ के बिहार डड़ीसा रिसचे सोसाइटी के जर्नल 
में बावू वृंदावनचंद्र भट्टाचाय ने यह दिखाया कि बनर्जी महाशय का यह 
फहना ठीक नहों है कि कुशन सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रतिमा ही 
अरब तक प्राचीनतम प्रतिमा मानी जाती थी तथा पुरामौयंकाल की 
और कोई प्रतिमा अब तक न मिलने से इन दानों मूर्तियों की उससे 
वुल्लना करके पुराभोर्य शिल्प के विषय में कुछ कटद्दा नहीं जा सकता । 
परखम गाँव की मूर्ति इन दोनां मूतियां से बहुत समानता दिखाती है | 
उसका वर्णन जेनरल क्िंगहाम की अ्रक्तियालजिकल सर्वे ब्राफ इंडिया 
की रिपोर्ट क्षी २० वो जिल्द में हैं। बह सात फुट ऊँचो है। शैशु- 
नाक मूर्तियां ६ फुट से ऊपर हैं। वह चौड़ाई में दा फूट है। एक 
हैं| पत्थर का चारों ओर कोरकर बनाई हुई हैं। बायां घुटना कुछ 
मुड़ा हुआ है। दोनों बाँहें कंधों पर से दुट गई हैं इससे यह पता 
नहीं चलता कि मूर्ति किस मुद्रा में थी: चेहरा तेल तथा सिंदुर 
मज्नते मक्षत भ्रस्पष्ट हा गया हैं, छाती पर मैल जम गया है । इसके 
भी दाहिने कंधे पर चेंवरों मानी गई है ।। कानों में कुंडल हैं । गले में 
एक छेाटा हार या बूटेकारी का पढ्टा है जिसके चार फूंदे पीठ पर 
छटकते हैं। इसके भी घटोदर तथा भद्दे पैर हैं। वल्च पर दे चौड़े 
पट्टें हैं, एक कमर पर बंधा है, एक उसके नीचे जघन पर है; 
मानों वे भारी पेट को सम्हालने को बेंधे हैं| कमरबंद की गाँठे' भी 
झागे बेंधी हुई हैं, पैरों तक एक ही लंबा ठीला वस्त्र है, इस पर 
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सलबरें श्रार लहरें वैसी ही हैं। यह भी मिर्जापुरी भूर दरदरें पत्थर 
की है और उत्कृष्ट पालिश के चिट्ठ अभी तक बाकी हैं! परखम में 
यह देवता कहलाती धर वर्षो से पुजती थी। वहां पर जो ध्यार 
ध्यंसावशेष हैं वे जाल पत्थर के तथा शध्र्वांचीन हैं । 

इस समानता से परखम मूर्ति की भो उतनी द्वी प्राचीनता देख 
कर जायसबाल महाशय का ध्यान उस ओर प्राकृष्ट छुआ | जेनरल 
कनिंगहाम ने उसे भी यक्ष कहा था । आजकल यह मथुरा म्यूज़ियम 
में है। जायसवाल महाशय ने उसे स्वयं देखा और सरकार की क्रपा 
से छापें प्राप्त करकं उसकी चरणचौकी पर के लेग्व को यां पढ़ा--- 
(दाहिनी ओर) निभद ग्रशेनि श्रज[7] -- सच राजे! सिर्ग |र 
(सामने) क (८४) थ (८२०) ड॒ (८१०). छू (८८ 
(बाई आर) कुशिक शेवासिनागो सागधान राजा 

इसका झथे है--परलोकवासी, श्रेणिवंशी श्रजातशत्रु श्री कृशिक 
शेवासिनाग, मागधां का राजा, (राज्यकाल ?) (६०+१०+ ७४८) 
३४ (बर्ष) ८ (मास) । 

मगध के राजा अ्रजातशप्र को रुत्यु ईसवी पूर्व सन ५१८ में हुई । 
जैन लेसखानुसार उसका नाम कृशणिक्र भो था| यह बुद्ध का समकालिक 
मगध का शेशुनाक वंशी राजा था । शेशुनाक का प्राकेत रूप शेवासि- 
नाग है। उसके पिता विंबिसार का नाम अेणि भी था । प्तएव यह 
सिद्ध हुआ कि यह भो शैश्ुनाऋ प्रतिमा है, यक्ष की मरूति नहीं | 
कृशिक का कशिक पढ़कर इसे कनिष्क की मूर्ति सानते थे। कनिष्क 
का कनिक भी कहते थें। जेसे कवि मात्चेट ने कनिष्क क॑ नाम जो पत्र 
लिखा है उसका नाम कनिकलेख दिया है । संभव है कि यह देवकुछ- 
प्रतिमा न दो, मथुरा प्रांत के विजय या किसी बड़े धर्मकार्य की स्मृत्त 
में स्थापन की गई द्ो,क्योंकि देवकुश्ष प्रतिमा होती ते अजातशत्रु की 
राजधानी राजगृह के पास पाई जाती । इसके प्रक्षर स्पष्ट हैं, यहाँ 
संदेह का स्थान नहीं, क्योंकि यह प्रामाणिक लेख मूर्ति के सामने है, 
पीठ पर नहीं | 
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इंडियन एंटिक्वेरी की मा सन्‌ १€१< की संख्या में, जे सितंबर 
में प्रकट हुई है, इन मूर्तियों के विषय में दो लेख छपे हैं । एक बाबू 
रामप्रसाद चंदा का लिखा हुशा है। चंदा महाशय ने यह सिद्ध करने 
का उद्योग किया है कि लेख मूर्तियों के समकालिक नहीं है; सलबरटों 
के बनाए जाने के पीछे किसी झ्न्य मनुष्य ने कालांतर में खोदे हैं | 
के यह नहों मानते कि इन लेखों के अक्षर किसी काल की लिपि से 
नहीं मिलते । 'वे कुशन सम्रय की त्राह्यो लिपि से मिलते हैं । जब 
तक किसी अज्ञात वस्तु की किसी ज्ञात प्राचीन वस्तु से सहशता सिद्ध 
न दा जाय तब तक वह प्राचीन नहीं मानी जा सकती । दे पदार्थों 
में समानता होने पर उन दो में स जिसकी गठन कम पिकसित है 
बह अधिक विकसित गठनवाले पदाथे से प्राचीन माना जा सकता 
है, या दाने हो किसी एक कल्पित प्राचीन पदार्थ से बद्धृत माने जा 
सकते हैं, बिना साधारण पू्वेरूप क॑ ज्ञात हुए कंबल कल्पना से 
प्राचोन रूप नहीं सासे जा सकते | बाह्म। लिपि के उद्धव के विषय मे 
सर्वमान्य मत बूलर का हैं कि उत्तरी शैमेटिक वर्णमान्ता के सब से 
प्राचोन रूप व्यापारियों द्वारा हिंदुस्तान में लगभग ३० पू० ८०० में 
आए, उनसे बाह्यी अक्षर बने | दुत्तरे मत ये भो हैं कि ब्राक्षो लिपि 
और प्राचोन शेमेटिक अक्षर एक ही मूल से निकलते, या हिंदुओं ने 
ग्रपनी लिपि खतंत्र हा निकाली | सोयकाल की त्राह्षी क्षिपि क॑ विवेयन 
में शेमेटिक मूल से समानता का विचार न भी करें ते भा बिना किसी 
स्वतंत्र प्रमाण के इन लेखों के प्रक्षरां को इंसवी पू्र तीसरी शवाब्दो 
के दा सौ वर्ष पहले के पूव॑ज नहीं भान सकते ।? पहली मूर्ति पर कं 
लेख के पहले दे झत्तरां को जेनरल कनिंगहाम की तरह यखे न पह़- 
कर जायसवाल महाशय कं अनुसार इन्होंने भग या भगे मान लिया 
है। ये दाने प्रद्तर उन्हें सलवटों की रेखाप्रां का छीलकर बनाए जान 
पढ़े हैं | झागे के लेख को चंदा महाशय ने अच(चु)छनीविक पढ़कर 
पूरे लेख भगे अचुछनी विक का ध्थे किया है भगवान भ्रचच्छ 
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(> झक्तय !) नीवि (काश, मूलघन) वाले यक्ष श्रथांत्‌ वैश्ववण कुबेर । 
दूसरी मूर्ति पर फे लेख को यख सर्वतनंदि पढ़कर निश्चय किया है 
कि लेख खेदे जाने के समय, ईंसवी सन्‌ की दूसरी सदी में, इन्हें 
यश्षों की प्रतिमा ही माना जाता था, एक मूर्ति यक्ञों के राजराज बवैश्र- 
बण ( भ्रक्षयनीविक ) की है, दूसरी चँवरीवाला उसके पाषद सर्वतनंदि 
की | शिल्प की सजीवता तथा प्राचोनता की बात को वे हैंसी में 
उड़ाने हैं। वे कहते हैं कि प्शोाकस्तंभां तथा उनकी खुदाई की 
सुंदरता के सामने ये मूर्तियां भह्दी हैं। सारनाथस्तंभ के मिंहों का 
चित्रकशल इनसे कहीं उत्कृष्ट है। यदि सजीवता तथा शिल्पसौष्ठय 
प्राचीनता का विह्द हों ते ये मूर्तियाँ मौय काल के पीछे की हैं श्यौर 
भरहुत के कटठडरे के यक्षों की मूतियां के पास से उन्हींके भाईबंधु इन 
दोनों यरक्षा का हटाना प्नुचित है । 

कनिंगहाम साहब के सिर में यक्षवाद समाया हुआ था। इस समय 
तक यह नहीं जाना गया था कि दंवक्लों में राजाश्ां की मूर्तियाँ 
रक्‍खी जाती थोीं। ये मूर्तियाँ एक ही मंदिर में तीन या चार थीं । 
यदि यक्षों को हों तो यक्षों को पंचायत का देवालय होने का प्रमाण 
क्या है ? परखम को मूर्ति इनको समानता से यक्ष की मानी गई 
और उसके कंधे पर चेँवर न होने पर भी नंदि की मूति के साहश्य 
से वहां चेंबर की कल्पना की गई । प्मब उस मूर्ति का राजमूर्ति द्वोना 
लेख से सिद्ध हो गया। तब उसके प्रमाण पर ये यक्षमूर्तियाँ कैसे 
कही जाँय ? मालवा को मशिभद्र प्रतिमा को भी यक्ष कहा जाता है 
किंतु लसक नाम के पहले भगवान्‌ पद होने से वह बाधिसत्व मशणिभद्र 
की मूति है। उस पर के छेख में जितना बहुमान दिखाया गया है 
वह केवल यक्ष का नहीं हो। सकता | और वह मूति बहुत पीछे की भी 
है। झनिंगहाम साहब ने चाहे वैसा पढ़ा हे! क्विंतु इन मूतियों पर 
'यख्रे! पद नहीं है। चंदा महाशय उसे 'भगव! मानते हैं पर फिर 
कहते हैं कि यक्षमूर्ति है! मजूमदार महाशय कहते हैं कि 'यखे! 
था, किसी ने नीचे का भाग छोलकर “भगे! कर दिया है! भर- 
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हुत गैलरी में यक्षों की कई मूर्तियाँ हैं इन पर “कुपिरें यखेा', 
'सुप्रभे यखो' आदि नाम लिखे हैं! उनके सिर पर दो #ईंगोंवाड़ो 
पगड़ो है और घेती की मोरी पीछे की ओर खेंसी हुई है। उनकी 
तरह ये मूर्तियों कैसे मानी जाँय ? शिल्प के विद्वान बाबू अर्धदु- 
कुमार गांगुलो इस यक्षोपासना के दुरापह में ऐसे भरा गए कि बे मूलियों 
को पुरामैयकाल की मानने को तैयार हैं, किंतु कद्दते एँ कि मूतियां 
यक्षों की हैं, राजाश्रें| की नहीं, यहां तक कि जायसवाल मदहाशय का 
लेखों का पाठ ठीक हो ते भी वे यही मानते हैं कि जब यक्षयूजा डठ 
गई तब लोगों ने वास्तव बात को भूलकर उन पर राजाओं के नाम खोद 
दिए ! ( माडने रिव्यू , भ्रकटोबर १<१< ) इस यक्षमत के समर्थन के 
लिये झार० सी० मजूमदार मद्दाशय ने ईडियन एंटिक्री की उप्ती संख्या 
में एक घड़ा प्रद्भुत लेग्य लिखा है । 


मूर्तियों पर सवत्‌ ? 


वे लेखों के प्रत्तरां को कुशन कास्त के पूर्व का नहों मानते। कहते 
हूँ कि जायसवाल महाशय के सिद्धांत का मृलम्तंभ यही है किये 
भ्रद्धार किसी भी समय के वर्णों से नहीं मिलने। कुशन प्रक्षरां से 
उनकी स्पष्ट समानता से उन्हें न पढ़कर जायसवाज्ञ महाशय ने पुराने 
रूप, तीन रेखाओं के भ्रक्षर आदि की नई कल्पना पहले गढ़ कर उन्हें 
श्रशोकवर्णो' का पूर्वज माना है। इन प्रृवंज वर्णो' का कोई पता नहीं, 
कल्पना से उन्हें खड़ा कर किसी भी झाकृति का जा चाह से पूर्व ज 
मान सकते हैं। कुशन काल की वर्णामाक्षा उत्तरी भारत की पश्चिमी 
लिपि है, किंतु पूर्वी लिपि उनसे कुछ भिन्न थी, यह समुद्रगुप्त के प्रयाग- 
लेख से ग्रतुमान कर सकते हैं। यदि पूर्वी भाग में मिली हुई इन मूर्तियां 
के लेखों के अक्षर कृुशन लिपि से पूरी तरह नहों मिलते तो उसकी 
पूर्वी भ्रवांतर लिपि के कुछ खक्षश उनमें मिलते हैं। प्रथम मूति कं 
पहले दे। प्रक्षर औरों से छाटे हैं, कनिंगहाम की प्रतिलिपि में थे ये 
हैं ते इस समय अ्रवश्य यखरे द्वोगा, पीछे कुछ भाग छील दिया गया 


शैन्‍्लुनाक मूतियाँ । ६४ 


है, बाकी ग्रेश वद है जिसे जायसवाल महाशय ने भगे पढ़ा है ! 
अक्षरों को कुशन-समय के लेखों से मिला कर मजूमदार महाशय ने 
कहा है कि ग्रंत के दे ध्क्षर अत्तर नहीं हैं, संख्यावाचक चिट्ठ हैं । 
पहले संख्या भ्रक्षरां से बताई जाती थी (देखो, ऊपर परखम मूर्ति का 
लेख) श्र वे अक्षर संयुक्त वर्णो से मिलते जुलते होते थे | प्रश्चम 
मूर्ति का लेख मजूमदार महाशय के मत में यह हैं--गले (यखे ? ) 
लेच्छाई ( च्छवि ) प्न ( - ४८) के ( -४ ) पर्थात्‌ लिच्छिवि 
संबन्‌ ४४ ( में यह मूर्ति बनाई गई )। लिक्छिबि संबद प्रसिद्ध है. 
जनकल्पसूत्र में लिल्‍िछवि का पाठांतर ह्ेच्छाई मिल्नता है, बह्ी 
लेच्छवि हुआ । लिच्छवि संवन का प्रारंभ ईस्वी सन ११०-१११ 
में छुआ, झ्रतएव इस मूर्ति का समय ईंसवी सन १४४-१५४ हुमा । 
दूसरी मूर्ति के लेख के पहले दा अच्तर ता यखे ही हैं । अंत का 
प्रक्तर द नहीं है, वह ज्षत्रप सिक्कों वाला 90 का चिद्द हैं। यदि बह 
उससे नहों मिलता हूँ ता उसी चिह्न का प्र्॒वी रूपांतर है, चाहे नीच 
की नाक श्रधिक भुको हुई हे । उसका शधिक भुकाव खोदनेवालें 
की बुद्धिमानी है जिसने इस झछत्तर को औओरां से विशष महत्त्व देंनें क॑ 
लिग्रे गद्दरा खादा ! अंकों क स्थान में जा वण-संकंत श्ाते हैं उनमें 
साधारण समानता ही हाती है प्रतएब अधिक मिलाने जुलाने की 
झावश्यकता नहीं। यां लेख दो गया-थरे से बजिनां ३० 
झ्र्थात्‌ (यह) यक्ष वजियों के संवत्‌ ७० में ( बनाया गया )। बजि 
बुद्धि का प्राकृत रूप हैं | वृज्ञि गण था, लिन्छिवि भी इसी जाति-गण 
के झतर्गत थे । एक ही संवत्‌ सर्माष्टरूप जातिगणश का भी कहलाता 
होगा जो पीछे जाकर एक ही प्रधान जाति ( लिच्छिवि ) के नाम 
से कहलाया गया । इस गण की शझ्ौर जातियां ते झअप्रसिद्ध रह गई 
किंसु लिस्छिवियों ने नेपाल में राज्य स्थापित किया झार वे ऐसे बढ़ें 
कि प्रसिद्ध गुप्त सम्राट भी ल्िच्छिवि-देदित्र कहलाने का गये करने 
लगे । वजन संबत्‌ ७० इंसबी सन्‌ १८०-१८१ हुझ्ा। ये मूर्तियां 
यज्षों की हैं। समय निर्यात है जिससे शिल्प-कल्पना की जगह ही 


्ः 
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नहीं रह ज़ातो । लिच्छिवियों का पाटलिपुत्र पर झधिकार था | 
नेपाल फे बाहर लिच्छिवि संवत्‌ के पुराने वर्षो' के ये ही लेख 
मिले हैं । 

यह लीजिए । कनिंगहाम महाशय का यक्ष पहली मूर्ति पर से 
हटता न हटता दूसरी पर ता निकल्ञ पड़ा ! मूतियां के शिल्पकाल 
निणेय, भक्षरों के मूल या अर्वाचीन होने श्रादि के विचार को जड़ ही 
कट गई ! सूर्तियाँ स्वयं पुकार कर अपना समय कह रही हैं। यक्ष 
अपनी मूर्ति खड़ी किए जाने का समय साथ ही लिखवाए फिरते हैं !! 
झंत के भक्षरों को संवत्त के वर्षाकों के चिह्व मानना बहुत ही हास्या- 
स्पद हुआ्रा है। रायबहादुर पंडित गारीशंकर हीराचंद आभका, जिनके 
समान प्राचोन लिपियों के पढ़ने में कोई कुशल्न नहों है '्रार जिन्हें 
यह लेख दिखा लिया गया हैं, इस चेष्टा को दुःसाहस कहते हैं । ये 
अक्षर किसी दशा में श्रेक-चिह्न नहीं हा सकते । 

आ्रागे चल कर मजूसमदार महाशय कहते हैं कि यदि इन लेखों में 
अचो चार वटनंदि निर्विवाद पढ़ें भी जाय ता दूसर अनिश्चित 
अक्षरों के साथ से उन्हें प्रथक पद या नाम नहीं मान सकते । पुराणों 
में शिशुनाक वंशी राजाओं में ग्रज का नाम ही नहीं है, उदयिन को 
ध्जय कहा है प्मज नहीं, नंदिवर्धन को आजेय ( श्रजय का पुत्र ) 
कहा है, श्रज का पुत्र नहीं। पुराणों में कहों पर वटनंदि नामक 
कोई शैह्चुनाक राजा ही नहीं मिलता। वायुपुराण में वर्तिवर्धन, 
व्धिवर्धन, कीतिंबर्धन नाम मिलते हैं, यदि ये नंदिवधन के ही 
नामांतर हां ते दोनों मिल्ना कर वर्तेनंदि कैसे बन गया ? इचंद्रगुप्त 
द्वितीय का नाम देवगुप्त भी था, विमहपाल का नामांतर शूरपाल था, 
किंतु इससे चंद्रदंव या देवचंद्र, शूरविग्रह या विग्नदशुर तो नहीं बन 
जाता । बनर्जी महाशय ने लेखों को कुशनकाल का माना है, मूतियों 
को पुराना, यदि कोई देवकुतिक मूर्तियां पर बनर्जी महाशय के कथना- 
नुसार पीछे से नाम लिखता ते पीछे छिपा कर क्‍यों लिखता, सामने 
क्यों नहीं ? 


शैश्ुनाक मूर्तियाँ । ६७ 
योरोपियन पुरातस्ववेत्ताओं का सत ! 
विंसेंट स्मिथ | 
डाक्टर विंसेंट म्मिथ ने, जिनफे क्री झभी परलोकवास से पुरा- 
तत्व हार इतिहास की बड़ो भारी क्षति हुई है, एशियाटिक सोसाइ- 
टियों की सम्मिलित सभा में, ता० ५ सितंबर १€१< को, जायसवाल 
और बनर्जी महेदयां के मत से अपने को सहमत बतलाया था। उन्हेंने 
यह मत प्रकाश किया कि ये मूर्तियां मैयंकाल के पहले क्री हैं, इसवी 
पृ ४०० से पीछे की नहीं बनीं, लेख मूतियां के गरमकालिक हैं, 
तथा लिपि की पश्राघुनिकता की बात पकी नहीं! अथ तक पत्थर का 
शिल्प अशोक के समय से ही झारंभ हुआ ऐसा मानते रहें हैं, भब, 
इन मूतियां से यह जान कर कि अशोक से दो शताबदी पहले भो 
मूर्तिकला इतनी उन्नत थी, भारतीय शिल्प का इतिहास विलकुल बदल 
जाता है। मूतियों की रचना कहती है कि बहुत पहले से इस शिल्प 
की उन्नति हो रही थी । 
डाक्टर बार्नेट 
ने, भार लेखकां की तरह अविश्वास तथा खंडन की धुन से नहीं, किंतु 
शालीनता के साथ, 'क्षमन्तु साधव:” कह कर जायसवाल्न महाशय के 
मत का विराष किया है। (१) पभ्क्तरां और सलवटों की बनावट से 
लेख मूर्तियों के पीछे का है, समकालीन नहीं। (२) जायसवाल मद्दाशय 
का पाठ स्वीकार करने में भाषा संबंधो कई कठिनताएँ हैं । भगे तथा 
छोनीघीशे में कर्ता का रूप र-कारांत है. भर शझचो में श्रो 
कारांत | प्राकृत में दोनों होते हैं, किंतु एकट्टी लेख में दा वैसे 
श्र एक ऐसा क्‍यों ? शझज में तो 'ज' का “'च' हो गया, भगे 
और घोशे में व्यंजन का परिवर्तन क्यों न हुआ ? जायसवाल 
महाशय ने एक उदाहरण पाली से तथा एक ह्शोक-लेख से झपनी 
पुष्टि में दिया है किंतु वे इसलिये संतेषदायक नहीं कि यह क्योंकर 
दे! सकता है कि राजा के नाम में परिवर्तन हो जाय तथा विशेषय- 
शब्दों में न दो । यह परिवर्तन पैशायो झ्लौर चूलिका-पैशाची में द्वोता 


द््प नागरीप्रथारियी पत्रिका ! 


है जे कभी पटने के प्रासपास की भाषा न थी | यदि यह मानें कि 
राजा का नाम झच था, उसका पुराणों में संस्कृत श्रज बना लिया 
ते शैशुनाक भ्रज का अस्तित्व कहाँ रहा ? सपखले में स्व का प्राकृत 
सप होना भो संदिग्ध है। (३) प्रथम लेख भगे से छनीवीक 
है, इसका प्रथरे न जाने क्‍या है। अ्रक्तर सब पिछले हैं, कृश न-समय 
के लेखों तथा स्टेन के उपलब्ध तुरफन के लेख-खंडों से मिलते हैं । 
सपखते में स है दी नी. य है ग्रैर वह कुशनकाल का य है। सार 
यह है क्षि प्रथम लेख में ध्मज का नाम ही नहीं | दूसर लेख में वट- 
नंदि है। सकता है ढिंतु पुराणां में काई व्तनंदि नहीं है, जायसवाल 
महाशय का वतनंदि तथा नेदिव्धन को एक करने का यत्न निष्फल 
हुआ है। लेखशैली मै|यकाल से बहुत पोछे की हैं । 

प्रोफेतर फूशे ने शिल्पविचार से मू्तियां का ईसवी पूर्व दूसरी 
शताब्दी की यक्षमूतियाँ ही माना है । 

वि० श्रो० रि० से ० के जनेल की दिसंवर १€?< की संख्या में 
जायसवाल मद्दाशय ने सब्र आक्षपों के उत्तर दिए हैं। (१) भ्रक्षर 
मूतियां के समय फं हैं या पीछे के खुद हुए, इस पर कलकरत्ते के 
विकारिया मेमारिय्ञ के प्रधान शिल्पी माटिन कंपनी क॑ मिस्टर प्रीन 
का मत लिया गया । मिस्टर ग्रीन का मत है कि प्ज़ की मूर्ति पर ते 
अचषर पहले ख्लादें गए हैं, सलबरें पीछे बनाई गई' । नंदि की मू्ति में 
भ्रच्तर तथा सल्लवर्टे एक काल को हैं, पूर्वापर नहीं | प्रक्षरों के लिये 
सक्षबट की रेखाएँ बचा कर ली गई हैं, प्रक्तर सल्वर्टो फे ऊपर नहीं 
रक्‍्खे गए हैं। इस विशेषज्ञ की सम्मति बड़ मद्दस्व की है। शिल्प- 
विचार से किसी विद्वान ने मूर्तियों का मौयेकाल के पीछे की नहीं 
कहा । अशोक और शुंगकाल की प्रतिमान्रों से ये भिन्न हैं, इनकी 
समानकत्त परखममूर्ति पुरामौर्य का की है, इनपर मौर्य पाविश 
श्र मौर्य शिल्प है, और पझच्तर मूर्तियों के समकालीन हैं। फिर झच्षर 
पुराने क्‍यों नहीं ? मि० प्रीन ने भ्रिनिदाह से मूतियों का पीक्षा पढ़ना 
तथा पत्थर का असली रंग मिज़ांपुरी पत्थर का माना है । 


शैज्ञनाक मूर्तियाँ । ई< 


उसी अंक में मि० अरुणस्लेन का लेख है जिसमें इन मूर्तियां के 
पुरामौय शिल्प का विवेचन है। इसमें झग प्रत्यंग की बनावट और 
मौयकाल के सिंह तथा सारनाथ के कटघरे की प्रतिमा, बेसनगर की म॒ति, 
परखम मूर्ति, ग्वालियर की मणिभद्र मूति, सारनाथ के वृष तथा सांची 
और भरहुत के नमूनों की तुलनात्मक विवेचना से सिद्ध किया है कि 
पिछले शिल्प में रूढ़ि है, चित्रण का ढर्श है; इन मूर्तियों में केबल भाव 
(कहीं कहीं सेंदिपन से) है, जेसे स्थूलता या बिना केश का सिर दिखाया 
है, नसां के मोड़ श्र लटें के पचर नहीं | पश्तए्व यह पुराना सजीव 
शिल्प है, पिछला रूढ़ि का जमा हुआ नहीं । 

(२) यह टीक है कि कर्ता के रूप या ता प्रधमागधी के अनुसार 
सभी ए-कारांत होंया सभी मागधी के अनुसार श्रो-कारांत हां, 
किंतु ग्रशाक के लेखों में भी ऐसा मिश्रण पाया जाता है, जैसे साति- 
यापुते! केललपुले तम्बपंनी अधियेये. (कालसी का लेख), 
राजुके, प्रदेसिके (राहबाजगढ़ो), प्रमसंश्तवे ध्मसंविभागे 
(बह). वहों पर कहा देवान भिये, कही देवान ध्िये।, गिरनार 
के लेख में देवानां प्रिये श्रौर आगे चलकर देवानां पिये, 
और शदबाजगढ़ा के लेख में सतियाकेा तुरमये नाम अलिक- 
सुदरो दिया है। इस प्रदमच्त व्यवहार क॑ प्रमाण के आगे व्याकरण- 
सम्मत शुद्ध पाली प्रयागों का न मिलना असंभव नहीं है | 

जका च द्दाजाना पैशाची का लक्षश है जा सीमाप्रांत में उयव- 
हत होती थी, किंतु यह्ट कोई बात नहीं कि वह ओर कहीं न मिलता 
है। । जब प्राकृत भाषाएँ जीवित थीं तब बोलनेवाले या लिखने खेदने- 
वाले को मौज से उच्छूह्ुलता होती थी, व्याकरयणों को लेकर कोई न 
बैठता था । प्राकृत के प्रयाग के रूपों में विकल्प बहुत हैं, देश-विशेष का 
नियम भी इतना जकड़ा हुआ न था | एक ही वृहस्पतिमित्र का 
नाम सिक्कों पर बहसति भिन्न प्यार लेख में वृहास्वातिमित्र 
मिह्ता है । प्रसिद्ध प्रोक राजा गोंडोफोरस क॑ सिक्कों पर गुदफर, 
गदफर, वा गुदफर्न तीन रूप सिलते हैं। ब्रज के स्थान में ब्रच 
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झौर प्राजन के लिये प्राचन ये जो दे उदाहरण दिए गए थे थे 
पर्याप्त न माने जाँय तो प्राकृतमंजरी नामक प्राकृत व्याकरण फा सूत्र 
है चो त्रजनुतो:! । ये परिवर्तन भी सब जगह नहीं द्ोते, एक पद में 
भी किसी वर्णा को होते हैं, किसी को नहीं । भरहुत कटहरे में कुबेर 
का कुपिर, विधुर का वितुर, सुगपंखिय का मुगपकिय, 
शेरावत का सरापते, पअ्रमरावनी के लेख में भगवत का 
भगपत, जातक में मचादेव का मखादेब, मिलता है। मूलर 
के पाली व्याकरण में लाव-लाप, पजापती > प्रजावती, 
पलाप ८ पलाब,_ दाप-साव,_ सपदान ८ सवदान, 
सुपाण - सुवान, ( श्वान ). घेपन - घेवन, इतने उदाहरण 
दिए हैं। ये झ्ज के झ्चो श्रौर सव के सप दोलताने के प्रमाण 
दो चुके । 

ध्च यदि राजा का नाम है, चाहे उसे ग्रचे, ध्चे या श्रच 
पढ़ें, वह पुराणों का ध्रज ही है। नाम झच था, उसका संस्कृत रूप 
भ्रज हुआ ते इसमें कया हानि है ? पुराणों के और शझौर नाम सिक्‍कों 
तथा शिलालेखों से सत्य प्रमाणित हो गए हैं, तत्र एक धह्ज नाम को 
ही केवल्ल कथामात्र क्‍यों माने ? 

पुराणा में बतेनंदि नाम का कोई राजा नहीं, इस प्रश्न को फिर 
से विचार लेना चादिए। नंदिवर्धन नाम ते पुराणों में है ही । बुद्ध 
ओर महावीर के समकालिक दे राजवंश--उज्जयिनी ( अबंती ) श्र 
सगध के--थे । बौद्ध और जैन अपनी धार्मिक इतिहास की बालों 
का समय इन्हीं दे वंशों के राजाओं के राज्यत्र्षों में देंते हैं । अबंती 
की राजसूची में प्रद्योत, बुद्ध और बिंबिसार का समकालीन था । उससे 
लेकर भ्रज या झजक और नेदिवर्धन तक १३८ या १२८ वर्ष होते 
हैं। इधर मगध में विंबिसार से लेकर उदयिन तक १११ वर्ष झौर 
उसके उत्तराधिकारी नंदिवर्धन झाजेय तक १५१ वर्ष होते हैं। ये देने 
नंदिवर्धन एक काल के हुए, प्र्थात्‌ मगध के शिशुनाक नंदिवर्धन 
झाजेय और पअवंतो के ध्ज के पुत्र नंदिवर्धन के काल में झव॑ती के 


शैशुनाक मूर्तियाँ । ७ 
वंश का अंत हुशा । शझ्रव॑ंती के नंदिवर्धन को मत्स्यपुराण की एक 
पुरानी पाथी में शिशुनाक कहा दहै# । अतएव भझवंतो का अजक शिशु- 
नाक का पुत्र शिशुनाक नंदिव्धन और मगध का प्रसिद्ध शिशुनाक 
झ्राजेय नंदिवर्धन समकालिक ही नहीं, एक ही व्यक्ति हुए । 

जैनों के प्राख्यान से भी यही बात सिद्ध द्वोती है, यथा-- 
पुराणों क अनुसार जन उपारूयानों के मत से | 
प्रात 
पालक २४ वर्ष... पालक ६० वर्ष 
विशाखयूप ४० बर्ष | ७४ बे 
ब्रज 
नेदिवर्धन | 
जैन आख्यानों क॑ अनुसार पालक क॑ पीछे ६० वर्ष बीतने पर 
मगधघ के नंदों का अत्रतों में राज्य हुआ। पुराणों में पालक को 
प्रयात का पुत्र कहा है और बहाँ पालक श्रौर पश्मज के बीच में 
विशाखयूप नामक राजा देकर पालक ओऔर विशाखयूप के ७४ वर्ष 
गिने हैं | पुराणां मं मगध वंशावल्ली में प्रयातवंश का मिला सा दिया 
है, झ्र्थात्‌ शिशुनाकां आर प्रद्मोतां का साथ ही साथ लिया है| 
वायुपुराण की एक पुरानी झतिप्रामाणिक्र पोधी में अवंती की बंशा- 
बली अजक पर समाप्त कर दी है और आगे कहा है-- 


मगध क लेद 


हत्वा तेषां थशः कृत्स्न शिशुनाकीा भविष्यति | 
झवं॑ती की बंशावली का झंत कई पोधियों में झजक शिकश्षुनाक 
पर और कई पाधियां में उसके पुत्र नंदिवर्धन शिशुनाक्ष पर किया 
है। कई पाठांतरां में भ्रवंती के राजा अजक के पुत्र का वर्तिवधन 
कहा है, वर्धि या कीति पाठदाष है । पझ्रतए्व मगघ तथा अज॑ंती की 
सूचियों में बर्तिवर्धन क्रौर नंदिवर्धन शिश्लुनाक एक ही नाम हैं। 





# पएकविशत्‌ समा राज्यमजकस्य ( या सूर्यकस्तु ) भविष्यति । 
शिक्षुनाकः नुफ्स्त्रिशत सत्सुता नंदिवधनः ॥ 
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इसे नंदिवर्धन, नंदवर्धन, कौर कोरा नंद भी कहा है। वर्धन ता 
केचल उपाधि है । नाम नंदि या वर्ति हुआ । यदि ये द्वानों नाम 
साथ ही मिल जांय तो प्रसंभव क्‍यों है । पुराणां में सिमुक नाम 
मिलता है, साथ में सातवाहन पद नहीं । उस राजा की मूर्ति पर 
'सिमुक सातवाहने।' मिलता हैं ता क्‍या यह मानें कि यह राजा 
पौराणिक श्रांप्र राजाओं की वंशावल्ली का प्रथम राजा नहीं दै ? 
पुराणां में अशोक या अशेकवर्धन मिलता है। सिंहल क॑ इतिहयासां 
में प्रयदशन नाम दिया हैं । छेसां में कहों अशाक् है, कहीं प्रियदर्शी । 
अब यदि कहीं अशोक प्रियदर्शी मिल्त जाय ते क्या यह करें कि यह 
कोई भिन्न राजा है ? 

अवंती की सूची में श्रज या अज्क का नाम उपलब्ध होना 
और उनमें से एक का शिशनाक लिखा मिलना हमार साध्य का 
सिद्ध करने के लिये बहुत है । इधर सत्र पुराणां में मगध की सूर्ची में, 
अर्थात शिशुनाकों क्री सूची मे, नंदिवर्धन उदयिन के पीछे है। 
केबल भागवत सें उदयिन का अजय गझार नंदिवर्धन का अ्राजेय कद्दा 
है। आजय अपत्यवाचक तद्धित रूप है. बह अज से बनता है, अतएव 
भागवत में श्रजय अशुद्ध पाठ है, झज या झजऊ चाधिए। इंडियन 
एंटिकरी में जिस लेखक ने झजय ओर श्रजय का अथे 'न जीतने 
याग्य”ः समझ ऋर उससे तद्धित आजेय बनाया है क्या बहद्द यद्द नहीं 
जानता कि तद्धित प्रयय नामां में लगते हैं, विशेषणां मे नहीं ? शिशु- 
नाक सूची में झाजय और अवंतो की वेशावली में अज या अ्रजक 
मिलने से उदयिन का दूसरा नाम झज या श्रजक सिद्ध होता है, 
अजय नहीं । 

'छुनीवीक! पाठ का काई अथे नहीं। भ्रचछ' का भ्रथे श्रसतय 
करना हास्यास्पद है। छ के साथ ओ की मात्रा स्पष्ट है। खते की 
जगह खजनो पढ़ें ते भी श्रथे में मेद नहीं द्वाता । सप का य मानना 
या यखत पढ़ना भी नेक है| 

अक्षरां के नए पुराने होने क॑ विषय में बृछर का सिद्धांत प्रामा- 
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शिक नहीं । बूलर ने लिखा है कि भद्िप्रोल काच और स जाक्षा के 
द्रविषठ उपविभाग का है, वह ध्शाक के लेख तथा एरण के सिक्के से 
पुराना मै । वहीं च और वहीं स हमारे इन लेखों में ऐ। बूछलर कहता 
है कि इसवी पूर्व पाँचवी शताब्दी में द्राविड़ी लिपि ब्राह्मी से प्रथक 
हा गई । ये मूर्तियां पटने में मिली हैं. द्राविड़ देश में नहीं, उनपर 
उन ध्त्तरां का होना क्‍या यह सिद्ध नहीं करता किये लेख उस 
समय के हैं जिस समय ब्राह्यी ओर द्राविड़ी प्रथक न हट थी ? 
जैदराबाद में कुछ समाधियों में मद्री के बर्तन मिले हैं। उन पर कई 
झत्तार हैं जिनसे से कल पुराते जाद्यी अक्षर साले गए हैं। ने ससाधियां 
बहुत पुरानी हैं! उसके शित्ता के छादन हाथ लगाते करते हैं. और 
बरतनां को अंगुली से छेद सकते हैं | उनके झच्तरों से हमारे थ डोर 
ले की शाकतियाँ सिलती है। समाधियों की प्राचीनता में किसी के। 
सेदेंह नहीं! चाह हमार भ के शर्मेटिक बे से मिलाइए ( जैसे कि 
बृलर ने बाह्मी लिपि झ! उत्पत्ति प्रमेटिक से मानी है ) चाह समाधि- 
ब्राले से, वह अशाक काल से बहुत पुराना है । 

यह फ्रयक्ष एमाश से सिद्ध है कि अशोक के समय के पहले 
ग्रशोकलिपि से भिन्न क्तिपियाँ प्रचलित थीं। देरानी सिम्तोई नाम 
सिक्के पशिया क॑ अखमानोी वंश क॑ हैं । इरानी राज्य का सिक्रंदर से 
इ० १० 82३१ में नष्ट किया और हिंदुस्तान के सीसाप्रांत पर ध्मख- 
मानियों का राज्य द्वारा दुसरे के समय सें, इ० पृ० ४८८ के लगभग, 
छूट गया ये सिक्का उस समय के हैं | यदि बूल्लर के नए पुराने झक्तरां 
के सिद्धांत का माने ते ये सिक्क अशोक से कई शताब्दों पीछे के 
होने चाहिएँ, और ये हैं ग्शोक से कम से कम सो व पहले के । 
बूलर का बरबस मानना पड़ा है कि श्रखमानी समय में मौर्य लिपि 
के अधिक प्रीढ़ रूप प्रचलित थे । पश्रशाक्र के लेखों में भी कई पझ्क्षर 
ऐसे मिल जाते हैं जो बूलर के मत से ( कि त्राह्मी क्षिपि ईसवी पर्व 
८०० से ५८० के बीच भी किसी प्रचलित शक्रौर विज्ञात शेमेटिक 
लिपि से सिकलो ) कुशन, मथुरा, झांभ, या झाभीर-काल कं, अर्थात 
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कई शताब्दी पीछे के, होमे चाहिएँ । इतनी विभिन्न भ्राकृतियों के 
मिलने से बूलर ने माना है कि श्रशोक्त के समय में कई वर्णमालाएँ 
काम में झाती थी, कुछ अधिक प्राचीन प्रर्थात भद्दी ओअं!र कुछ अधिक 
प्रौढ़् । घौली के षष्ठ अभिलेख मे 'सेले' ये दा झ्क्षर जो श्वेत इस्ति 
की मूर्ति के नीचे खुदें हुए हैं गुप्त वा कुशनकाल के हैं। वे किसी 
ने पीछे से न खादे हों ते यही निश्चय है कि खादने श्रोर लिखने- 
वाले जम हुए तथा घसीट दोनों प्रकार के प्क्षरां का मिक्षा देते थे । 
पहले ६०० वर्षो के ब्राह्मो और द्राविड़ी अक्षर पत्थर, ताम्रपत्र, सिर 
और मुहरां से ही विदित हुए हैं| ईसवी पूर्व दूसरी या तीसरी 
शत्ताब्दो का स्याही का एक ही लेख मिला है ! यह स्वेविदित हैं कि 
व्यवहार में नए चलन के भ्रक्षर झात हैं, चिर काल के लिये स्थापित 
प्रभिल्लेखां में पुराने रूप जमा जमा कर लिखे जाते हैं। इसलिय 
अशोक लेखों के अ्रक्तरों से यह नहीं जाना जा सकता कि उस समय 
व्यवहार में अधिक परिमाजित रूप ल थे क्‍योंकि उसके पहले के 
इरानी सिक्कों में वैसे रूप हैं जिन्हें वृत्वर क॑ भरोसे कुशनकाल का 
कहना चाहिए | पझ्रतण्व राजाओं की मृत्य के पीछे देवकुल में स्थापित 
मूर्तियां पर, जा शिल्प तथा पालिश से पुरानी सिद्ध हो चुकी हैं, कुछ 
नए अन्ञर मिल जाँय तो उनकी प्राचीनता का व्याघात्न नहीं द्लोता, 
जब कि दूसरे अक्तरां की प्राचोनता निविवाद है ! शमेंटिक लिपि से 
यथारुचि बिना किसी सिद्धांत के मोड़ ताइ कर या उलट कर नाक्षी 
लिपि बनाई गई है, यूलर के इस सिद्धांत को कई लोगों ते नहीं माना 
है । उसे काशलपूर्ण किंतु विश्वास न उपजानेंत्राला कहा है। पिप- 
राबा पात्र झादि के प्रमाण, बुलर के नए! पझक्षरों का भी पश्रशोकत 
के पहले प्रयोग सें आते रहना सिद्ध करते हैं और इसके सिद्धांत को 
हिला देते हैं # | 


४ ब्राह्मी स्षिपि की उत्पत्ति के विषय में बूटर के सिद्धांत का खंडन राय- 
बहादुर पंढित गीरीशंकर हीराचंद ओमा ने अपनी भारतीय प्राचीनलिपिसाला 
के उपक्रम में बड़ विस्तार से किया है । 


मिलान करने के लिये मिस भिश्र अक्षर । 
इंडियन प्रेस, क्षिमिटेट, प्रयाग । 
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द्राविड़ी ब्राक्षो तथा पूर्वी पश्चिमी ब्राह्मी दोनों के लक्षण इत लेस्बां 
के अक्षरां मे मिलते हैं, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं जा नया कहा जा 
सकं, क्योंकि नए श्रक्षरों का सिद्धांत ही झ्प्रमाण है, इसलिये इन 
अच्चरों का अशोक से दें। शताब्दी पूषे का होना कुछ भी असंभव 
नहीं । 

उसी संख्या में इन्हों मूर्तियां क॑ विषय में 

महामहेंपाध्याय पंडित हरप्रसाद शा 
का लेख भी प्रकाशित हुआ है। इस लेख की कई बाने ऊपर यथा- 
ध्यान गा गई हैं। तीन प्रधान बातां का यहां उल्लेख किया जाता हैँ । 
वे प्राय: सभी वातां में जायसवाल मदाशय से सहमत डे । 

(१) यदि ये मूर्तियां कुशन समय की हों तो उस समय मगध 
पर आंधों का भ्रधिकार था। आंध्र ठिंगने से[ट पेट और चौकार 
मुँह के थे। ये मूर्तियाँलेंब. बलिए हार गाल मुख के उत्तरोय 
मनुष्यां की में । 

(२) इन लम्बा का भाषा, व्याकरण, वर्शशज्नी आदि के विचार की 
कोइ आवश्यकता नहीं | ये राजकीय लेख ते हैँ नहीं कि राजाक्षा से 
शुद्ध प्राकृत में निख गए हां ।| ऐसा होता ता लेख सामने हाते | से 
लेख मूति स्वादनवाले ने अ्रपनी समर्काती के लिये मूतियों की पीठ 
पर लिग्य लिए हैं | पत्थर को झाधा गढ़ कर उससे अपनी झार से 
नाम खेद लिए जिससे कारखाने में गड़बड़ ने हा जाय | पोछ वस्त्र 
की सल्लवट बसाते समय अन्ञरों का बचा कर बारीक काम कर दिया। 
भगवान, क्षोणि+ पश्रधोश, सर्वकज्षेत्रपति, पद भी इसने इसलिये 
लिख लिए हैं कि मूति में झ्राकार, वस्म, प्रभाव आदि के क्या क्या भाव 
हंने चाहिएँ | साधारण शिक्षित शिल्पों के सांकंतिक चिंद्मों कं विषय 
में मागधी, झरधमागधी, व्याकरण झादि का विचार क्‍या ? 

(३) झ्ार्यों का पुराना वेश क्या था तथा इन मूर्तियों का वश क्या 
हैं इसका विचार करना चाहिए । आश्वलायन गद्मसृत्र में अह्मचर्य में 
विद्याभ्यास समाप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रत्िष्ठ हानेवाले स्नातक का 
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यह वेश लिखा है--उत्तरीय ( चादर या दुपद्टा ), पंतरीय 
(घाती)--ये दोनें वाखसी या दा वस्म् कहे जाते हैं--उपानद्द (जूता), 
छाता, उष्णाप (पगड़ो), कशंकुंडल, निप्क ( गले में सान का चांद ) | 
दूसरे गृह्सूत्रा में भी जहां समावतन का प्रकरण है वहा स्नातक 
के लिये ऐसे या इससे मिलते हुए बस्तरां का विधान लिखा है । काला- 
यन आंत सूत्र में ब्रालस्ताम कं प्रकरण ( २२ वे अध्याय ) में त्रायों क 
ब्रश का वर्णन है | सहामद्वापाध्याय पडित हरप्रसाद शास्त्री ने उससे 
से कुछ बात गिना कर बतलाया है कि यह वेश इन मूर्तियां क॑ वेश 
से कई बातों में मिल्ञता है ओर यह सिद्ध किया है कि वत संदि या बट 
नेदि वास्तव में त्रात्य नंदि है । 

ब्रात्य# सावित्री (गायत्ना) से पतित आह्मश आर कऋतिया का कहते 


+ क्राद्यायन श्रीतसूत्र के पस्नुत प्रकरए में 'ब्रात्यचन' श्रधांतू जात्य की चेंश- 
खामभ्री में कुछ वस्तुओं के निना गया हैं । खाल इन्हें काम में झात थे। ताल- 
घना के। गता कर लिखा गया है कि [त्रास्यस्पंस यज्ञ के अत में) दश्षिणा-दान-काज 
में + वात्यचन मागबदेशाय वह व की दे दिए जय (२२) अथवा उन छ्षागों का 
हे दिए जाय जा मात्य आजरगा से अभी बिरत न हुए है| (२३), रापात सास्य 
इस त्राटस्तेम से शुद्ध हाइर ताययसाव से रहित है। ज्ञाते (२७), आर व्यप्ह्‌!र 
पेग्य- विवाह झाजन ओर भागन के याग्य- ही जाते हैं (श८ , इसलिये अपना पुराना 
पापस्य जीवन का चिद्द उन्हींका द दूत हू जा उनकी पहल दशा के अनुयायी हैं ! 
छुतलिय ता बुच्चिणा वन का अधिकारी नदी £, इश्ललिये वात्य पन्रबंध भी ४पना 
घन सागधर्देशीय ट्रह्मतंधु का मे देता ८ (२२), क्योंकि धह वर्ों में उधझू परमान 
न होकर भी वाद्यपन में ता सदश हैं, अ्रथवा अपन सदश-आज्वाण वात्यों के | 
देसा ई (२३), क्योंकि श्रुति का प्रमाण दिया हैं कि उन्हींमें ( प्र्थात अ्पने सदश 
शोगों में अपने पिछुल्ले पाप के ) था दंत हुए ( शुद्धता का ) थ्राप्त हाते हैं 
(२४) | आ्यघन ये हैं- ६) तियडनद्धमुष्णाप टढ़ी बैंधी हुई पड़ी ,२) प्रतोद- 
ताखी नाक की आर, जेंसी बेद्ध इांकनवाले रख़ते हैं (३; ज्याहाडापार्य पबु- 
जिना परणाव का बेकार घनुपष जो ज्याहोंड मास से ही प्रसिद्र था (४) वाल: 
कृष्ण्श क्र --काले सूत से बुना हुआ कबरे रंग का या काली किनार का कृपड़ा 
( बाती--पुझ ही बस्तर, दुपट्टा था बत्तरीय नहीं ) (२) रथ जो मा कुमार्ग में जा 
सके जिसमे -टकड़ी के पट्टे ब्िद्ले है| तथा जिसमें कुछ श्राचायों के मत से कांपते 
हुए दा या या खबर जुते हैं। (६) निठक्ा राजतः--चाँदी का बल का दि (७) 


शह्वुनाक मूत्तियाँ । ७७ 
हैं। जा नाम भर के आह्मण या क्षत्रिय, त्रद्माबंधु आर क्षत्रबंधु या राज- 
न्यबंधु, पीढ़ियां से वैदिक संस्कार से रहित थे उनकी शुद्धि ब्रत्यस्ताम 
से की जाती थी और फिर वे व्यवहार के याग्य है। जाते थे । काव्यायन के 
अनुसार भगधदंशाय ब्राह्मएबंधु का शुद्धि ब्राद्य की वेश सामग्री 
दी जाती थी। पुराणां में मगध क शेशुनाक राजाग्रां को क्षत्र- 
बंधु भ्र्थात घटिया, नाम मात्र कं, क्षत्रिय कहा है। व्रात्य संेस्कार- 
युक्त द्विजां से हीन ता थे, कितु गहित न थे। वे शुद्ध करक॑ वर्शाधर्म 
में झा जाते थे । अधवबेद में ब्ाद्यों की प्रशंसा में एक कांड का 
कॉड गद्य में है। संभव है कि शिक्षुनाक काल में श्रथर्व का वां मन 
गिना जाता हा, +यॉकि मौयंकाल में भी कीटिल्य # श्रथशार्र 
में तीन ही बेद गिने हैं आर झ्रागे * श्रथवंबेदा/पि वेद: उनिहास- 
वेदा।पि वेद: कह बढ अ्रग्रव आर इतिहस का समान काटि का 
कहा है | 

आत्य भी प्राय थे ' उनको भाष। प्राकृत थी, संस्कृत नहों ! उन्म 


भंश की दो दाज जिन के दास पण्चों मे सिलाई हैी। भार जा काले श्र सफेद 
स्य को हो. से छाल रख सत्य भी हालीह जा खबर से नशंस एडिदे+ श्रषत्रा 
प्रसिद्द) था सबस घतवान या सबसे विद्वान हों । बढ बास्यरलास में शुहर्पानि बनाय। 
गोता हैं । दूसरे वात्यों के केवल एक हं। छाल द्वाती है दँपर रस्थरो कई से मेरे 
किनारबाजी, काली या जाज पाड़ की; दी छोर की पाता होती है । / मे दामनी 
हें - दो रसस (कमर सा पेर को छांधने के! (६) दो जने जिनके उम्र के #।न 
(चोंच, जैसी पंजाबी जूतां में हाती हैं) हा (का० क्रो: सू० 'क्र० २८ कंडिका ४. 
सूत्र>२१ । ऊपर भी सूत्रा के अंक हैं ।) पंडित हरप्रसाद शाखों ने कर्णखिन्या का 
अर्थ कर्ण भूषण समका दें क्रिंतु बह जूते का विशेषण ई । इस तात्यथन में से एक 
सूति के सिर नहीं. एक के नंगा है इसलिये (9) का पता नहीं । पेर नंगे है इससे 
(६) का पता नहीं । हाथ टूटे है इसक्षिये (२) (३) का निश्चय नहीं। अतिम्मा में 
(९) केंसे दिखाया जा सकता है ? किनारेबाज्ा एक कपड़ा ४). दो कमरबंद 
(८), चोर गन्ने में निश्क (६) सिक्के. । दुपट्टा शायद मेपाला (७) की जगह 
हैं। । दुपंदट ओर थाती की सलव सेमन है कि दशाएँ (किनारे) हो । पाड़ भी 
स्पष्ट है। दामन्‌ दोने कमर में बंधे दी हैं । पढले सेपजाला हे।ती ह।, राजा ड। 
सृत्ति में उसकी जगह रेशमी दुपट्टा हेगया हो । 


रा नागरीप्रधारिणी पत्रिका | 


वेदिक आचार ज्यवहार न था। उनमें से कुछ वैदिक संप्रदाय में झा 
जाते थे । उनकी शुद्धि के लिये सूत्रों में ब्रात्यस्तोम भ्रादि का विधान 
है| उनके दंडविवान सें बराह्मग अदंड्य न थे। थे प्रहेतों को त्राक्षणों 
की तरह मानते थे । शैशुनाक भी झहत के उपासक (बीड्ध 
या जैन ) थे। मनुस्म॒ति में लिच्छिवियां का ब्रात्य कहा है। बुद्ध 
ने लिच्छिवियां क॑ झहतें क॑ धातुस्तूपां का उन्लेख किया है। 
शेशनाक आजातशत्रु ने अरहत ( बुद्ध ) के शरीर-धातुओ पर 
अपना श्रधिकार बतलाया था। इन सब बातों से शेशुनाकों का 
ब्राद्य दोना, जेन आर बौद्ध घर्म की आर उनका अधिक भुकाब हाना 
तथा पुराणों में उन्हें क्षत्रबंधु कहना संगत दहो। जाता है। कायायन 
श्रौत सूत्र में उन्हीं क॑ वंश का उल्लेख है। कात्यायन के समय का 
निश्चय नहीं । राजशंखर ने लिखा है कि तैयाक्रण पाणिनिआऔर 
कात्यायन का पाटलिपुत्र से परीक्षित ट्ोकर सम्मात्त चुआ था | यह 
कातद्यायन उसी समय का होगा | 


इन मूर्तियां का वेश ब्राल्यों क॑ बेश से बहुत कुछ मिलता हश्ना हाने 

स॑ बटनेदि या वर्तनंदि या बनिनंदि नाम को व्रालनसेदि क्‍यों न मानें ? 

त्ति > की. 9. + ब- ल्‍ रु | | 

मूतिकार न शझ्रपनी समक्काती के लिये नेदि के पहले वेट (>्नात्य) 

पद लिख लिया हा जिसमें गढ़ने में क्‍या क्या वेश दिखाना है यह 

स्मरण रहे | तथा 'ब्रायनेंदि! नाम ही प्रसिद्ध हो कर पुराणां में 

८ ४ जज 

वर्तिवर्धन बन गया हो | 


(४) पिपरावा पात्र के श्रक्ञरां में भी मात्राएँ बहुत लंबी हैं. 
इन लेखों में भी हैं | फिनीशियन प्रक्षरां तथा माहझ्माश्र के पत्थर फं 
अक्षरों से भी इन मूर्तियां के झक्तरों की बड़ी समानता है। यदि 
ब्राह्मी अ फिनीशियन अलिफ से बना सानें, ते फिनिशियन अझलिफ 
बकरे की मूति के दे सींगों क॑ झाकार का है | इस श्र के भी सींग 
देख लीजिए । ब बेय से बना है ते बेय खुले मुँह का चोकोर संदूक 
सा था | इस जगह भी सबखते का ब देख छ्लीजिए । 


शैश्ञुनाक मूर्तियाँ । अर 
उपसंहार । 


इस लेख का लेखक तथा रायबहादुर पंडित गौरीशंकर द्दीराचंद 
झ्रेफा इन मूर्टियां तथा उन पर के लेखों के विषय में जायसवाल्ल 
महाशय के मत से सदमत हैं । जो जो विराोधपक्ष की कोटियाँ हैं वे 
बहुधा आग्रह तथा प्राचीनवाद को लेकर उठाई गई हैं । इस लेख में 
बहुत तथा बड़े बड़े लेखां का सार दिया गया है तथा स्थान स्थान पर 
अपनी ओर से विस्तार भी कर दिया गया है क्यांकि ऐसी बातों का 
विवेचन हिंदी पढ़नेवालों के लिये संक्षेप म॑ लिखना असंभव था । 
ई जगह इस लेख में तथा देवकुत्त के लेख में श्रपनी ओर से कुछ 
नई बातें भी जोड़ दी गई हैँ । विद्वानों तथा लेखकों के सामें। का एक 
देश और एक वचन से व्यवहार भी जा कहीं कहीं हा गया है, 
त्ंतब्य हैं | 


सित्रपरियय । 
श्रायुत लायसबाल्त महाशय का कृपा से हम इस लेख के साथ 
कई चित्र दे रहे हैं । इनका वन इरा प्रकार है 
पहला चित्र-- 
दीदारगंज की मृ्ति । 
टूसरा झेर तोसरा चित्र-- 


मूतियां पर के लेख । अच्षर उभरे हुए तथा उलटे झाए हैं । 
सलवटों को रखाएँ तथा उनसे अच्चरों का संबंध स्पष्ट दिखाई देता 
है। चित्र मूतियां के प्रकृत अंश की आधी नाप का हैं| ऊपर का 
लेख झजउदयिन्‌ की मूर्ति पर है, नीचे का बतनेदि की प्रतिमा पर । 


चौथा शेर पॉचवाँ चित्र-- 


अज-उदयिन्‌ झोर वर्तनंदि की प्रतिमाएँ। एक ओर से फोटो, 
नीचे के पीठ कलकत्त के इंडियन म्यूजियम के हैं । 


प्र नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 

छठाँ चिचत्र-- 

अज उदयिन की मूर्ति, सामने से | फ्रेंदे क्र पैर पलस्तर से 
पीछे से बनाए गए हैं ; 

मातवाँ वित्र-- 

वर्तनेदि की सूर्ति, पीछे से | श्रथावसख को सलवटे, दुपढ्र को 
चुनावट और निष्क के फ़रंदे दिखाई दे रहे मैं । कंधे पर दुपढ़े के लिर 
पर लेख के अक्षर दिखा: दे रहे ह# । 

खाठवाँ चिप्त-- 

क्रागज के छापों से लेखों के असनी श्राकार की नकेल । विहार- 
उढ़ोला के पर्यों हर के खुपरिंटेडिंग एंजिनियर मिस्टर विश्ुनस्वरूप 
की बनाई हुई । अनक्ञर्ग के सीचें अंक दिए हे । 
पहला लैंब--( 2) (०) (३) (४) (+) (६) ($) (८) 

भ में भर मना छा नी थी श 
दरार लेख--१) ४+) ३३) (४) (४) (६) (३) (ए) 
सम ब ख. त के ट ने 

नथाँ चित्र-- 

महामह्दोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शाख््रों को मूर्तियां को देख देख 
कर बनाई हुई आखों की नकत्त ! व्पेक उसी क्रम से दिए हैं । विंदुवाली 
खा! पत्थर की दर्ज है । 

दसवाँ चच-- 

देख देग्व कर मिह्टर यान की बचाई हुई सेदिस्घ श्रक्षरां की 
सकल ! प्रथम लेख से से (४) चो (१) छा | द्वितीय ह्लेम्य में से (१) 
से (या प) (२) व (१) (३) खे । 

ग्यारहवां चित्र-- 

सिलान के लिये भिन्न भिन्न श्रक्षर | 
पहली पंक्ति---( १) मूर्ति के लेख का 

बा (२) बुर के मत में सब से पुराना 


शैश्वुनाक मूर्तियाँ । प्र 


(३) मथुरा का 

(४) हाथी गुंफा का 
दूसरी पंक्ति---(५) मूर्ति क॑ लेख का ध (४ की मात्रा छोड़कर ) 
घ थी! (६) भट्रिप्रोलु का 

(७) काक्षसी का 

(८) गिरनार का 

(5) नानाघाट का 

(१०) कोल्हापुर का 

(११) नासिक का ! 

अगले दे रूप फिनीशियन क हैं । 
तीसरी पंक्ति--(१२), (१३), मूति के लेख का 
स (ष) (१४) कालसी का ष 

(१५४) दशरथ का प 

(१६) धसंडी का ष 

(१७) दिल्लो का स | 
चौथी पंक्ति---(१८) मूर्ति का श॑ ( ए की मात्रा छोड कर ) 
श (१<) भट्रिप्रोलु का शया ष 

(२०) काज्षसी का श 

(८१) मामूली ब्राह्मी श 

(२२) काल्लससी का श 

(२३) (२४) हैदराबाद समाधियां का 

(२५) (२६) उसी श्र्षर का विकास 
पाँचर्वी पंक्ति--( २७) मर्ति का 
भर (२८) हैदराबाद की समाधि का 

(२७) सेवियन सिपि का 

(३०) (३१) कालसी का 

(३२) भट्ठिप्रोलु का 

(३३), (१४) उसी का विकास 


प्प्र्‌ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


छठीं पंक्ति--(३५) गिरनार का 
न (३६) गिरनार का 
सातवीं पंक्ति--( १ ) मूति का श्रच 
ध्यच (+ ) भट्टिप्रोलु का च 
(३). (४) वहीं क॑ च क॑ देसरे रूप 
भ्राठवीं पंक्ति--- 
श्प (?) गिरनार का 
(२), (३) दिल्ली के 
(४) (५) सिद्धापुर के 
(६) से (१३) डाक्टर बार्नट क॑ बताए हुए नमूने 





४-गोस्वामी तुलसीदासजी की विनयावली। 


[ लेखक--व्रावू स्यामसुंद्रदास बी: ए०, लखनऊ । ] 


(४९६३१ रे स्वामी तुलसीदासजी हिंदी के सब से प्रसिद्ध भर श्रादर- 
शोय कवि हैं । इनकी कविता का सबसे अधिक 
प्रचार है श्रौर इसका प्रभाव भी हिंदू-जनता के चरित्र 
2 जरा पर बहुत पड़ा है। गास्वामी जो के ६ बड़ और ८ 

छाटे प्रंथ प्रसिद्ध हैं, यद्यपि इनके अतिरिक्त और भी 
प्रथा! का पता चलता है जा इनके बनाए हुए कहे जात हैं । जब से हिंदी 
पुस्तकों की ख्वाज का काम प्रारंभ हुआ है तीन हस्त-लिखित प्रतियां 
तुलसीदास के ग्रंथों की मिली हैं जो निरविवाद उनके जीवन-काल 
की लिखी हैं। इनमें से एक ते रामचरितमानस का प्रयाध्या- 
कांड है जा राजापुर जि: बाँदा में रक्षित है। इसमें काई सन्‌ संवत्‌ 
नहीं दिया है पर यह प्रति तुलसीदालजी के हाथ की छिखी कही 
जाती है | यद्यपि स्वयं इस प्रति से कोइ ऐसा प्रमाण नहीं मिलता 
जिससे हम इसे उनकी हस्तलिखित मान सके, परंतु उसके अक्षर 
तुलसीदास जी के भ्रक्षरां से मिलते हैं ह्लौर जे कथा इसके संबंध में 
कही जाती है वह प्रामाणिक है । दूसरी प्राचोन प्रति रामच- 

_रितिमानंस के बाल-कांड को है जा संवत्‌ १६६१ की लिखी है। यह 

झयाध्या में रक्षित है। इसकी विषय में यह कहा जाता है कि इसे 
तुलसीदासजी ने अपने हाथों से संशोधित किया था। इस्रमें बीच 
बीच में हेश्ताल लगा कर सेशोधन किया है। इन दोनों प्रतियों के 

'दे दी प्रष्ठों का फोटो चित्र में “हस्त लिखित हिंदी पुस्तकों की खाज”! 

शीषक लेख ' में दूँगा और उसी में अपने विचार प्रगट करूँगा। तीसरी 
प्राचीन प्रति जिसका पता चला है वद्द “विनयपत्रिका” को है। यह 





(१) यह लेख इस पश्रिका की अगली संख्या में प्रकाशित दोगा । 


प्पछ नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


संवत्‌ १६६६ प्थात्‌ रामचरितमानस के बालकांड की श्रयोध्या 
वाली प्रति के पाँच वर्ष पीछे की लिखी है । दुःख का विषय है कि यह 
प्रति कई स्थानों पर खंडित है । तिस पर भो यह बड़ मह्दत्त की है । 
इससे कई नई बातों का पता चल्लता है | एक ते इस ग्रंथ का नाम 
४ बिनयपत्रिका” न देकर “''विनयावल्ली” दिया है। जिस प्रकार 
'रामचरितमानस”” सबसाधारण में “रामायण” नाम से प्रसिद्ध है 
उसी प्रकार “विनयावली'” “विनयपत्रिका” नाम से प्रसिद्ध है। मैंन किसी 
पुस्तक में तथा किसी लेखक या कवि कं मुँह से इस पुस्तक का “विनया- 
बली” नाम भ्रब तक नहीं सुना है | दूसर श्ब तक जितनी प्रतियाँ 
इसकी मिला हैं सब तुलसीदासजी की मृत्यु के पोछ की लिखों हैं । 
तुलसीदासजी की मृत्यु संबत्‌ १६८० में हुई श्लरौर यह प्रति 
१६६६ श्रर्थात्‌ उनकी मृत्यु कं १४ वष पहले की लिखी है । तीसरी 
बात महत्व को यह दै कि इसमें केवल १७६ पद हैं जब कि और 
और प्रतियां में 7८८ पद तक मिलते हैं । यह कहना कठिन है 
कि शेष १०४ पदों में स कितने वास्तव में तुलसीदास जी के बनाए 
हैं और कितन अन्य लागां ने अपनी झर से जाड़ दिए हैं । जा कुछ 
हा इसमें संदह नहीं कि इन १०४ पदों में से जितन पद तुछसीदासजी 
के स्वयं बनाए हुए हैं थे सब संवत १६६६ झ्यौर संवत्‌ १६८८ 
के बीच में बने हांगे। चौथों बात विचारने याग्य यह है कि इस 
प्रति में जा क्रम पदों का दिया है वह दूसरी किसा प्रति से नहीं 
मिलता । 
जिस समय मुझे इस प्रति का पता लगा था उस समय मैंने 
इसकी प्रतिल्षिपि करा ल्‍ल्ली थो प्रौर सेरा विचार था कि इसे यथा- 
समय संपादित करके प्रकाशित करूं। तुलसीदासजी के प्रंथों का 
शुद्ध रूप में प्रकाशित और प्रचारित करनेवाले पंडित शिवलाल पाठक 
ग,्रार लाज्षा भागवतदास प्रसिद्ध हैं । उन्होंने “विनयपत्रिका” 
को जिन रूपों में प्रकाशित किया था उनसे मैंने इस प्रति के पाठ आदि 
का मिलान उसी समय कराया था. भार सब पाठमेदादि टिप्पश्ी 


गोस्वामी तुछसीदासजी की विनयावली । प्र 


के रूप में लिखवा लिए थे । पीछे मैंने यद्द प्रति मद्दामद्वेपाध्याय 
पंडित सुधाकर द्विवेदी का देखने का दी थी। उन्होंने भी इस 
घर विचार कर जहाँ तहाँ संशोधन कर दिया था | इतना हा जाने 
पर यह प्रति श्ूब तक ज्यों की तयों पड़ी रही । इसके प्रकाशित न 
होने का मुख्य कारण यह था कि मैं इस आशा में था कि यदि कोई 
झौर प्राचोन प्रति इसी क्रम से लिखी हुई मिल जाती ता उसके सहारे 
से खंडित ग्रेश की पूति हा जातो झर तब यह प्रकाशित हो जातो | 
पर यह झाशा श्मब तक पूरी नहीं हुई | झतएव नीचे मैं एक सारिशी 
इस प्रति में दिए हुए समस्त पढ़ी की यथाक्रम देता हैं । साथ में यह 
भी दिखा दिया गया है कि पंडित शिवलाल पाठक तथा लाला भागबत- 
दास की प्रतियां में वे पद किस संख्या १९ हैं। आशा है कि जिस क्रम में 
यह प्राप्य है उस देख कर पझ्रन्य महाशय इसकी धार दत्तचित्त हों और 
खंडित श्रेशां की प्रामाणिक पूर्ति कर सके | 


| 
| 
| 
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ते 


की, 


फ 4२ स् प्र +>ु 
अर्थ आज 
्ि . ४ कुहिई 
टि पदां का पदला चरण ० ० एक 
पड # & छू ०7० ए ७ 
हि डिक टिक 

हम शओ फिक हे ई् 
१ पअकारन को हितू झोर को है | १४६ २३१ २३० 
२ पश्ब लो नसाना झब न नसेह्टीं । प८ १०६ १०५ 
३ भ्रस किछु समुक्ति परत रघुराया | 3१, १२४ १५२३ 
४ श्रापना हितु और सो जापे सूझे ! १६६ २३< २३८ 
५ ओर कहे ठार रघुबंस-मनि मेरे ! १४४ , २११ २१० 
६ . झोर मेरे का है काहि कहिहे । १४० ' "३२० २३१ 
७. इद्दे जानि चरनन्हि चितु छाया । १६३ | २४४ २४३ 
८ . एक सनेद्दी साँचिक्षो कंबल कासल-पालु । १२४  १€८२ १<१ 


पई नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 





का छह । 
हे ८कमककरक 

हि पदां का पहला चरण ५ ४ ल्फ्प्कू 
000" 
।  फक 8 $ 
। ् ऐसी आरती राम रघुबीर को करद्धि मन | ८२ एप ४ 
। ४० एसी हरि करत दास पर प्रीति । र्डणा से वेए 
। ११ ऐसे राम दीन हितकारी ११८ १६७ १६६ 
| *६ ' एसेहिं जनम समूह सिराने । (३८ २३६ २३४ 
। क$“ ऐसेहुँ साहिब की सेवा तूँ दात चारुर । ४४ ७3० &? | 
| १४ ऋच्रेहुँक अब असर पाइ | श्ाण धर हर 
, १५ कब्नहूँ कहीं एहि रहनि रहेंगे | 2०४ 2७३ 2७० 
: १६ कब क्रपा करि माहूँ रघुबीर चितैंहा ।. १३7 ६७३५ २७: 
! १८ कब देखाइई। हरि-वरन | (श्र नश्७ गश्८ 
' 75. कबहें समय सुधि द्याइवी मेरी मातु 
|. जानकी | १४३ ४३ ४२ 
| १८ कवबरहूँ सा कर सराज रघुनायक धरिद्दो 
| ' लाथ सीस मेर । ५३ १३७८ (३८ 
। २० करिय संभार कासल राय | 2५४३ --. २४७ 
| २२१ ' कस न करहु करुना हर दुग्बहरन मुरारी । ऊ४ १६४५८ १०८ 
| ** कस न दीन पर टठ्रवहु उमावर | 2०. ७४. ७ 
| २३ क़हु कंहि चहिय कृपानिध भवजनित 

विपति अति ! ऊड १११ ११० 


॥] 
ड 


(२: इसके आगे ६7 से लकर १५३ पद तक पुस्तक म्बंडित हैं| १०३ 
पद का केवट इसना अंतिम अंश पुस्तक में आया है--''रहों सच सजि रघुबीर 
भरोसे तेर | तुल्सिदास यह विपति बाशुरा तुम सो बनिद्ि निवेरे ॥१६३॥ 

(है) यह पद खंदित है । इसके भागे के ११६ वें पद का केवक्ष हतना 
अंतिम ग्रेश हे--'तुलसी न बिचु मेल बिकाने। ॥ ११६ ॥? इसके पूर्च का 
समस्त श्रेश नहीं हैं । 


गोस्वामी तुलसीदासजी की विनयावली | प्र 


वि डस़सस- न+-+5 +विलन---ल तल न वजन ++ _*०- ++ ++++++ : 








३४ जय जय जग जननि देवि सुर नर मुनि 
असुर सेवि भगत भूति-दायिनि भय-हरनि । 
कालिका । २० ६६ १६ 

३६ अजमुना ज्यों ज्यों ल्वागी बाढ़न | म्१ । 

| ३७ जयति अंजनानाभ-अ्रभ्राधि-संभूत-विधु 
_ बिबुष-फुल-कैरवानंदकारी | श्छ २४५ २४ 
३८ . जयति जय सुरसरी जगदखिज़् पावनी । *३ ८ १८ 
; जयति निर्भरानंद संदोह्द कृषि केसरी... 
' केसरी-सुअन भुवनैक भर्ता ! श्८ रू २७ 
जयत्ि भूमिजारमन पद पंकज मकरंद। १७४५ ३८ . ३७ 
जयति मंगल्लागार संसारभारापहार 


न 
( 





छ 


.. # 2886] 
५ थक का 
ि पदा का पहला चरण दि के ह प ब्ू 
थ (5:33 
2] 
२४  काजु कहा नर तनु धारि सरपो | १०२६ २०३ २०२ | 
२४ काहे का फिरत मूढ़ मन घाया। ४०७ २०० (<&<« | 
२६ काई न रसना रामहिं गावहि | 2६४ रइं८ २३७ 
२७ कीजे मोका जग जातना मई । १०४ *&६ १७४१ | 
“८ क्रपासिंघु जन दीन दुआर दादि न पावत । 
काह । ४२ ४४६ १४५४ | 
२7« कंसव कहि न जाइ का कहिये ! 3 ११० ११? 
३० कंसब कारन कवन गुसाई ! ई५ ११३ ४१२ 
३४ खोाटों खरो रावर हां रावरी सो रावरे सौ | 
भूठा क्‍यों कहेंगे जाने सबडटि के मन की ।. ४ऊ +६ ७५४ | 
३० गरेगी जीहनीं कहीं और का हां । ४४५ >३८ ऋन्‍्|। 
३३ गाइये गनपति जगवंदन | ॒ १ पर | 
३४ जनमु गया वादिही बर बांति | १४७४२ २६३६५ २३४ | 
| 
| 


७ ०७४: 
-श् 


घ३ 
५ 
श 


ई 


संख्या 


नागरीप्रचारिश्यी पत्रिका | 





पक 
ु 
पदें का पहला चरण ५ हे हर 5 हू हि 
हक जे हि हि 
ः है दर गडि 
' बवानराकार विग्रह्ट पुरारी । : १६ २७ २७ 
जयति मकटाधघीश मगराजविक्रम ' 
महादेव मुद मंगला।लय कपाली | ९५ २६ २६ 
जयति वात-संजात विख्यात-विक्रम बृह- ' 
. द्राहुबल विपुल बालधि विसाला । १७ रूपए पथ 
जयति श्र करि केसरी सत्रहन सत्र- 
सघनतम तुहिनहर किरन केतू ! जई ४० 9० 
जय भगीरथनेदिनि मुनि-चय-चक र-चंदिनि 
नर-नाग-विवुध-बंदिनि जय जन्हु बालिका। २२ १७ १७ 
जाें कहाँ ठारु है कहाँ देव दुग्वित दोन का | : १७४ २७४ २७४ 
जाक॑ गति है हनुमान का ! | १३ ३० ३० 
जाके प्रिय न राम बैदेही । ११७ १७४५ १७४ 
| ज्ञाको हरि हढ़ करि अंगु करयो । ' १६० २४० २३ 
; ज्ञानक्री-जीवन की बल्नि जैहों । . ८७ १०४ १०४ 
: जानकी-जीवन_ जग-जीवन जगढीस ह 
_ रघुनाथ राजीवलोचन रास ! आह 35 
जानकीस की कृपा जगावति सुजान जीव | 
जागि त्यागि मूढ़ता प्रनुराग श्रीहरे । । 9६ ७५ ७४ 
जानत प्रीति रीति रघुराई । ११० १६४ १६३ 
जिय जब ते हरि तें बिलगान्था । | ४२ ९३७ १३६ 
जैसे दो तैसे राम रावरो जनु जिनि | | 
परिहरिये । | १श८ २७२ | २७१ 
जैं निज मन परिहरेी विकारा । ७२ १२५ १२४ 


(४) यद् संवत १६६६ वाली प्रति का अ्रतिम पद है | 


गोस्वामी तुलसीदासजी की विनयातल्ती । 


पदीं का पहला चरया 


जी पै कृपा रघुपति कृपाल की बैर और कं 


कद्दा सरे । 

जीप जिय जानकी नाथ न जाने । 
जौंपै दूसरे! कोड हाइ । 

जौंपै मोहि राम लागते मीठे । 
जौंपै रहनि राम सो नाहीं | 


 संचत्‌ १६६६ 
_ प्रतिमें पद की 


| 

| 2 

| १३७ 
१३४ 

| ५०७ 


(११३ 





ज्यों ज्यों निकट भया चहीं कृपाछ तोों 


त्यों दूरि परपो हे | 


 शएड २ 


तन सुचि मन रुचि मुख कहें जनु हैं। . 


सियपी को । 
. व तुम्ह माहेँ से सठनि हि गति दइत । 
' साँच सौ पीटि मनहूँ तन पाया । 
_साकिहै तमकि लाकी ओर को । 

तुम्द अ्रपनाया तब्र जानिद्दों जब भनु 
' फिरि परिष्ठे । 
! तुम्द जनि मन मैंलेा करा लोचन 
. जनि फंरा । 
' तुम्ह तजि हो कास करें मर को हितु मेरे । 
' तुम्ह सन दीनबंधु न दीन कोड मे! सम 
' खुनहु लृपति रघुराई । 
! दाति कहेँ संकर से नाहीं । 


१ई८ 
१५७ 
११६ 
श्र 


: दीन-उद्धरम रघुबज करुना-भवन समन 


: संताप पापौघहारी । 
: दीनदयाक्ष दिवाकर देवा । 
१२ 


ला पाठक की| 


प्रति में पद की 


भागवतदास की ! 
की संख्या 





प्र 


में पद 


| 


न्ण लक 
ब्ण्0.. न 
3... & 


२१७ 


श्द्च्र 


25४ 


च्ड० नागरीप्रचारियी पत्रिका । 


की संख्या 


की प्रति 


। ह १६६६ की 
 शिवलाल पाठक की 


श्र्डड 

0 
बच्चे 

५५ । 

७ ः 
न्श्य् 

नाप 

% 


में पद की संख्य 


ि ठ पदे| का पहला चरण 


प्रति में पद की 
'भागवतदास 
में पद 





७४ दीनदयाल दुरित दारिद दुख दुनी दुसद 
तिहुँ ताप तई है । 


७४  दीनबंघु दूसरा कहें पावों | १४१ २३३ २३२ 


७६ दुसह देष दुख दलनि करु देवि दाया । , २१ १४ (१४ 
७७ देखे देखे बनु बन्यो भाजु उमाकंत ४.७. २६8 
ड्द (देव) दमुज-बन-दददन गुन-गहन-गेतिंद 
; नंद्भादि श्रानंददाता विनासी | :.. ४७ ४० ४४ 
७€ (देव) देहि झवलंब् कर-कमल कमला-रमन : 
दमन दुस्ख समन संताप भारी | . ६१ एंड शुफ 
८०. (देव) मोह-सम-तरनि हर रुद्र संकर-सरन 
हरन मम सेाक लोकामिरामं । ७. ९०. (० 
८१ (देव) देहि सत-संग निज श्ग ओरंग भव- 
भंग-कारन सरन-सेकहारी । ६०. शेप. ४७ 
पर द्वार द्वार दीनता कष्टी काढ़ि रद परि 
पाहूँ । | १४० २७६ २७१ 
प्ए३ द्वार हों भोरही का झ्ाजु । । १9७४१ २२० २१७ 
८४ नाथ नीके फे जानवी ठीक जन जीय की । । १४८ + २६३ 
८५ नाथ से कान बिनती कह्दि सुनाबवों। (१३७ २«८< र०्८ 
८६ नाप्रु राम रावरोइ हितु मंरे । [१७५७ रर८ २२७ 
८७ नाहिन झावत और भरोसा | (१११ १७४ १७३ 
८८ नौमि नारायने नरं करुणशानयं ध्यान 
पारायने ज्ञानमूलं । : पृ ६१ ६० 


८< ! पनु करिहीं हठि भ्राजु ते रामद्वार परपो 
| हों। १२ २६८ २६७ 


गोस्वामी तुलसीदासजी की विनयावली | रच 











पे | ् 
(4 पदों का पहला चरण डा ५ हे ड्ट फ् 
क्‍ हल हट 
॥ | -_ न>-- -- - #ड के ह# 
४5०. प्रातकाज्ञ रघुबीर-वदन-छबि चिते चतुर । ह 
| चित मेरे । ३६ | - हा 
€? ; बंदों रघुपति करुना-निधान | २४. ६४ ६५ 
<+ | बलि जाईँ हार कासों कहें! । १३०. २२३ र२२ 
३ । बावरा रावरा नाहु भवानी | ३, ४ ६४ 
<४ : बिरुद गरीब-निवाजु राम फो । | ८६ ४2०० #< 
रद । वीर महा प्मवराधिये साधें सिधि द्वाइ। ४४ १०& ?०८ 
<६  भएरहुँ उदास राम मेरे भ्रास रात्ररी ! १२० १ ७& १७८ 
<७ ; भानु-कुल-कमल-रवि. कोटि-कंदर्प-छवि 
' काल-कलि-व्यालमिव बैनतेय॑ । प्र्द ४१ ४० 
८ भरोसा औरू झाइहे छर ताके । १६८ २२६ २२४ 
डर भूरि जार मन पदकंज मकरंद रस रसिक ' 
मधुकर भरत भूरि भागी । १3४ ३७ -+- 
१८० मंगल्लन-मूरति मारुत-नंदन । ११. ३६ दे६ 
१०१ मन माधी को नेकु निहारहि | प४' ८६ पआ 
१०२ मनोरथ मन को एके भाँति । (४८ २३४ २३३ 
१०३ महाराज रामादरपो धन्य सोई । भ३ १८७ १०६ 
१०४ माँगिये गिरिज्ञा-पति कासी । २ ६ ६ 
१०४ साधव पझ्रव न द्रवहु केष्टि लेख । ६४ ११४ ११३ 
१०६ माधव माह-पास क्यों टूट । ८० ११६ ६११५ 
१०७ माधों श्सि तुम्हारि यह माया । ७७ ११७ ११६ 


ह (१) इस पद का चाहा सा श्रेश दिया है | इसके आगे ३ प्रष्ट खंडित हूँ 
जिनमें ३६, ३७, ३८, ३३, ओर ४० वे पद थे। हनके अनंतर ४३ वां पद 
प्रारंभ होता है । 


रद 
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् ख््ज जय. >> न्ख् बच्चे 
>> नशे -_॑ेछ 3. खा -छछ+ 
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पद्में का पहला चरण 


माधा माहि समान जग माही । 

मेरा कह्यो सुनि पुनि भावे तोहद्डि करि 
सा। 

मेरो भत्ते किया राम झपनी भर्वाई | 

मैं केद्धि कद्दों विपति ह्मति भारी | 

मैं तो भ्रव जान्यो संसार । 

मैं हरि साधन करइ न जानी । 

या मन कबहुँ ता तुमहिं न ल्लाग्यों | 
रघुनाथ तुम्दार चरित मनोहर गावहिं 
सकल प्रवधवासी । 

रघुपति विपति-दवन । 

रघुपति भगति करत कठिनाई । 

रघुबर रावरी इहै बड़ाई । 

रघुबरहिं कबहुँ मन लागिहे । 

राघा कदड्टि कारन भय भागे | 

राधा भावति मोहि विपिन की वोधिन्हि 
घावनि | 

राम कबहूँ प्रिय लागिदा जैसे नौर 
मीन को । 

राम कहत चल्रु राम कहत चलु राम 
कहत चलु भाइ रे | 

राम का गुलाम नामु राम बाला राम 
राख्या काम इहे नाम दे हा कबहेँ 


| कहतु हां। 


सेचत्‌ १६६६ की 


कप 





स्पेख्या 


में 
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पद की 
.> शिवत्टाक्त पाठक का 


4। प्रति 





में पद की संख्या 


प्रति 


न्ल्ण्ज | 
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शर्ट 
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-> भागवतदास की प्रति 


+ाघछ अ. चमस. 
० में पद कीं संख्या 


गास्वामी ठुलसीदासजी की विनयावली । रे 





0 ओ . हैंड कलह 
ि पदों हर $ फ् 
पर दीं का पहला चरण - छ्ट 2 र प कि 
नह 
| हक हक 
१९४ : रामचंद्र करकंज कासतेरू वामदेव दित- 
। कारी । र७ऊ -“ - 
१९६ ,; रामचरन अभिरास कामप्रद तीरथराज 
: विराजे । २६ - - 
१०७ : रास जपु राम जपु राम जपु बावरें । ३३ ६७ ६६ 
(*८ . रामनाम श्रनुरागद्दी जिय जा रति झ्रावा । ४१ - न" 
१२७८ . राम राम जपि जीय सदा सानुराग रे। सूू ६८ ६७ 
१३० रास रास रमु राम राम रटु राम रास 
जपु जीह्ा । ३० ६६ ६५ 
१३१ राम राम राम जाय जीलौं तू नजपिहे | ३० ६७ ६ 
१३२ राम राबरो नामु मंशा मातु पितु है । १२१ रष्४ +५२४ 
१३३ राम रावरो नामु साधु सुरतरु है । 2७०१ २५६ २४५ 
१३४ रामसनेंही सां ते न सनेहु किया । ॒ ११ १३६ १३९ 
१३५ ज्ाज लागति दास कद्दावत | १०६ ६८६ (६८५ 
१३६ , लाभु कहा मानुष तनु पायें | १२५४५ २०२ २०१ 
१३७५ सकल सुखकंद प्ानंद वन पुन्यक्ृत विंदु- 
माधव द्वंढ्र विपत्तिहारी ६३ ६२४ ६१ 
१३८ सकूचत है। झ्रति राम कृपानिधि क्यों 
फरि विनय सुनावों । ४५ १५४३ १४२, 
१३८ सदा संकरं संप्रदं सज्जनानंददं सेलकन्या ह 
, परें परम रस्यं । झ श्र रर 
१४० | सदा रास जपु राम जपु सूढ़ मन वार 
| वारं । ; पू८ ४७ ४४ 


हे (९) इसके आगे या १७॥ ५१ ७२ और १७३ र्बाँ पद नहीं है | रा 





संख्या 


१४१ 


१४२ 
१४३ 
१४४ 


श्श्र्‌ 
१५३ 
१४४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 





हर ४2% कट ; 
पदां का पहला चरश 5 हैक पु है 
ः मम हि भड ड 
ः + कक हक 
' सहज सनेहदी राम सों तें किया न सहज | 
' सिह । १३२३ १८१ । १<€० 
सिर सिव हो प्रसन्न करि दाया । रद. 
' खुनत सीतपति सील सुभाड । पर १०१ | १०० 
झुनि मस मूढ़ सिखावनु मेरे । पल. ८८ प७ 
: सुमिरि सनेह से तूं नाम राम राय का । ३१ ७० ६४ 
सेइय सहित सनेह देंद्द भरि कामधनु ; 
कलिकासी । स्प. २२ । श्र 
सेवहु शिव-चरन-सराज-रंनु । ६ १३ | १३ 
सोइ सुकृती सुचि साँचे। जाहि तुम्ह रीक। १६० २०१ [२४० 
हरि तजि हर भजिये काहि | १३४ २१७ | २१६ 
हरति सब आरति झ्ारती राम को | ८३. ४४ ४७ 
हैं दृरि कवन दोष ताहि दीजे । दंद ' १९८ ११७ 
हैँ हरि कस न हरहु श्रम भारी । ६<€ १२१ | १२० 
हैं. हरि काने जतन सुख मानहु । ६७ १(६<  श१८ 
हैं हरि यह श्रम की झ्रधिकाई । ७० १२२ १२१ 
' हैं नीको मेरा देवता कासलपति राम।.. ५४४ | १०८ १०७ 
है प्रभु मेराई सब दासु । १३६ । १६०, १५७ 
है हरि कवनि जतन अम भागे । ; ६८ १२० | ?१& 


इस सारिशी से स्पष्ट है कि इस संग्रह में १७६ पद हैं जिनमें 


निम्नलिखित पढ़ें के प्रष्ठ खंडित हैं-“-३ ३७, ३८, ३, ४०, <१, 
रे, ३, ४, ४, रद, €७, ू८, ईडी, १००, १०१, १०२, 
१०३, १७१, १७२ और १७३। 


५-देवकुल । 
[ ब्ेखकू--पंडित चंद्रधघर शर्मा गुल्तेरी, बी० ए०, अजमेर ।] 


म८४४४ फेर पंचरित फे झ्ारंभ में महाकवि बाद ने भास के 
अं | ठ विषय में यह श्लोक लिखा है--- 


सूत्रधारकृतारम्सेनांटकैंबहुभूमिक:ः । 
28202: %&%९#86 सपताकेयशे। लेस भासखे। देवकुज्ैरिय ॥ 


५०. 


भ्रधांत्‌ जेसे कोई पुण्यात्मा देवकुल (देवालय) बना कर यश पाता 
है वैसे भास ने नाटकों से यश पाया । देवकुलों का अहम सूत्रधार 
( राजमिस्त्रो ) करते हैं, भास के नाटकों में भी नांदी रंगमंच पर नहीं 
देती, पर्दे की ओ।ट में द्वी दा जाती है, नाटक का ध्ारंभ 'नान्थन्ते ततः 
प्रविशति सूत्रधार:” नांदी के पीछे सूत्रधार ही झाकर करता है। 
मंदिरों में कई भूमिकाएँ (खंड या चौक) होते हैं, भास के नाटकों में 
भी कई भूमिकाएँ (पाट) हैं। मंदिरं पर पताकाएँ (ध्वजाएँ) होती हैं, 
कल नाटकों में भी पताका (नाटक का एक श्रेग) ह्वाती हैं | यों देवकुल 
सहश नाटकों से भास ने यश पाया था, किंतु श्राधुनिक ऐतिहासिक 
खोज में यह एक बात ओर निकली कि भास ने 'देवकुल' से ही यश 
पाया । 


महामहोपाध्याय पंडित गणपति शास्त्री के भ्रध्यवसाय से ट्ावकार 
में भास के कई नाटक उपलब्ध हुए हैं | वे त्रिवेंद्रम संस्कृत म्ंधमाला 
में छपे हैं । उनमें एक प्रतिमानाटक भी है। उसका नाम ही प्रतिमा 
यों रकखा गया है कि फथानक का विकास प्रतिमाओं से होता है । 
नाटक रामचरित के बारे में है। मरत ननिहाल कंकय देश में गया है । 
शम्रुप्न साथ नहीं गया है, इधर श्रयाध्या में ही है। भरत को वर्षी 
से भ्रयोधष्या का परिचय नहीं। पीछे केकयी ने वर माँगे, राम वन 
चले गए, दशरथ ने प्राण दे दिए । मंत्रियों के बुलाने पर भरत अयोध्या 


्ई तागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


का लौटा श्रा रहा है | इधर भ्रयाध्या के बाहिर एऋ दशरथ का 
प्रतिमागृह, देवकुल, बना हुआ है ! इतना ऊँचा है कि महलों में भी 
इसनी ऊँचाई नहीं पाई जाती! । यहाँ राम-बनवास के शोक से ख्वर्ग- 
गत दशरथ की नई स्थापित प्रतिमा को देखने के लिये रानियाँ अभी 
आनेवाली हैं| झाय संभव की शझ्ाज्ञा से वहाँ पर एक सुधाकर (सफेदी 
करनेवाला) सफाई कर रहा है | कबूतरों के घोंसले पश्रौर बोठ, जो 
तब से अब तक मंदिरों को सिंगारते आए हैं, गर्भगृह (जगमाहइन) में 
से हटा दिए गए हैं। दीवालों पर सफंदी और चंदन के हाथों के 
छापे (पंचांगुल) दे दिए गए हैं । दरवाज़ों पर मालाएँ चढ़ा दी गई 
हैं। नई रेत बिछा दी गई है| ते भी सुधाकर काम से निबट कर सा 
जाने के कारण सिपाही के हाथ से पिट जाता है। अस्तु । भरत 
झयोध्या के शस आ पहुँचा। उसे पिता की मृत्यु, माता के षड॒यंत्र 
श्रौर भाई के वनवास का पता नहीं | एक सिपाही ने सामने झ्ाकर 
कहा कि श्रभी कृत्तिका एक पड़ी बाकी है, गशहिणी में पुरप्रवेश 
कीजिएगा, ऐसी उपाध्यायों की श्राज्ञा है| भरत ने घाढ़े खुलबा दिए 
और वृक्षों में दिखाई देते हुए देवकूल में विश्राम के लिये प्रवेश किया । 
वहाँ की सजावट देख कर भरत सोचता है कि किसी विशेष पर्व के 
कारश यह प्रायजन किया गया दै या प्रति दिन की आस्तिकता है ? 
यह किस देवता का मंदिर है ? काई आयुध, धल्रेज या घंटा आदि 
बाहरी चिहद् ता नहों दिखाई दता | भीतर जाकर प्रतिमाओं के शिवप की 
उत्कृष्टता देखकर भरत चकित हो जाता है| बाह, पत्थरों में कैसा 
रा (१) इदं गृह तत्प्रतिमानूपस्य नः समुरछुपे। यस्य स हम्यंदुलमः । 

(२) भानगकल भी चंदन के पूरे पजे के चिह्न मांग क्षिक माने जाते हैं ओर 
सप्ोहारों तथा वत्खवों पर दरवाजों और दीवारों पर लगाए जाते हैं । जब सतियां 
सहमरण के ख्लिये निकलती थीं तब अपने किले के द्वार पर झअपते हाथ का 
छापा क्या जाया करतो थों। वह छापा श्े।द कर पत्थर पर उसका चिह्न बनाया 
जाता था । बीकानेर के किल्ने $ द्वार पर ऐसे कई दस्तचिह्न हैं। मुगक बाद- 


शाहों के परवानों और खास रुक्ों पर बादशाह के हाथ का पंजा होता था जो 
अंगूठे के निशान की तरह स्वीकार का बे।चक था । 


देवकुरत । डक 
क्रियासाधुर्य है । भ्राकृतियां में कैसे भाव भकलकाए गए हैं ! प्रतिमाएँ 
बनाई ते देवताओं के लिये हैं, किंतु मनुष्य का धोस्ता देती हैं। क्‍या 
यह काई चार देवताओं का संघ हैः ? यां साच कर भरत प्रणाम 
करना चाद्दता है किंतु सोचता है कि देवता हैं, चाद्दे जे हों, सिर 
फ्ुकाना ते उचित है किंतु बिना मंत्र श्रौर पूजाविधि के प्रशाम करना 
शूद्रों का सा प्रशाम होगा । इतने ही में देवकुलिक (पुजारी) चौंक कर 
आाता है कि मैं नित्य कर्म से निबट कर प्राशिधर्मस कर रहा था कि 
इतने में यह कान घुस झाया कि जिसमें झौर प्रतिमाश्रें में बहुत कम 
अंतर है ? वद्द भरत का प्रणाम करने से राकता दै! इस देवकुल में 
ग्रान जाने की रुकावट न थी. न काई पहरा था ! पथिक बिना प्रणाम 
किए ही यहाँ सिर झुका जाते थे' । भरत चौंक कर पूछता है कि क्या 
मुझसे कुछ कहना है ? या किसी प्रपने से बड़ें की प्रतीक्षा कर रह 
हा जिससे मुर्के राकते हो? या नियम से परवश हो ? मुझे क्यों 
कतंव्य धर्म से राकृत हा ? वह उत्तर देता है कि ध्याप शायद ब्राह्मण 
हैं, इन्हें दबता जानकर प्रण्याम मत कर बैठना. य ज्षत्रिय हैं, इच्वाकू 
हैं । भरत के पूछने पर पुजारी परिचय देने लगता है और भरत प्रणाम 
करता जाता हैं। यह विश्वजित्‌ यज्ञ का करनंवाला दिलीप है जिसने 
धर्म का दीपक जलाया था | यह रघु है जिसके उठते बेठते हज़ारां 


(३) प्रद्टा कियामाथुये पापाणानाम । अद्दा मावगतिराकृतीनाम । 


देवतोहिशनामपि मानुघविश्वाप्ततासां प्रतिमानाम्‌ । किननु खलु चु्दबतो:यं 
सलाम: १4 


कर 


(४) अयंत्रितेरप्रतिदारकामरैदिना प्रद्धाम्ं पविकरुपास्यते ! 

(२) विश्वजित्‌ यज्ञ का विशेषण 'सब्निदिससवरेरत्र' दिया हैं । इसका सीधा! 
झर्थ ते यह है कि जदां ऋग्वितों का दृद्िणा देने के लिये सब्र रक्त उपस्थित ये 
(कालिदास का 'सर्वेस्ववक्षि्षम') | दूसरा अर्थ यह भी है कि राजा के रक्ष--प्रजा 
प्रतिनिश्चि-- सब वर्हा उपस्थित थे अर्धात्‌ सारी प्रज। की प्रतिनिधिजब्ध सहानु- 
भूति से यज्ञ हुआ था । राजसूय प्रकाण में हन प्रजा के प्रधान रत्नों का उक्लेख 
है. जिनके यहाँ राज! जाकर यश करता ओर तुदफे देता। यह राजसूय का 
पूवांग है (देल्यो, मर्यादा, दिसंबर-जनवरी सन्‌ १६११--१३ में सेरा छेख) | 


रख नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


ज़ाह्दय पुण्याह शब्द से दिशाओं को गुँजा देते थे । यह अ्रज है जिसने 
प्रियावियोग से राज्य छोड़ दिया था हार जिसके रजोगुणोद्भव दोष 
नित्य अ्रवश्थ स्नान से शांत होते थे | पग्ब भरत का माथा ठनका | 
इस ढेँग से चौथी प्रतिमा उसी के पिता की होनी चाहिए। निश्चय 
के लिये बह फिर तीनों प्रतिमाओं के नाम पूछता है| वही उत्तर 
मिलता है | देवकुलिक से कहता है कि क्या जीते हुओ की भी प्रतिमा 
बनाई जाती हैं ? वच्द उत्तर देता है कि नहीं, केबल मरे हुए राजाझों! 
की । भरत सत्य को जानकर झपने हृदय की वंदना छिपाने के लिये 
देवकुलिक से बिदा होकर बाहिर जाने लगता है किंतु वह राक कर 
पूछता है कि जिससे ख्रीशुल्क के लिये प्राण और राज्य छाड़ दिए 
उस दशरथ की प्रतिमा का हाल्ल तू क्‍यों नहीं पूछता ? भरत का मूल 
थ्रा जाती है | देवकुलिक उसका परिचय पाकर सारी कथा ऋहता 
है । भरत फिर मू््ित होकर गिर पड़ता है। इतने में रानियाँ झाजातों 
हैं । हटो बचा की श्रावाज्ञ होती है। सुमंत्र किसी पझ्रनजान बटाही 
को वहाँ पड़ा समक् कर रानियों का भीतर जाने से रोकता है | देव- 
कुलिक कहता है कि बेखटक चली आओ, यह ता भरत है । प्रतिमाएँ 
इतनी अच्छी बनो हुई थीं कि भगत की भ्रावा़ सुन कर सुमंत्र क॑ मुंह 
से निकल जाता है कि मानां महाराज (दशरथ) ही प्रतिमा में से 
बाल रह हैं। और उस मूर्ित पड़ा हुआ देखकर सुमंत्र वयःस्थ 
पार्थिव (जवानी क॑ दिनों का दशरथ) समभता है । भागे भरत, सुमंत्र 
ओर विधवा रानियां की बातचीत देती है। बड़ा ही भ्रद्धुत तथा 
करुगा रृश्य है । 

इससे पता चल्लता है कि भास के समय में देवमंदिरां (दबकुलों) 


(६) भाष्त के सप्तय में पर्शा कुछ था, झ्राज कल के राजपूतों का सा नहीं । 
प्रतिमा नाटक में जब सीता राम के साथ वन को चल्रती हैं तब लक्ष्मया ते रीति 
के झगुसार हटाश्ने, हटाओ की श्रावाज़ लगाता है किंतु राम उसे रोक कर 
सीता को घ्रृंघट श्र॒क्ञग करने की श्राज्ञा देता है प्रोर परवासियों को सुबाता है-- 

सर्चे हि पश्यन्तु कक्रश्ममेलद्‌ बध्पाकुछाश्दनैभवस्तः । 

निदोपशश्या हि मवन्ति नार्यों यश विवाहे व्यसने चने थे ॥ 


देवकुल | रद्द 
के अतिरिक्त राजाओं क॑ देवकुल भी होते थ जहाँ मरे हुए राजाओं 
की जीवित सहृश प्रतिमाएँ रक्‍्खी जाती थों। एक वंश या राजकुल 
का एक हो देवकुल होता था जहां राजाओं की मूर्तियाँ पीढ़ी वार 
रक्खी द्वोती थीं | ये देवकुत्त नगर के बाहर ब्ृत्तों से घिरे हुए होते 
थें। देवमंदिरों से विपरीत इनमें मंडे, श्रायुध, ध्वजाएँ या कोई बाहरी 
चिट्नू न होता था, न दरवाज़े पर रुकावट या पहरा होता था। श्ाने- 
वाले बिना प्रणाम किए इन प्रतिमाओां की आर आदर दिखाते थे । 
कभी कभी वहाँ सफाई और सजावट होती थी तथा एक देवकुलिक 
रहता था | देवकुलिक के वगान से संदद होता है कि प्रतिमाओं पर 
लेस्ब नहीं होते थे, किंतु लेख होने पर भी पुजारी और मुजाविर वर्शन 
करते ही हैं | अथवा कवि ने राजाओं के नाम झोौर यश कहलवाने का 
यही बपाय साचा ही । 
भास कं इक्ष्वाकुबंश के देंवकुल के वशान में एक शंका होती है । 
क्या चारों प्रतिमाएँ दशरथ कं मरने पर बनाई गई थी, या दशरथ फे 
पहले के राजाओ्रीं की प्रतिमाएँ वद्टां यथासम्रय विद्यमान थीं, दश- 
रथ की ही नई पधराई गई थो ? चाहिए ते एसा कि तीन प्रतिमाएँ 
पहले थीं, दशरथ की ह्भी बन कर रकक्‍्खी गई थी, किंतु सुमंत्र 
के यह कहने से कि 'इदं ग्रह॑ तत्‌ प्रतिमानृपस्य नः” और भट के 
इस कथन से कि 'भट्टिण। दसरहस्स पडिमागेहं देट्रं| यह धोखा होता है 
कि प्रतिमभागृह दशरथ ही के लिये बनवाया गया _ था, और प्रतिमाएँ 
वहाँ उसके अनुषंग से रक्खी गई थीं। माना कि भरत बहुत समय 
से केकय देश में था, बह प्रपनी पझनुपस्थिति में स्थापित दशरथ की 
प्रतिमा को देखकर प्रचरज करता, किंतु वह ते इच्चाकुओं के देव- 
कुछ, उसकी तीन प्रतिमा, उसके स्थान, चिट्ठ झर उपचार व्यवहार 
तक से श्रपरिचित था । कया उसने कभी इस इच्वाकुकुल के समाधि- 
मंदिर के दशेन नहीं किए थे, या इसका द्वोना ही उसे विदित न 
था ? बातचीत से वह इस मंदिर से पझ्रनभिज्न, उसकी रीतियों से 
झनजान, दिखाई पड़ता है| सारा दृश्य ही इसके लिये तया है| कया 


१०० नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


ही अच्छा संविधानक होता यदि परिचित देवकुल में भरत झपने 
'वितु: प्रपितामहान” का दशेन करने जाता, वहाँ पर चिरदृष्ट तीन की 
जगह चार प्रतिमाओं को देखकर झपनी अनुपस्थिति की घटनाओं को 
जान लेता ! इसका समाधात यह हो सकता है कि भास का भरत 
बहुत ही छोटी प्रवस्था में झ्येध्या से चला गया हो और वहां के 
दर्शनीय स्थानों से अपरिचित दो। या कोई ऐसा संप्रदाय होगा कि 
पिता के जीते जी राजकुमार देवकुल में नहीं जाया करते हें।। राज- 
पूताने में अब भी कई जीवत्पितृक मनुष्य श्मशान में अथवा शोक- 
सहानुभूति (मातमपुर्सी) में नहीं जाते । राजवंश के लोग नई प्रतिमा 
के झाने पर ही देवकुल में भाव ऐसी कोई रूढ़ि भी हो सकती है | 
ध्र्स्तु । 

भास का समय ध्रभी निश्चित नहीं हुआ । पंडित गणपति शास्त्रों उसे 
इसवी पूर्व तीसरी चौथी शताब्दी का, भर्थात्‌ कौटिल्ध चाणक्य से 
पहले का , मानते हैं ।* जायसवाल महाशय उसे ईंसवी पूर्व पहली शताब्दो 


(७) पंडित रायापति शास्त्री ने पाणिनिविरुद्ध बहुत से प्रयोगों को देख कर भास 
का पाखिनि के पहल्ले का भी साना था। कोटिश्य से पहल्ते का मानने में मान 
एक श्लेफ है जे 'प्रतिशायोगन्धरायश' नाटक तथा 'अर्थशास््र' दोनों में है । अर्थ - 
शास्त्र में सास के नाटक से उसे उद्घुत मानने के लिये उतना ही प्रमाण है जितना 
मास के नाटक में उसे अर्थशास्त्र से बद्धतत होने का । दूसरा मान प्रतिमानाटक में 
बाहंध्पत्य अ्रशासत्र का उल्जेख है, कीटिज्य का नहीं । किंतु यह कवि की अपने 
पात्रों की प्राचीमता दिखाने की कुशब्नता हो सकती है | मेंने इंडियन एंटिकेरी (जिल्द 
४२, सन्‌ १8१६४, पृष्ठ १२) में दिखाया था कि प्रथ्वीराजवितय के कर्ता शयानक 
और उश्चके टीकाकार जेमराज के समय तक यह साहित्यिक प्रवाद था कि भास और 
स्यास समकाल्ञोत थे | उनही काब्यविषयक स्पर्धा की परीक्ष के लिये भास का 
ग्रंथ विष्णुघर्त न्यास के किसी काभ्य के साथ साय अप्नि में ढाज़ा गया तो पअ्रप्नि 
मे उसे उत्कृष्ट समझ कर नहीं जलाया | पंटित गणपति शास्त्री ने बिना भेरा नाम 
बश्लेख किए पृथ्वीराज्नविज्य तथा श्सक्ी टीका के अवतरण के भाव को ये कह 
कर उड़ाना धाद़ा है कि 'विष्णुधर्मान! कर्म का बहुवचन काव्य का नाप्त नहीं, 
किंतु 'विष्युधमांत' देतु की पंचमी का पृुकवचन है कि अभि मध्यस्थ था, परीक्षक 
था, विष्ण के ख्थानापक्ष था, उसने विधष्णधमें से भास के काब्य दे। नहीं जज्ञाया ! 


देवकुल । १०१ 


का मानते हैं। प्रतिमानाटक में भास यह देवकुछ का प्राट कद्दाँ से 
लाया ? सुबंधु ने वासवदत्ता में पाटिल्लपुत्र को अदिति के पेंट 
की तरह अनेक देवकुलों से पूरित' लिखा है” । यहां देवकृल्त में 
देवताओं के परिवार झौर देवमंदिर का शेष है| क्या यह संभव है 
कि भास ने पाटलिपत्र का शैशुनाक देवकुल देखा दो और वहाँ की 
सजीब सहश प्रतिमाओं से प्रतिमानाटक का नाम तथा कथावस्तु 
चुना दो ? इच्वाकुओें के देवकुल के चतुर्देवत स्तेम' की ओर लक्ष्य 
दीजिए | पाटलिपुत्र के ख्थापन से, नवनंदों द्वारा शेशुमाकों का उच्छेद 
होने तक. पाँच शेशुनाक राजा हुए । उनमें से अंतिम राजा की तो 
राज्यापहारी नंद (महापद्म ) ने काहे को प्रतिमा खड़ी की होगी । 
झतएव रैष्यनाक् दवकुल में भी चार द्वी प्रतिमा होंगी । इस चतुर्दैंव॒त 
स्तोम में से अज उदयिन तथा नंदिवधन की प्रतिमाएँ तो इंडियन 
म्यूजियम में हैं । तीसरी को हाकिंस ले गया। चौथी भ्रगम कुए के 
पास पुजती हुई कनिंगहाम ने देखी थी | संभव है कि इनका भी पता 
चल जाय । 
परसम की मूर्ति भी संभव है कि राजगृह के शैशुनाकों के राज- 
कुल की हो | यह हो। सकता हे कि वह किसी बड़ी भारी विजय या 
किष्णि का यहां घुसेइने की क्या झावश्यकृता थी? में अब भी मानता हक 
भस-कृत विष्णुघर्म नाम ग्रंथ व्याप्त (?) कृत विष्णघर्मात्तर पुराण के जाड़ 
हा हो सकता है तथा भाप-व्यास की सघम्कालिक्रता का प्रवाद अधिक विचार 
चाहता हैं | मदाभारत के टीकाकार नीजकंठ ने झारंभ ही में 'लय' शब्द का 
अर्थ करते हुए पुराणों से 'विष्ण॒धर्माः का अल्लग ग्रंथ गिना हैं। यहाँ भी 
बहुबचन प्रयोग ध्यान देने योग्य है | नीक्षकंठ के श्क्लेक थे हैं-- 
अ्ष्टाइश पुराणानि रामस्थ चरितं तथा । 
काध्यों बेदं पश्ुमं च यन्मदराभारत॑ विदुः ॥ 
तमव विष्णुधर्माश्न शिवर्षर्माश्न शाश्वताः | 
जपेति नाम तेषां च प्रवदुन्ति मनीषिणः | 
(८) भ्रदितिमठरमिवानेकरेवकुलाध्यासितम्‌ । 
(३) यह ध्यान देने की वात है कि इक्ष्याकु कुल में दिल्लीप, रघु, भ्रज और 
दृशरथ--ये चार नाम क्षगातार या ते भास में मिलते हैं था कालिदास के रघ- 
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श्रवदान के '* स्मरण में परखम में ही खड़ी की गई हो, किंतु 
यह भी असंभव नहीं कि वह्द राजगृह से वहाँ पहुँची हो । मूत्तियों 
के बहुत दूर दूर तक चले जाने के प्रमाण मिले हैं | जीत कर मूर्तियां 
का ले श्ाना विजय की प्रशस्तियां में बड़ गौरव से उशल्चिखित किया 
गया मिलता है । दिल्ली तथा प्रयाग के झ्शोकम्तंभ भो जहाँ ध्राजकत् 
हैं वहाँ पहले न थे । बडे परिश्रम से तथा युूक्तियां से उठवा कर 
पहुँचाए गए हैं। 

नानाघाट की गुफा में पहले सातवाहन वंशी राजाओं की कई 
पीढ़ियों की मूर्तियाँ हैं। बह सातवाहनों का देवकुल् है । मथुरा के 
पास शक्कर (कुशन) वंशी राजाओं के देवकुल का पता चला है| 
कनिष्क की मूर्ति खड़ी झौर बहुत बड़ी है। इसक पिता वेम कैडफेसस 
की प्रतिमा बैठी हुई है । इसपर के लेख में देवकुल' शब्द इसी रूढ़ 
वंश में । दशरथ का श्रज का पुत्र तो वायु, विष्णु और भागवत पुराण तथा 
रामायण, सब मानने हैं | कुपारदास के जानकीहरण श्रीर अश्वेष के बुद्ध 
चरित में मी ऐसा है | वाथुपुरण की वशावल्ली में दिलीप ओर रघु क॑ बीच में 
एक राजा और हैं, फि रघु, अ्रज्ष, दुशर्म दहैं। भागवग में दिल्लीप और रघु के 
बीच में १४ राजाओं और रघु और अत क बीच में प्रृ॒थृक्रवा का नाम हैं । 
विष्णुपुराण में दिल्लीप और उघु के बीच में १७ नाम हैं, फिर रघु, 'अज, दशरथ 
हैं । वाल्मीकि रामायण में दिलीप और रघु के बीच में दो पुरुष हैं, (घु श्री! श्रज के 
बीच में १२ नाम हैं । भास और काब्रिदास दोनां किसी ओर नाराशंसी या 
पै।राशिक गाथा पर चने हैं | चमरकार यह है कि दोटां महाकवि एड ही बंशावली 
का मानते हें । 

(१०) लाकेत्तर साथिक दान $ा अवबदान कहते हैं। बुद्ध के अवदान 
प्रसिद्ध हैं । श्रव॒दान का सेस्कृत रूप अपदान हैं। कश्मीरी कवि इृध्तका प्रयाग 
करते हैं । थ्राबू में प्रसिद्ध वस्तुपाक् ; तेजपाज के मंदिर के सामने दोमों भाइयों 
तथा उनकी म्वियों की प्रतिमा हैं। विमल्नशाह के मंदिर में भी स्पापक की 
प्रतिमा है। राजपूताना म्यूजियम, भजमेर, में राजपूतदंपति ही मूर्तियाँ हैं जे इनके 
सेस्थापित मंदिर के द्वार पर थीं। प्रध्वीशाजविजय में लिखा है कि सेसेश्वर 
(पृथ्वीराज के पिता) ने वैद्ययाथ का मंदिर बनाया और वहाँ पर झपने पिता 
दिोविजो की घाटे चब्ी मति रीति घात की बनवाई । इससे भागे का शक्षेषक 
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अ्रथ में भ्राया है। इस राजा को लेख में कुशनपुत्र कहा हैं ! वहां 
पर एक झौर प्रतिमा के खेड मिले हैं | यह कनिष्श के पुत्र की द्वेगी। 
तीसरी मूर्ति पर के लेख को फोजल ने मस्टन पढ़ा था, किंतु बाबू 
विनयतेष भट्टाचाय ने उसे शस्तन पढ़ कर सिद्ध किया है कि यह चश्तन 
नामक राजा की मूति है। यह टाल्षमी नामक ग्रोक भूगोल्ववेत्ता का 
समसामयिक था, क्‍योंकि उसने “टियांतनीस” की राजधानी उल्जैन 
का उल्लेख किया है | चश्तन भी शक होना चाहिए, वह कनिष्क का 
पुत्र हा, या निकट संबंधी हैो।। पअ्रतश्व कनिष्क का समय इसबी 
सन्‌ ७० से सन्‌ १३० के बीच होना चाहिए, इसवी पूर्व की पहली 
शताब्दी नहीं । 

भास के लेख तथा शह्युनाक, सातवाहन और कुशन राजाझं के 
देवकुलों क॑ मिलने से प्रतीत होता है कि राजवंशोां में म्रत राजाओं 
की मूतियों को एक देंबकुल में रखने को रीति थी | 

देवपूजा का पितृपृजा से बड़ा संबंध है। देवपूजा पितृपूजा से 
ही चली है | मंदिर क॑ लिये सब्र से पुराना नाम चैत्य है, जिसका 
श्रथे चिता ( दाहस्थान ) पर बना हुआ स्मारक है। शतपथ ब्राह्मण में 
उल्नेंख है कि शरीर को भस्म करके धातुझें में हिरण्य का टुकड़ा 
मिला कर उन पर सस्‍्तूप का चयन (चुनना) किया जाता था। बुद्ध 
के शरीर-धातुओं के विभाग तथा उनपर स्थान स्थान पर स्तूप बनने 
की कथा प्रसिद्ध ही है। बैद्धों तथा जैनों के स्तूप ग्रौर चेत्य पहल 
स्मारक चिट थे, फिर पूज्य हो गए । 

देवकुल शब्द का बड़ा इतिहास है । मंदिर को राजपूताने में 
देवल कहते हैं, छेटी मढ़ी को देवली कहते हैं । समाधिस्तंभां 
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नष्ट हे। गया है किंतु टीका से इसका श्रर्थ ज्ञाना जाता है कि पिता के सामने 
उसने अपनी मूति भी उसी घातु की बनवाई थी ( दत्त हरिहयेलेव शुद्धरीतिमये 
हरी । प्रकृति क्षम्मितस्तन्र शुद्धरीतिमयः पिता | ८ । ६६ ॥ पिसुः रीतिमयस्य 
रीतिवाहारूढस्य प्रतिष्ठापितस्थामरे रीतिमय स्वाप्मानं प्रतिष्ठाप्य राजा स सग त्रिधा 
रीतिप्यं कबिरिवाकरोत ॥) को चैद्यनाथ का संदिर चेद्दानों का देवकुल् हुआ । 
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को भी देवली, देउली या देवल कहते हैं। शिलालेखों में 
मंदिरों को देवकुल कहा है, सतियों तथा वीरों के स्मारकचिट्ठों 
को भी देवल या देवली कहा है । देवली का संस्कृत देव- 
कुली या देवकुलिका लेखों में मिलता है | पुजारी को 'देवलक! कहते 
हैं, लेखें में दंवकुलिक मिलता है | सती माता का देवल्ल, सती की 
देवज़ी यह अब तक यहाँ व्यवहार है। बंगाल में ऊँचे शिखर के छोटे 
मंदिर को देउली कहते हैं | राजपूतान में मंदिर क॑ अंदर छाटे मंदिर 
को भो देवली कहते हैं । पंजाबी में बह लकड़ी का सिंहासन जिसमें 
गहस्था के ठाकुरजी रकसे जाते हैं दहरा कहलाता है | ग्राम तथा 
नगरां क॑ नाम में देहरा पद भी उनके देवस्थान होने का सूचक है | 
जैस प्राकृत देवल का संस्कृत रूप देवकुल लेखों में प्राता घा, बैसे 
राजाओं की उपाधि रावलत का संम्कृत रूप राजकुल मिलता है। राज- 
कुल का अथ “राजवंश्य' है| मंवाड़ क॑ राजाओं की रावल शाखा 
प्रसिद्ध है, उनके लेखां मे 'महाराजकुल श्रमुक' ऐसा मिलता है । 
पंजाबी पहाड़ी में सती के म्मारक॒चिह्द को देहरी तथा सतियां को 
समष्टि में 'दहरी” कहते हैं. ।यां देवकुल पद देवसंदिर का वाचक 
भी है, तथा मनुध्यां के स्मारकचिह्न का भी । 

हे (्‌त 4) सतियों के लिये 'महास्ृती! पद का व्यवहार सा! देश में सिक्कन घं 
बुंश की पुछता का अश्रदृभुत प्रमाण मिलता हैं । मेवाड़ के महाराणाओ्ं की सतियां 
के समाजिस्थान को मद्ासती कहते है, असे, 'दुस्‍स्वार महासस्यां दश्सण करण ने 
पायां है! । मेसूर रू पुरातः्वचिभःरा की रिपे।/ट से जाना जाता है कि बह्हा पर सती- 
स्तंभ 'महासतीकल्ञ' कहे जाते हैं | विपरीतछ कया से पंजाबी पहाड़ी में महासती 
या “रड्ास्ती' दुराचारिणी सर््री के लिये गाली का पद हो गया है! । पति के लिये 
सहमरण करनेवातज्ी खतरियों को ही सती कहते हैं किंतु कई देवलियाँ पेसासलियों 
की भी मिली हैं जो दादियां झपने पोते के दुःख से सती हुई । 

(१३) कायम्वतूर ज़िक्के (मद्रास) में कुछ पुरानी समाधियाँ हैं । थे पांडुकुछ 
कइ्दलाती हैं | यद्त भी देवकुन्ञ का स्मरखा है। ऐसिहासिक अंधकार के दिनों में 
मे पुरानी लथा विशाल चीज़ दिखाई दी बही पांडवों के नाम थोप दी 
ज्ञाती थी, कहीं भीमलेन की कुँडी, कहीं पांडवों की रसोई । दिल्ली के पास 
विध्णुगिरि पर विद्णुपद्‌ का चिद्द (बहुत बड़ा चरया) हैं | उसे कई साहसी कोर 
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सत्तियों तथा वीरों की देडलियाँ वद्दीं पर बनती हैं जहाँ उन्होंने 
देहलयाग किया हो | साभर के पास देवयानी के तालाब पर एक 
घोड़े की देवली है जो लड़ाई में काम आया था | * 
रजवाड़ों में राजाओं की छतरियाँ या समाधिस्मारक बनते हैं । 
उनमें सुंदर विशाल चारों ओर से खुले मकान बनाए जाते हैं । कहीं 
कहीं उनमें शिवलिंग स्थापन कर दिया जाता है, कहीं अखंड दीपक 
जलता है, कहीं चरणपादुका होती हैं, कहीं मूर्ति तथा लेख हद्वोते हैं, 
परंतु कई योंही छाड़ दी जाती हैं । जाधपुर के राजाओं की छतरियाँ 
शहर से बाहर मंडोर के किले के पास हैं | जयपुर फे राजाओं में 
जितने झ्ामेर में थे उनके श्मशानों पर उनकी छतरियाँ आ!मेर में हैं, 
जा जयपुर बसने के पीछे प्रयात हुए उनकी गेंटार में शहर के बाइर हैं, 
महाराजा ईश्वरीसिंहजी का दाहकर्म महलों में ही हुआ था, इस लिये 
उनकी छतरी महलों क॑ भीतर ही है | इंगरपुर में वर्तमान महारावल 
के पितामह की छतरी में उनक्नी प्रतिमा सजीव सदृश है । बीकानेर 
के पहले दे तीन राजाओं की छतरियाँ ते शहर के मध्य सें लक्ष्मी- 
नारायण क॑ मंदिर क॑ पास हैं, कुछ पुराने राजाओं को छतरियाँ लाल 
पत्थर की एक छोटे भद्दाते में हैं, बाकी राजाश्ों की छतरियाँ एक 
विशाल दीवाल से घिरे भअहाते में क्रम से बनी हुई ईं। प्रत्येक पर 
चरणपादुका हैं जहां प्रति दिन पूजा द्वोती है। प्रत्येक पर मूर्ति है 
जिसमें राजा घोड़े पर सवार बनाया हुआ है, जितनी रानियाँ उसके 
साथ सती हुईं उनकी भी मूर्तियाँ उसी पत्थर पर बनी हुई हैं । शिलालेख 
मीमसेन रे पाँव की नाप मानते दी नहीं, सिद्ध भी करना चाहते हैं। बहुत से 
विष्णुपद मिले हैं, सभी हस दिसाव से भीमसेन के पैर के चिह्न होने चाहिए । 
(१३) लेख के ऊपर कसद और सजे हुए घोड़े की मृति है। नीचे 
यह लेख है--॥ १ भक्रीरामजी (१) राजश्री नवाब सुकतार दौला 
बढादुरजी के में सन्‌ १२२७ (२) संवत्‌ ॥८६८ मिती वेसाख ववि ७ सैामवार 
के रोज जाबने (६) र॒पै रूगरा भय तामें पं० श्रीक्षाला जवाहर सोंघजी को 
(७) घोड़ा सुरंग काम झायो ताकी देश्ली सांभर में श्रीदेगदा (४) नीजी के 


ऊपर बनाई कारीगर पुश्नाजदबस गज़घर ने बन। (६) ई ॥ 
१७ 


१०६ ॒ नागरीप्रचारिशी पत्रिका ! 


प्रत्येक पर है जिसमें विक्रम संवतू, शक संबत्‌, मास, तिथि, वार, 
नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय घटी झादि प्रयाण के दिन का पूरा पंचांग 
दिया है | वहीं सहमरण करनेवाली रानियां, दासियां आदि की संख्या 
लिखी दै | किसी में पाचक, पुरोष्दित, सेवक या घोड़े के सहमरण का भी 
उल्लेख है। पास में देवीकुंड होने से यद्द स्थान भी देवीकुंड कहलाता 
है!*। यहां के पुजारी शाकद्भोपी ब्राह्यण ( सेवग, भाजक या 
मग ) हैं। ऐसे ही धर्मांचायों, ठाकुरों, धनियों श्रादि के भी समाधि- 
स्मारक स्थान होते हैं । 

इन देडलियों तथा छतरियों तथा भास-वर्णित इच्च्वाकुओशं के, या 
शेशुनाक और कुशनों के देवकुलों में यह भेद है कि देडली या छतरी 
सती या राजा के दाहस्थक्ष पर बनती तथा एक ही की स्मारक द्वोती है; 
देवकुल श्मशान में नहीं होते थे। उनमें एक ही भवन में एक वंश 
के कई राजाओं की मूर्तियाँ वंशक्रम क॑ भ्रजुसार रक्खी जाती थीं । 
छतरियां के शिल्प और निवेश में मुसलमानी रोज़ों आर मकबरों का 
बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है, देवकृल्त की चाल प्राचीन थी । 

पंजाब के कांगड़ा ज़िल्ले के पहाड़ी प्रांत में, जा राजमार्गों से 
विदूर तथा मुसलमानी विजेताध्यों तथा प्रभावों से तटस्थ रद्दा, अब 
तक देवकुज्ञ की रीति चली प्ाती है। वहां प्रत्येक ग्राम के पास 
जल्लाशय पर मरे हुओ्नों की मूतियां रक्‍्खी जाती हैं। मेरे प्राम गुलेर के 
देवकुल का वर्णन सुन लीजिए । गुलेर बहुत ही पुराना प्राम है | 
कटेाचवंश की बड़ी शाखा की राजधानी वह हुआ, छोटा वंश कांगड़े 
में राज्य करता रहा | श्मशान तो नदी के तीर पर हैं जहाँ पर कई 
कुलों को सतियों की 'देहरियाँ' हैं। गाँव के बाहर, श्मशान से 
पौन मील इधर, बछुद्ा ( वत्स + खूहा ८ वत्सकूप ) नामक जल्लाशय 
है जिस पर वत्सेश्वर महादेव है। उसके पुजारी रोल ( रावल ) 
नामक ब्ाह्मण ( १) द्वाते हैं जा सतक के बच्चों के झ्मधिकारी हैं । 

( १४) पंडित इरप्रसाद शास्त्री ने अमवश देवगढ़ लिखा हैं । ( बि० इ० रि० 

सा० ज०, दिसेबर १६१६ ) 


देवकुल । १०७ 
वत्सकूप तथा मद्दादेव क॑ मंदिर के पूरे को एक तिबारा सा है । छत गिर 
गई है । खंभे कर कुछ दोवालें बची हैं । वहाँ पर सैक्षड़ों प्रतिमाएँ है 
जिन्हें मूदरे ( मेहर ) कहते हैं। झुत्यु द्वाने के पीछे ग्यारहवें दिन 
जब महात्राह्णों को शय्यादान करते हैं उस समय लगभग एक फुट 
ऊँचे पत्थर पर मृतक की मूति कुराई जाती है। मूर्ति बनानेवाले 
गाँव के पुश्तैनी पत्थर गढ़नेवाले हैं जे पनचक्षियों फे घरट बनाते 
हूं । मूर्ति सिंदूर लगा कर शय्या के पास रख दी जाती है। दान के 
पीछे शय्या झ्यौर उपकरण महाज्राद्मण ले जाता है। मूर्ति इस देवकूल 
में पहुँचा दी जाती है। उस कुल के ध्यादमी जलाशय पर स्नान 
संध्या करने प्राते हैं तब मूर्ति पर कुछ दिनें तक जल चढ़ाते रहते हैं । 
मकान तो खंडहर हो गया है, पर उसके भ्रासपास, वस्सेश्वर के नंदि 
के पास, जलाशय पर, जगह जगह मूहरे विखरे पड़े हैं | कई जखा- 
शय की मेंड, सीढ़ियों तथा फर्श की चुनाई में लग गए हैं । कई निर्भय 
सनुष्य इन पत्थरों को मकानें की चुनाई के लिये से भी जाते हैं । 
सभी उरूच जातियों के सतक, मूर्तिरूप में, इस देवकुल में गाँव बसा 
कर रहते हैं । गुलेर के राजाओं तथा रानियों के मूहरे भी यहीं हैं । 
वे दा ढाई फूट ऊँचे हैं । उनके नीचे 'राजा'-राणी! भ्क्षर भी लड़- 
कपन में हम लोग पढ़ा करते थे । गांव फ॑ बुड़ढे पहचान लेते हैं कि 
यह अ्मुक का मूहरा है| कई वर्षा तक हम श्रपने पितामह की 
प्रतिमा को पहिचानते तथा उस पर जल चढ़ाते थे | पिछले ब्षां में 
खेलते हुए लड़कों ने या किसी श्मलौर ने निवेश बदल दिया है | पत्थर 
रेतीला दरयाई बालू का है. इसलिये कुछ ही वर्षी की धूप और वर्षा 
से खुदाई बेमालूम हो जाती है! - । पुरुष की मूर्ति बैठी बनाई जाती 


(१२१) पत्थर का यह हाज़ है कि वहीं जवाब्ी प्राम में गुलेर के एक राजा का 
बनाया दुआ पुक संदिर हैं जिसकी छाया की शोर फी खुदाई की सूर्तियाँ ज्यों की 
धयों हैं किंतु बोद्ाइवाले पलवाड़े पर सब झूतियाँ साफ हे। गई हैं। उसी की रानी 
के बनवाप्‌ हुए जवाली के नोय पर शिक्षाक्तेख था जिसके कुछ पंक्तियों की झादि 
के अक्षर आठ वर्ष हुए पढ़े जाते थे, किंतु ढो वर्ष बीते जब मैं वहाँ गया ते! इतमे 


श्व्प नगरीप्रचारिशो पत्रिका | 


है, खी की खड़ी । पुरुषमर्ति के दोनों ओर कहीं कहीं चामरप्राहिणियाँ 
भी बनी द्वोती हैं । राजाओं की मूर्ति घोड़े पर होती है। वस्् शस्त्र भी 
दिखाए जाते हैं । उस प्रांत में जहाँ जहाँ बाँ, नौण, तला भादि हैं * 
वहां सब जगह मूहरे रक्खे जाते हैं | सड़क के किनारे जो जल्लाशय 
मिल्लता है वहाँ गाँव पास हो तो ८-६० प्रतिमाएँ रक्‍्खी मिलेंगी । 
कुल्लू , मंडी तथा शिनले फे कुछ पहाड़ी राज्यों में भी यही चाल है | 
यह प्राचीन देवकुल की रीति प्रब तक उन प्रांतों में हैं जहाँ परिव- 
तेन बहुत कम हुए हैं | 


अचचर भी नहीं पढ़े जा सकते थे, सब के सब खिर गए थे। इस समय जेख 
इतना ही पढ़ा जञाता था--डों स्वस्ति श्रीमणेशा “““ १) बदंति परं पु प्र)“ (२) 


मीरवर: *'*** (३) पा [श)**** (४) (९) (६) (७) (झ) या ** (३) नाधि 
[थि]'!* '* (१०) भूयों भूयो (११) राजराजः---- *' '“ (१२) ल्ेपाल- 
नेादा- ---- (१३) कृतायम्‌ (१४) ये अंक पंक्तियों के अत के सूचक हैं । 


(१६) माँ - (संस्कृत) वापी, (बिहारी कवि) बाय, (मारवाड़ी) बाव | 
मोण - (संस्कृत) निपान (पाणिनि का निपानमाहावः), (मारवाड़ी) निवाण । 
तल्बा + (संस्कृत), तड़ाग या तदाक (हिंदी) तालाव । 


६-यूनानी प्राकृत । 


[ लेखक--पंडित चेंद्रघर शर्मा युलेरी बी० ए०, अजमेर । ) 
303८:५3८ थै2 सनगर (विदिशा ) फे गरुड़ध्वज का सिंदूर उत्तर 


५ बे ३ जाने से उसपर एक बड़े मद्दत्व का छेख सर 
१ # जान माशत्त लेगा । उस 
कण 0,.. जान मार्शल के हाथ लगा । उसपर बहुत कुछ 


# . वाद-विवाद होकर उसका शुद्ध पाठ और वर्णन 
5 डाक्टर फोजल ने सन्‌ १€०८-< के 'एनुएल आफ 
दी डाइरेक्टर जनरल झाफ आकियालाजी इन इण्डिया' में छपवाया 
है | लेख का भ्रथ यह है कि तक्तशिला के निवासी, दिय के पुत्र, भाग- 
व॒त छ्िलियोदेर, योनदृत ने, जो राज्य फे चौदद्दये वर्ष में विराजमान 
राजा काशीपुत्र भागभद्र जातार के यहाँ महाराज प्रतलिकित के पास 
से श्राया हुआ था, देवदेंव वापुदेव का यह गरुड़ध्वज बनवाया । 

इस लेख का वशोन हिंदी में रायबहादुर पंडित गौरीशंकर जी 
ग्रे।का त्तिख चुके हैं. इसलिये हिंदी के पाठक इससे झह्परिचित 
नहीं हैं'* | इस लेख से इतनी काम की बातें जानी गई हैं--- 

(१) हिंदुस्तान पर राज्य करनेवाले प्रीक राजाओं के सिक्‍के 
बहुत मिले हैं, शिलालेख यही मिला है। तक्षशिल्ला के ग्रीक महा- 
राजा एंटिआ्राल्किहस ' का दूत, डियन का पुत्र, द्ीलियोडेरस पझपने 
स्वामी की ओ्रेर से ( विदिशा के ) राजा काशीपुत्र भागभद्र के यहाँ 
रहता था| भागभद्र ने प्रीक राजाओं को उपाधि सोठर ( त्रातार ) 
स्वीकार कर ली थी ।" 


( १ ) मर्यादा, वष १ ! 

(्‌ रे ) नवन्नकिशोर प्रेस के संप्रदशिरोमणि में ओमाजी का यह छेख 
उद्ध्त 
न (३) हसके सिक्‍के फगानिस्तान के बेघराम से दिल्ली के उत्तर में सोनपत 
(सुवशेप्रस्थ) तक मिल्षे ईं 

(४) संभव है कि यह राजा शुगवंश का नर्वा राजा भागवत हे! जिसका 
समय ईसवी सन्‌ पू० १०८ के क्गभग है । 


११० नागरीप्रच्नारिशी पत्रिका | 


(२) यह हीलियोडेरस भागवत ( झनन्य वैध्यव ) था और 
उसने वासुदेव के मंदिर सें गरुढध्वज बनवा कर भेंट किया | 

(३) ईसवी सन्‌ के पूर्व दूसरी शताब्दो में भागवत धर्म (भक्ति- 
मार्ग) था और विदेशी भी दिंदू-घर्म में लिए जाते थे ! 

प्रब डाक्टर सुखटणकर ने इस लेख पर एक निबंध लिखा है' 
उसमें मुख्य मुख्य बातें ये हैं--- 

(१) फोजल तक दिद्वानों ने 'कारिते”! पढ़ा था जे! 'गरुडध्वजा' 
से मेज्ञ नहीं खाता । या तो “फारिते गसड़ध्वजे” होना चाहिए जो 
बस प्रांत की प्राकृत नहीं है, या 'कारिताो गरुड़ध्वजे!। डाकुर 
सुखटथशकर कहते हैं कि लेख में पाठ कारिते ही है, 'ध्वजे! की जगह 
“बजा? बना लेना चाहिए | 

(२) दूसरी पंक्ति में 'कारिता' के श्रागे विद्वानों ने छूटे हुए 
स्थान सें 'इ? पढ़कर इसके शआागे ह्य! की कल्पना करके “इच्म -- 
संस्कृत इह > यहाँ” समझा है। खरोंष्ठो के छोखों में हय, हू, या 
हिय दह (यहाँ ) के श्रथे में भाता है। किंतु यहाँ इ' के होने में 
संदेह है भ्रार किसी शब्द की कस्पना की झावश्यकता नहीं । 

यहाँ पर हम डाक्टर सुखटशकर का इस लेख के प्रधान अश का 
पाठ दे देते हैं-- 

(पंक्ति) १ देवदेवल वा सुदे |बस गरुदृष्वज प्र 

२ कारिता हेलिओदोर्ण भाग 
वतेन दियस पुत्रेश ताक्षसिलाकन 
योनद्तेन पब्रागतेन महाराजस 
था [| ] तलि[ ]क$तस उपंता सकासे रघ्ो 
कासी पुतस भागभद्रस जातारस 
७ वसेन चतुदसेन राजेन वधमानस 
(३) इस लेख की प्राकृत भाषा के पदों के ह्न्वय की ओर ध्यान 


(२) एनलस श्राफ़ दी सांढारकर इंस्टिव्यट, भाग १, जिक्यू १, एृष्ट 
औबै-- हैं है । 


# ४ शा जए. २४७ 





यूनानी प्राकृत । १६९ 


दीजिए । संस्कृत और प्राकृत में विशेष कभी विशेष्य के पीछे नहीं 
ग्राते। संस्कृत भौर प्राकृत की शेली से ठीक प्रन्वय यों हैा।ना चाहिए 
'बसेन चतुदसेन राजेन वधमानस रत्यो त्रातारस कासीपुतस भागभद्गस 
सकासे महाराजस शझंतलिकितस उपंता झह्मागतेन यानद्तेन ताखसिला- 
केन दियस पुतेन भागवतेन हेलिओदेरेश” | डाकुर सुखटशकर ने सप्रमाण 
बताया है कि यानदूतेन आगतेन महाराजस झतलिकितस उपंता! 
सौर 'भागभद्रस राजेन वधमानस” ये ज्यों के टों ग्रीक भाषा के मुद्दा- 
विरें हैं | यों ही 'गरुड़ध्वज श्रर्य कारिता इलियेदेरेन में क्रियापद 
का कर्त्ता और कर्म के बीच में प्राना मीक भाषा की चाल पर हैं। इस 
पर उन्होंने फबती हुई कल्पना फी है कि जा यूनानी भक्तिमागग के विष्ण॒- 
भागवत संप्रदाय का ह्मनुयायी हो गया हो श्र जिसने विष्णुमंदिर में 
गरुडध्वज बनाया हो, उसने प्राकृत और संस्कृत पढ़कर इतनी येग्यता भी 
प्राप्त की द्वो कि अपने शिलालेख का मसौदा स्वयं बनाया हा। और कल्लम 
की आदत से ल्ाचार हाकर प्रीक चात्त ढाल्न ज्यों की त्यों उतार दी 
हा | राजन वधमानस! भी “ दिष्टपा वर्धसे” की तरह झाशीवांदमय 
वाक्य है, ओआ्रौर “बसेन चतुदसेन ' में सप्तमी को जगह दठतीया' का 
प्रयाग भी कुछ चिंत्य है। 

हम इस बात से सहमत हैं कि इस लेख की प्राकृत भाषा देलि- 
श्रेडारस की हो रचना है। 'पंडिताऊ हिंदी” और 'बाबू इंगलिश' 
को तरह यह यूनानी प्राकृत है । जिसे जिस भाषा क॑ मुहाविर का 
अ्रभ्यास होता है वह दूसरी भाषा लिखते समय जाने पनजाने उसी 
का अनुसरण करता है। बंगला में 'रोद्र! धूप को कहते हैं, एक 
बंगाली कवि का उद्धट संस्कृत श्लोक है जिसमें धूप के श्रर्थ में रौद्र 
ही काम में लाया गया है जो संस्कृत में दुलभ है ! 

झ्रंगरेज़ो में जे बात पहले कही गई है उसे “ऊपर लिखी या 
कहद्दी गई! कद्ते हैं प्लौर जा झागे कही जायगी उसे “नीचे लिखी या 


(६) पाणिनि के अपबर्ग तृतीया ( २.३.६ ) से यहाँ कान्त नहीं चलता, 


श्श्र्‌ नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


कही” कहा जाता है| कागज़ में लिखते लिखते ऊपर से नीच को 
आते हैं इससे यह उपचार चला है। इसकी देखादेखी संस्कृत और 
संस्कृत-जात भाषाओं में भी 'उपरिलिखितः 'डपयुक्तः ( हिंदी का 
उपरोक्त ! ) 'निम्नलिखित' अधेानिर्दिष्ट' आदि प्रयोग चल पड़े हैं 
जे संश्कृत के पुराने मुहाविरे से सर्वथा अशुद्ध हैं । संस्क्ृत में 'उपरि- 
ष्टाद्‌ वक्ष्याम:' (- ऊपर कहेंगे ) का छथे होता है, आगे कहेंगें 
(- हिंदी या अगरेज़ी का नीचे कहा जायगा!? )। 'इति प्रतिपा- 
दितमधस्तात्‌! का अ्थे है यह नीचे कहा जा चुका है अ्रथांत्‌ पहले 
कहा जा चुका है (- हिंदी या अँगरेज़ी का 'ऊपर लिख आए हैं? )। 
संस्कृत में लेख या प्रतिपादन के लिये वृक्त का उपचार है जो नीचे से 
बढ़ते बढ़ते ऊपर को चलता है । अ्गरजोीवाले संस्कृत आर संस्क्ृतिक 
भाषाओं में यों नीचे के ऊपर कर रदे हैं, ऊपर का नीचे । कागज पर 
लिखने भ्रौर वृक्ष के उगने के दानां उपचार खिचड़ो बन रहे हैं । यह 
संस्कृत में 'निम्नलिखित' और ' उपयुक्त” के प्रयोग की उल्लटी गंगा 
भिन्न भाषाओं के मुद्दाविरां की संसृष्टि का अ्रच्छा उदाहरण है । 

पारसी माबंद नरयासंघ ने पहलवी झर पज़ंद से पारसियों के 
घर्मग्रंथों क॑ बहुत से अंशों का संस्कृत अनुवाद किया। उसने प्रपने 
खुद अवस्ताथे ग्रंथ का प्रारंभ इस तरह से किया है? -- 

नाम्रा सवागशत्तया च साहाय्येन च स्वामिना अ्रहुम॑ज्दस्य महा- 
ज्ञानिन: सिद्धि; शुभा भूयात्‌ प्रवृत्ति: प्रसिद्धिश्व उत्तमदीने मब्दिई- 
अस्नया वपुषि च पाटवं दीघजीवित॑ च सर्चेषां उत्तमानां उत्तम- 
मनसाम ॥ 


इद परामईअस्ति नाम पुस्तक मया नइरियासंघेन घवल्लसुतेन पह- 

शवीजंदात्‌ संस्कृतभाषायामवतारितम । विषमपारसीकाक्तरेभ्यश्व श्रवि- 

स्ताक्षरैलिखितम । सुखप्रबोधाय उत्तमानां शिष्यश्रोत॒यां सयचेतसाम । 
प्रणाम: उत्तमेभ्य: शुद्धमतेभ्यः सटजीडेमभ्य: सत्यसमाचारेभ्य: ॥ 


(७) खो अवेस्ता अर्थः, पार्सों पंचायत के ट्रस्टीज़ का संस्करण, प्रष्ट । । 


यूनानी प्राकृत । ११३ 


यह मानों पहलतवी पज़ंंद का प्रक्षर भ्क्तर अनुवाद है | ण्क 
कौर नमूना देखिए--- 

अरप्ृच्छत्‌ जरथशुश्त्र: अहुमिंज्दम । अहुरमज्द अरृश्यमूर्त गुरुतर 
दातः शरीरियां अस्थिमतां पुण्यमय | का भ्रस्ति अविस्तावाणी गुर्वी 
बलिएतरा 

इस 'पारसी संम्क्ृत से “यूनानी प्राकृत! क॑ सिद्धांत की पुष्टि 
हाती है । 


(८) इसके सम्पादक ने पजंद और पहलवी में यद्दी इबारत लिखकर 
मिलान किया है। वही, टिप्पणी + । 
(६) यही, प्रष्ठ १६ । 
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७-पुरानी जन्मपत्रियाँ । 

[ केखक--मुंशी देषीप्रसाद, जे।फपुर । ] 
आह आंटरे पुरानी जन्मपत्रियां के संग्रह के बाबत एक बड़ा 
मे 5 लेख जनवरी सन्‌ १€१५ की सरस्वती में निकल 
अं सबक 6... चुका है। तब से अरब तक कई जगह से यही पूछा 
महल आर आक वाया है कि किस किस को जन्मपत्रियाँ किस 
किस साल संवत्‌ की हैं और कया कया उनका पता श्लौर परि- 
चय है परंतु पूछनेवाल्तों का अलग झलग जवाब देने फी प्पेज्षा मैं 
बन जन्मपत्रियों क्री एक संच्तिप्त सूची ही प्रकाशित किए दता हूँ कि 
जिससे उन ज्ोगों को जा उनसे लाभ उठाना चाहते हां उन्तका हाल 
मालूम द्वो जाय । फिर जा कोई मद्दाशय इससे ज़ियादा परिचय या 
नमूना इनका जानना चाहते हां वे जनवरी सन्‌ १८१५ को सरस्वती 

को फिर से देख लें | 

हमारा विचार है कि सब जनन्‍्मपत्रियां संक्षिप्त बृत्तांतों सहित 

एक प्रथक पुस्तक क॑ रूप में छाप दी जाँय । ह 
(१) राव जाधा जी, जाधपुर--जन्मसंव १४७२ । (२) राव 
सूजा जी, जाधपुर--जन्मसं ० १४<६ । (३) राव दूदा जी, मेडता-- 
जन्मसं 5 १४४७ । (४) राव बोका जी, बीकानेर--जन्मसे ० १४७ । 
(५) कवर बाघाजी, जाघपुर--जन्मसं० १४१४ । (६) राव लूशकरण 
जी, बीकानेर--जन्मसं० १४१७ । (७) राव बीरमदे जी, मेड़ता-- 
जन्मसं० १५२४ । (८) राव साँगा जी, चित्तोड---जन्ससं० १५१८ | 
(<) राब गाँगा जी, जाधपुर--जन्मसं० ६१५४० । (१०) राव जेतसी, 
बीकानेर--जन्मसं० १५४२ | (११) ज्यातिषी चंड्ू जी, जेसलमेर-- 
जन्मसं० १५४४० । (१२) राठौड़ कूंपा जी, जाधपुर--जन्मसं० 
१५४५६ । (१३) बह्दादुरशाह, गुजरात--जन्‍्मसं० १४६२। (१४) 
राठौड़ जयमल, मेड़ता--जन्मसं० १५६४ । (१५) राव मालदेव जी, 


पुरानी जन्म्रपत्रियाँ । ११५ 


जाधपुर---जन्मसं ० श्श्द्द८ | (१६) राव कल्याएमल, बीकानेर-- 
जन्मसे० १४७४ । (१७) राना उदयसिंह जी, उदयपुर--जन्मस० 
१४७८ | (१८) राव रायसिंह, सिशेष्ठी---जन्मपते० १४८० । (१४) 
हसनकुलीख', जन्मसं० १४५८० । (२०) राव दृदा, सिराही-- 
जन्मसं० १४८०। (२१) राय रान, जाधपुर--जन्मसं० १४५८४ । 
(२२) कँतर रतनसिंह, जाधपुर--जन्मसं० १५८४। (२३) कवर 
भोजराज, जापपुर--जन्मसं० १४७० | (२४) मोटाराजा उदयसिंह, 
जाधपुर--जन्मसं० १४८४ । (२५) महाराना प्रतापसिंह, उदयपुर-- 

न्मसे० 7५८७ | (२६) राव चंद्रसेन, जाधपुर--जन्मसे० १४<€ | 
(२७) राजा रायसिंह, बीकानेर--जन्मसं० १४८८ | (२८) अकबर 
बादशाह, दिल्ली--जनन्‍्मसे० १५८४ । (२४) राव मानसिंह, 
सिशाही--जन्मसं ० १५5६ । (३०) राजा मानसिंह जी, आ्रामेर-- 

जन्मसं5 १६८७। (३१) रात्र रामसिंह, गवालियर--जन्मसं८ 
१६०८। (३२) सिरजा शाहारुख, बदख़शां--जन्मसंद २१६८-८८ | 
(३३) राजा जगन्नाथ कछवाहा. झामर--अन्मसं ० १६१०)! (३४) 
माधोसिंह कछवाहा, आमेर--जन्मसं ० १६१० । (३४) मद्दाराता सगर, 
उद्यपुर--जन्मसं० १६१३ (३४) याकूतखां, जन्मसं० 
१६१३ । (३७) नवाब खानखाना, जन्मसं० १६१३। (३८) 
केंबर भगवानदास, जाथपुर--जन्मसं० १६१४ । (३७) कैंबर नरहर- 
दास, जाधपुर--जन्मसं > १६१४। (४०) खा जहाँ, दिल्लो-- -म्मसे० 
१६१६ । (४१) महाराना ग्रमरसिंह, उदयपुर--जन्मसं० १६१६ । 
(४२) राव भीस, जेसलमेर--जन्मसं० १4६१६ । (४३) राजा दलपत, 
बीकानेर--जन्मसं० १६२१। (४४) कवर सक्तसिंह, जाधपुर-- 
जन्मसं ८ १६२४ | (४५) केबर दल्लपत, जाधपुर--जन्मसं० १६२४ । 
(४६) कवर भापत, जोधपुर--जन्मसं० १६२४ । (४७) जहाँगीर बाद- 
शाह, दिल्लो---जन्मसं० १६२६ । (४८) शव सूरसिंह जी, जेघपुर-- 
जन्मसं 5५ १६२७। (9०-) राव ब्रासकरण , जाधपुर--जन्मसं० १६२७ । 
(५०) राव रतन हाड़ा, बूंदी--जन्मसं० १६२८ । (५९) खान धलम, 


११६ नागरीप्रचारिशी पंत्रिकां ! 


दिल्ली--जन्मसं० १६२७८ ! (५२) बाई मानमती, जेोधपुर--जन्मसे० 
१६२८ । (५३) नवाब महावतखां, दिल्लो--जनन्‍्मसं० १६२८ | (५४) 
जाम जस्सा जी, जामनगर--जन्मसं० १६२८ | (५५) प्रबदुश्ध हां, 
दिल्ली--जन्मसं5: १६११ । (४६) आासफखां, जन्मसं० १६३१ । 
(५७) हिम्मत खां, दिल्ली --जन्मसं० १६३१ । (५८) राठौड़ कर्मसेन, 
भिश्वाय (मत्रमेर)--जन्मसं० १६३२ । (५८) राजा भावसिं ह, शामेर--- 
जन्मसं० १६३३ | (६०) कछवाहा कमेचंद, भ्रामेर--जन्मसं० 
१६३३। (६१) सादिक खां, दिल्लो -“जन्मसं० १६३५ ॥। (६२) नूर- 
जहाँ बेगम, दिल्ली---जन्मसं ० १६३८ | (६३) राजा विक्रमा जीत, बॉधो- 
गढ़ रीव--जन्म सं > ?६३€ | (६४) राजा किशनसिंह, किशनगढ़-- 
जन्मसं० १६३४ | (६१) केंवर माथोसिंह, जाधपुर--जन्मसे० 
१६३७ | (६६) बड़गूजर अनीराय, अनूपशहर--जनन्‍्मसं० १६४५ । 
(६) राजा महासिंदद, भ्रमेर--जल्मसे० १६०२ । (६८) राठे/ड़ राज- 
सिंह, जेघपुर--जन्मसे ८ १६०३ | (5<) खानखाना का बेटा मिरज़ा 
एरज, दिल्ला।--जन्मसं० १६४३ | (७०) इसल्लाम खां, दिल्लौ--जन्मसं ० 
१६४४७ | (७१) मिरज़ादा शव, खानखाना का बेटा, दिल्लौ--जन्मसे ० 
१६ ४४ । (७२) मी एखां. दिल्ला--जत्मसे० १६०४ | (७३) शाहज्ञादा 
खुशरा, दिल्लो--जन्मसें० १६४४ । (७५) राजन पृंजः, इंगरपुर-- 
जन्मसे० १६४२ । (७५) राजा जु कारसिंद बुंदेला, उरकछा--जन्मसं० 
१६४४ । (७६) अल्ला बेरदी, दिल्ला-- जन्मस० १६४५। (७७) 
शाहज्ञादा परवेज, दिल्ला--जन्म प० २६४८६ । (७८) गादजहां बादशाह , 
दिल्वो--जन्मसं० १६४८ । (७८) खबासखां, दिल्लो--जन्मसे ० 
१६४८। (८०) राब सूरसिंद भुरटिया, बीकानेर--जन्मसं० १६५१ । 
(८१) महाराजा गजसिंह, जाधपुर--जन्मसं० १६५२ । (८२) राजा 
जगन्नाथ, ईडर--जन्मसं० १६५३ | (८३) राठौड़ महेश दक्तपतेात, 
जाधपुर--जन्मसं० ?१६५३। (८४) चौहान राव वदनू , साचार--- 
जन्मसं० १६५४४ । (८.१) राजा विट्रलदास गौड़, राजगढ़--जन्मसं० 
१६४५ । (८६) राव महेशदास, जन्मसं० १६४४ । (८७) 
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खानज्ञमां, मद्दावत खां का बेटा, दिल्लो-- जन्मसं० १६४४ | (८८) 
माधासिंह हाडा, कोटा--जन्मसं- १६५६ । (5<) भाटी रघुनाथ, 
जे।धपुर---जन्मसं० १६५७ । (<€०) श्री विद्रुलनाथ गंस्वामी, 
वृंद्ावन--जन्मसं० १६४५७ | (€१) मिरज्ञा रहमान, दादखानखां 
का बेटा. दिल्ली--जन्मसं० १६५४७ । (<€२) भाटी रामचंद्र, 
जेसलमेर---जन्मसं ० १६४७ । (5३) मिरज़ा मनुचहर मिरज़ा एरज 
का बेटा , दिल्लो---जन्म सं ० १६५७८। (€४) शायस्त|खां , दिल्लो---जन्म से ० 
१६६२ । (<५) राठाड़ चतुरभुज, जाधपुर--जन्मसं० १६६२ । 
(<€६) राब शत्रशाल हाड़ा, बूंदी--जन्मसं० १६६३ ।(€७) महाराना 
जगतसिंह, उदयपुर--जन्मसे० १६६४ | (€<) विक्रमाजीत बुंदेला, 
जरका--जन्मसं ० 7६६६ | (€<) नवाब सादुष्लाह खां, विज्ञी--जन्मसे ० 
१६६६ | (१००) मिरज़ा बहरबर, दिल्ली-- जन्मसं० १६६७ । (१०१) 
राज़ा जयसंह, श्रामेर--जन्मसं ० १६६८ ' (१०२) शत्रुशाल भुरटिया, 
बीकासर---जन्मसं० १६६८ । (१०३) रतन जो, राजा राजसिंह का बेटा , 
बीकानेर--जन्मसं० १६६० : (१०४) दलेंग हिम्मत, महावत खां का 
बटा, दिल्लो--जन्ससं० १६७० | (१०५) राब अमरमसिंद, नागौर-- 
जन्मस० १६७० | (१०६४) आदिल खां, बाजापुर--जन्मसं5 १६७९ । 
(१०७) लुह्दरास्प, महावत खां का बेटा, दिल्लो--जन्मसे० १६७१ | 
(१०८) शाहज़ादा दाराशिकाह, दिल्ली--जन्मसे5 १६७१९॥। (१०७) 
शाहज़ादा शुज्ञा, दिल्लो--जन्मसं ० १६७३ । (११८) राव झखराज 
देवड़ा, सिरोहदी--जन्मसे> १६७४ । (१११) प्रीरंगज़ेब बादशाह, 
दिल्ली--जन्मसं० १६७५ | (११२) राठाड़ रतन महँशदासात, रत- 
लाम--जन्मसं० १६७५ | (११३) मियां फरासत, दिल्लौ--जन्मसे० 
१६७६ । (११४) राब भावसिंह हाड़ा, बूंदी---जन्मसं ० १६८०।(११५) 
शाहज्ादा मुराद बखश, दिल्लो--जन्मसं: १६८१ | (११६८) महाराजा 
जसवंतसिंह, जाधपुर---जन्मसं० १६८२ | (११७) महाराजा शिवाजी, 
सितारा--जन्मसं ० १६८३ । (११८) महाराना राजसिंह, उदयपुर-- 
जन्मसं ० १६८७ । (११७) कवर अरसी, उदयपुर---जन्मसं ० १६८७ । 
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(१२०) राठौड़ सुजानसिंह, अ्जमेर--जन्मसं० १६८७। (१२१) 
गोस्वामी विट्रलनाथ का बेटा, वृंदाबन--जन्मसं० १६८८ । (१२२) 
महाराजा जबसिंह का बेटा, झामेर--जन्मसं० १६८८ । (१२३) राव 
रायसिंह, नागै।र--जन्मसं० १६<८० । (१२४) शाहज़ादा सुलेमान 
शिकोह, दिल्लो--जन्मसं० १६८१ । (१२५) राजा रामसिंह, आमेर-- 
जन्मसं० १६८१ । (१२६) केबर कीरतसिंह, भ्रामर--जन्‍्मसं० 
१६८४ । (१२७) राजा अ्नूपसिंह, बीकामेर--जन्मसं० १६७५ ! 
(१२८) राजा रामसिंह, रतलास--जन्मसे ० १६ 6४ । (१२७) राठाए 
दुर्गादास, जाघपुर--जन्मसं० १६७५ | (१३०) शाइज्ञादा मेश्रउजग, 
दिल्लो--जन्मनं5 १७०० । (१३१) प्रतापसिंह उद्यसिंहोत, 
जन्मसे० १५०० । (१३२) काशीसिंद रुकप्रसिंदात, खरवा श्र जमे र-- 
जन्मसं० १७०१ ! (१३३) राठाड़ फोसिंह नाहरखानेत, जेधपुर-- 
जन्प्रते० १७०१ | (१३७ । शाहज्ञादा सिपहर शिकाह, दाराशिक्रोह 
का बेटा, दिल्लो--जन्मसं० १७०२ | (१३५) राठार पदमसिंह, बोका- 
नेर--जन्मसं० १७०२ । (१३६) राठै।इ तेजसिह, जेघपुर --जन्मसे० 
१५०२ । (१३७) फृतहसिंह उदयसिंहात मेडतिया, जाधपुर--जन्म ॑ ० 
१७०३ | (१३८) राठे।ड सूपमरली नाहरखानेत, जेथपुर ---जन्मछे० 
१७०४ | (१३४। राब इंद्रसिंह जी, मागै।र--जन्मसे- (७४०७ । 
(१४०) चॉपावत घनराज, जाथपुर--जन्मसं०» १७०७। (१४९) 
राठाड़ मोहकमसिंह, जाधपुर--जन्मसें० १७०८ । (१४२) महाराज- 
कुवेर प्रथ्वीसिंह जी, जे।धपुर--जन्मसं० १७०७ | (१४३) राना 
जयसिंह, उदयपुर--जन्‍्मसं० १७१० | (१५४४) श्राजमशाह, औरंगज़ेंब 
का बेटा, दिल्लो--जन्मसे० १७१० । (१४७५) राषठाड मद्ेशदास 
नाहरखानात, जाधपुर--जन्मसं० १७१८ | (१४६) भीम रागणावत, 
उद्यपुर---जन्मसं० १७११ | (१४७) राठोड़ ददयसिंह छखधीरात, 
जाधपुर--जन्मसं० १७११ । (१४८) राना संप्राम्सिंह, डद्यपुर-- 

जन्मस० १७११। (१४७) राठौड़ फेसरीसिंह भाकहरसिंद्ेत, जोधपुर-- 
जन्मसं० १७१२ । (१५०) राठौड़ कुशलसिंह नाइरखानोात, जेधपुर--- 
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जन्मसं० १७१२ । (१४१) रावल जसवंतसिंह, जेसलमेर--जन्मसे ० 
१७१३ | (१४२) राजा मानसिंह रूपसिंहाोत, किशनगढ़---जन्मसं० 
१७१३ | (१५४३) राठौड़ उदयकरण नाहरखानात, जाधपुर--जनन्‍्मस० 
१७१३ । (१४७) शाहजादा म्रकबर, आरारंगज़ेब का बेटा, दिल्‍ली-- 
जन्मसं० १७१४ ।(१५४) राठौड़ हरीसिंह, जाघपुर--जन्मसं ० १७६४ | 
(१४६) राठौड़ भ्रनूपसिंह, जेधपुर---जन्मसं ८ १७१४ । (१५७) राठौड़ 
हिम्मतसिंह नाइहरखानोत, जेधपुर--जन्मसं० १७१५ | (१४८) 
चांपावत मुकनदास सुजाणसिंद्ात, जाघपुर--जन्मसं०« १७१७ । 
(१५७) सुल्तान मो श्रज्जम का बेटा , दिल्‍्ली--जन्मसं ८ १७२ ६९ । (१६०) 
भंडारी बिट्ुलदास, जाधपुर--जन्मसं० १७२३ | (१६१) भंडारी 
ग्वीमसी, जोधपुर --जन्मसं० १७२३ । (१६२) कंबर मेदिनीसिंह जी, 
जाधपुर-- जन्मसं०---। (१६३) कवर प्रजब्सिंह., जाोधपुर--जन्मसं० 
(७२७ । (१६४) चांपावत प्रतापसिंह सांवतसिंहात, जाधपुर--जन्म से ० 
१७२७ । (१६५) कवर जगतसिंद्र, जाघपुर--जन्मघे> १७२७ । 
(१६६) राना श्यमरसिंह, उदयपुर--जन्मसे०-- । (१६७) भंडारी 
रघुनाथ, ताधपुर--जन्मसे० १७३० । (१६८) महाराजा अजीतसिंह 
जी, जाधपुर-- जन्मसं 5 १७३५ | (१६६८) राना दइलथमणशा, जाध- 
पुर--जन्मस ० १७३४ ।( १७०) राज़ा प्रतापसिंह, किशनगढ़-जन्मसे < 
१७३८ (१७१) बादशाह फरुख सियर, दिल्ती--जन्म सं: १७४+ । 
(१७२) गरासा संग्रामसिं्द, उदयपुर--जन्मसं० १७४३। (१७३) 
पंचोलोलाल जा , जेघपुर--जन्मसे ० १७५४४ | (१७४) माहणोत ग्रमर 
सिंह, जाधपुर---जन्मसं ०? १७४४ ।(१७५) राजा अनृपसिंह जी का बेटा, 
बीकानेर--जन्मसं० १७०४ | (१७६) राजा जतसी, बीकानेर--- 
जन्मसं० १७४५ | (१७७) चांपावत महासिंह, जाधपुर---जन्‍्ससे० 
१७४८ । (१०८) सुरताणसिंह, जन्मसं० १७५२ | (१७८) पदमसिंद 
मेडतिया, जाधपुर-- जन्मसं० १७५४ । (१८८) बादशाह मोहम्मद 
शाह, दिलल्‍्ली--जन्मसं० १७४७ । (१८१) महाराजा अ्रभ्यसिंह, 
जाधपुर--जन्मसं७ १७५८ | (१८२) फेवर भखयसिंह, जेाधपुर-- 
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जन्मप्ते० १७६० | (१८३) महाराजा वखतसिंह, जाधपुर--जनन्‍्मस० 
१७६३। (१८४) कवर छत्रसिंह जी, जाधपुर-जन्मसं ० १७६४ । (१८५) 
कब्र जेतसिंह जी, जेघपुर--जन्मसं० १७६४ | (१८६ ) भंडारी अमर- 
सीद् खींवसी का बेटा, जेधपुर--जन्मसे ० १७६४ । ((८७) दुजेनसाल 
हाड़ा, कोटा--जन्मसं ० १७६४ | (१८८) राना जगतसिं इ जी, उदयपुर-- 

जनन्‍्मसं० १७६६ । (१८४८) पेरसिंह, जेधपुर--जन्मसं० १७६६ । 
(१6०) कवर किशे।रसिंह, जेघपुर--जन्मसं० १७६६ ।(१<?१) कँँवर 
प्रतापसिंह, जाधपुर--जन्मसं० १७६८ | (१८२) राजा जाराबरसिंह, 
बोक|नेर--जन्मसे० १७६७ | (१४३) रतनसिह, जेघपुर--जन्मसे ० 
१७७४ | (१€५) सुरतानमिंह, जेथपुर--जन्मसं० १७७४ | (१€५) 
महाराजा इश्ीमिंह, सवाई जयसिंह का बेटा, जयपुर--जन्मसे ८ 
१७७5८ । (१६) राजा गतसिंह, बोकानेर---जन्मसं० १७७ | 
(१७७) जाधा इंद्रसिंह, जाधपुर--जन्मसे- १७८८ | (१७८) गाना 
प्रतापसिंह, जगतसिंड का बेटा, उदयपुर--जन्मसे ० १७८१ | (१<€<) 
अहमदशाह बादशाह दिल्लो--जन्मसं० 2७८४ । (२००) महाराजा 
साधेसिंह, जयसिंह का बेटा, जयपुर--जन्मसं० १७८४ (२०१) 
महाराजा विजयसिंद, जाधपुर--जन्मसं 5 १७८६ । (२०२) महाराजा 
रामसिंह जी, जाधपुर--जन्ससं० १८८७ । (२०३) महाराजा राज़ा- 
सिंह, बोकानेर--जन्मसं० १८८? | (२०४) महाराजा सूरतमिंद, 
बाकानेर--जन्मसं० श्यर२ | (२५०४) महाराजा भीमसिंड, जाध- 
पुर--जन्मसं० १८२२ | (२०६) महाराजा मानसिंह, जाधपुर-- 
जन्मसं० १८३४८ | (२०७) महाराजा रतनसिंह, बाकानेर---जन्म से ० 
१८७७ । (२०८) श्रीमती महारानी विक्टोरिया, लेंदन--जन्म थे ० 
१८७४५ | (२०३) महाराजा तखतसिंह, जोधपुर --जन्मस० श्य७४ । 
(२१०) महाराजा सरदारसिंह, बीकानेर--जन्मसें० १८७४ (२११) 
महाराजा रामसिंह, जयपुर--जन्ससं०» १८४१ | (२१२) महाराजा 
जमवंतसिंह, जेधपुर--जन्मसं० १८८२ । (२१३) श्रोसप्तम एडबडे 
कैसरहिंद, लंदन--जन्मसं ० १८€८ (२१४) सुक्ततान अबदुल हमीदखां, 
रूम--जन्मसं० १८<< | धार 


८-सिंधुराज की झत्यु ओर भोज की राजगही। 

[ लेखकर--रायवहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओआमा, अजमेर ] 
77720 &$&४ई सिद्ध विधानुरागी परमारवंशी राजा भेज के पिता 

हक कै तथा राजा मुंज के छाटे भाई, राज़ा सिंधुराज 
का देंहांत फब और कैसे हुझा यह अभी तक 
अनिश्रित दै। परमारों क॑ शिलालेखों, दानपत्रों 
तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका कुछ भी 
उल्लेख नहीं मिलता | इसका कारण यही है कि विशष प्रसंग का 
छाड़ कर हमारे यहाँ ऐसी घटनाओं का उल्नेख नहीं किया जाता । 
राजा युद्ध में जीतता हुआ वीरगति पाये, या श्रसाधारण रीति पर देह 
छाड़, तब ते वद्द बात कही जाती है, परंतु जब कभी कोई राजा श्र 
के हाथ युद्धक्षेत्र म मारा जाता है या हार जाता है अथवा कद द्वाकर 
मरता है तब उसके वंश के इतिदाासलेखक ते ठस घटना का प्रपलाप 
या गापन करते हैं किंतु विपक्ष क॑ लोग झपने बंश का उत्कर्प प्रकट 
करने क॑ लिये, कभी कभी बहुत बढ़ा चढ़ा कर, उसका घल्लेश् 
धवश्य करते हैं । 





जयसिंहलूरि भपने कुमारपालचरित में गुजरात के सालंकी 
गज़ा चामुंडराय के व्रत्तांत में लिखता है कि चामुंडा के वर से प्रबल 
देकर चामुंडराज ने मदान्मत्त हाथी के समान सिंघुराज कं युद्ध 
में मारा”! । यहाँ पर सिंधुराज का प्रथ सिंधु देश का शाजा 

(५ ) रेजे चामुंडराजा5थ यश्रामुंडावरोदधुरः | 
सिंधुरंदमिवोन्मत्त' सिंधुराज स्घ5व्चीत ॥ 
( कुमारपा ल्चरित १।३५ ) 

जयसिंहसूरि ने वि० स० १४२२ (६० स० १३६५ ) में हस काव्य की 

रचना की थी । 


१२२ नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


और सिंघधुराज नामक राजा दोनों ही प्रकार से हे। सकता है। यह 
निगेय करना है-कि दानों में से कैन सा झथे टीक है। 

बड़नगर से मिली हुई सोलंकी राजा कुमारपाल की प्रशस्ति में, 
जो बि० सं० (२८८ ( ई० स० १११२१ ) ग्याशिवन शुदि ५४, गुरुतार, 
की है. लिखा है कि उस ( मूलराज ) का पुत्र राजाओं का शिरोमणि 
चामुंडराज हुआ, जिसके मस्त हाथियों के मदगंध की दवा के सूंघने 
मात्र से, दूर से ही, मदरहित होकर भागते हुए श्पने दाधियों के साथ 
दी साथ राजा सिंघुराज इस तरह से नष्ट हुआ कि उसके यश 
की गंध तक न रही ।! 

इस श्लोक में नष्ट: के अथे 'भागा' और 'मारा गया! दोनों दी 
हो। सकते दें, किंतु कुमारपालवरित से ऊपर उदधृत किए गए श्ले।क 
में कर इसमें एक ही चामुंडराज से एक ही सिंघुसज के पराजय का 
वर्णन होने से दानें का मिलाने से 'मारा गया! श्रथ॑ करना दी ठीक 
है | यहाँ पर 'सिंधुराज:' का विशेषण च्षोणिपति:! होने से सिंधु- 
राज नामक राजा! ही अथे कर सकते हैं, सिंध देश का राजा नहीं; 
क्योंकि वैसा है।ने से क्ञोशिपति: (-भूपति ) पद 'सिंधुराज:' के 
साथ नहीं आ सकता । इस प्रशस्ति का संपादन करते समय डाकुर 
बूलर भ्रम में पड़ गए आर प्रसली क्थथ को न निकाल सक॑ । उन्होंने 
'सिंघुराज:' का अर्थ सिंघ देश का राज़ा' किया शोर उससे 
क्ोणिपति: का मेल न मिल्नता देखकर पादटोका में * क्षाणिपतियम्य 
की जगह ' क्षोखिपतेयंस्य ” पाठ सुधार कर झ्थे किया जिस राजा के 
( यश का गंध इत्यादि )! | परंतु जब मूल में प्रयक्ष ज्षोणिततिय्यम्य' 


(२) सूनुस्तस्थ बभूत भूपतित्टकश्वामुं उराज/ह्वया 
यदुरंघद्विपदानरं घपवनाअारणे न दूरादपि । 
विश्रवस्यन्मदगंधभम्नकरिभिः श्रीसिंधुराजस्तथा 
नष्टः क्षोब्रिपतियंथास्य यशसां गंघोपि निनशि+ः ॥ 
( एपिग्राफिश्ा इंडिका, जिल्द १, पृ० २१७ ) 


(३) एपि० इंडिका, जि० १, ए० २६४, ३े०३२। 


सिंघुराज की मृत्यु और भेज की राजगद्ढी । १२३ 


पाठ है तब उसके बदलमे को क्‍या पश्रावश्यकता दै ? प्रतए्व यह 
निश्चित है कि चामुंडराज के हाथ से युद्ध में सिंघुराज नामक राजा 
ही भारा गया, सिंध देश का राजा नहीं। चामुंडराय का समका- 
लीन परमार सिंघुराज का छोड़ कर और काई सिंधुराज न था, इस- 
लिये यही सिंधुराज चामुंडराज के हाथेां मारा गया। 

इन दोनां श्लाकां में चामुंडराज के युद्ध का समय नहीं दिया 
गया इसलिये इस घटना का समय निश्चित करने की झ्रावश्यकता है | 
सिंधुराज झ्पने भाई मुंज ( वाकृपतिराज ) क॑ पीछे गद्दी पर बैठा ! 
संबनू १०४० ( ६० स० <€३ ) में अझमितगति ने सुभापितरत्न- 
संदेह बनाया, उस समय मुंज विद्यमान था” | इसक॑ पीछे किसी 
समय वह कल्याण के सालंकी राजा तैलप के हाथों परास्त हुश्रा 
प्र कैद होकर शत्रु कं यहां मारा गया! तेलप का देहांत से० 
१०४४ (३८ सन ८-७ ) में हुआ्ला. इसलिये मुंज की मख॒त्यु सं: 
१०४० और 2०१४ ( ३० से० €€३ शध्यौर €5$ ) क॑ बीच में किसी 
समय हुई । 

मुंज ने झपने भाई सिंधुराण के पुत्र भाज का, उसके सदृशुगां 
से प्रसन्न होकर, हझपना उत्तराथिकारी बनाया था किंतु मुंज का 
मृत्यु के समय साज बालक था इसलिये उसका पिता सिंधुराज हां 
भाई के स्थान पर मालवा ( उज्जैन ) की गदढ पर बैठा । गुजरात कं 
सातंकी राजा चामुंडराज ने, जिसने सिंघुराज का परास्त फरक॑ मारा, 

(४) समारूढे पूतलिदिववसति विक्रमनपे 

सहसे वर्षाणां प्रभवति हि पंचाशद्धिक ! 
समाप्त पंवम्यामवति धरणिं मुंजनूपत 


सिते पक्चे पाषे बुधहितमिर् शाखसनघम ॥ ह ॥ 
( अ्मितगति का सुभाषितरणसंदाह ) 
(२) गोरीशंकर हीराचंद ओमका--सेटकियों का इतिहास, प्रथम' भाग, 
५० ७७, ८० | मै हि दम 
(६) गुजरात (अनद्विलवाड़ा) के सोटटकियों श्रार धार के परमारी मे वश- 
परंपरागत प्रस्थिवेर हे। गया था, दोनां बराबर लड़ते रहे । इस बेर का श्रार॑भ 
चासुंडराज के द्वारा सिंघुराज के मारे जाने ही से हुआ हा । 


१२४ नागरीप्रचारिणी पत्रिको। 


विक्रम संवत्‌ू १०५२ से १०६६ तक ( ईसवी सन्‌ €रूई से १०१० ) 
चैौदह वर्ष राज्य किया, भ्रतएव सिंधुराज की मृत्यु इन्हीं संबतें के बीच 
किसी समय हुई ग्रौर उसकी म्र॒त्यु का संबत्‌ ही भाज के गहों 
बैठने का संवत्‌ मानना चाहिए | डाकुर बूलर ने भी भोज के सिंहा- 
सनारूढ़ होने का समय ई० सन्‌ १०१० ( विक्रम संबन्‌ १०६६-६७ ) 
धनुमान किया है? | 

जैन लेखक मुनि सुंदरसूरि क॑ शिप्य शुभशाल्न ने भ्रपने भाज- 
प्रबंध में भोज के राज्यसिंहासन पर बेठने का समय विक्रम संत्रत 
श०5प ( ० स० १०२१२ ) लिखा है-- 


विक्रमाद वासरादष्टमुनिब्यामेंदुस मिते 
बष मुंजपदे भाजभूपा (!) पट्टे निवेशितः ॥ : 


यह कथन स्वधा मान्य नहीं क्‍योंकि प्रथम ता भाज मुंज क॑ 
स्थान पर नहीं बैठा, वह सिंधुराम के पीछे गदी पर बेठा; दूसर भोज 
का एक दानपत्र विक्रम संत्रत १०७६ ( इ०७ स० १०२० ) माघ शुक्र 
४ का मिल गया है । इस ताम्रपत्र का उल्लिखित दान 'कांहण 
विजयपर्वंणि! ध्रधांत कांकरण देश ( के राजा ) के विजय क॑ बार्षिकात्सव 
पर दिया गया है | 

साज ने कांकण विजय करके तेलप के हाथां मुंज के मार जाने 
का बदक्का लिया | इस दानपत्र से सिद्ध हाता हैं कि संबत १०७६ 
से कम से कम एक ब्ष पहले कोंकण विजय है। चुका था, और 
भाज का राजराहयी पर बेठे भी कुछ समय बीत चुका था, तभी ते 
वह इतना प्रबल और पराक्रमी हुआ कि कोंकश विजय कर सका 
जो राज्यसिहासन पर बेठने के प्रथम या द्वितीय वष में संभव नहां | 

(७) एुपि० इंडिका, जिरद १५ एर० २३२ । ; 

(८) प्रबंधचितामणि, बंबई की छुपी, ए० ३३६ । 

(8) यह दानपत्र एपि० इंडिका, जिल्द १, प्रृ०« $८१-१ए८४ में छुपा हैं 


और श्रसली ताम्रपत्र राजपूताना म्यूजियम, अजमेर, में है । 


(१०) उस समय कांकेण पर जयसिंह ( दूसरे ) से्टंकी का राज्य था, 
जो तेलप का पात्र था ( गो ही० ओमा--से टंकियें का इतिहास, प्रथम 
भाग, ए० १३३ ) 


सिंधुराज की मृत्यु और भेज की राजगहोे | श्श्प्‌ 


बचल्लाल पंडित के भाजप्रबंध के प्रनुसार हिंदी की पुस्तकों में 
भी यह प्रवाद प्रचलित हो गया दै कि सिंघुल ( सिंधुराज ) अपने 
बालक पुत्र भाज का प्ररने छोटे भाई मुंज को सॉप गया और मुंज 
ने राज्यलभ से उसे मार डालना चाहा इल्यादि। बच्लाल पंडित, या 
प्रबंधचिंतामणि के जैन लेखक झौर भोजचरित्र के कर्ता आदि भाज 
के इतिहास से ठीक ठोक परिचित न थे, जिसस उनक ग्रंथों म॑ भ्रनंक 
ऊट पटांग बातें मिलती हैं। परमारां का्वंशक्रम यह है कि वैरिसिंह, उसके 
पीछे इसका पुत्र सीयक ( श्रीक्रष ), उसका पुत्र सुंज (वाकपतिर।ज्), 
इसका छोटा भाई सिंघुराज़, उसके पीछे सिंघुशज का पुत्र साज़ । 
नागपुर से मिले हुए बि० से० ११६१ ( ईं८ स> ११८४ ) के शिल्ा- 
सेग्च में,, ” तथा उदयादित्य के लेख में * यहाँ क्रम्त दिया है। सिंधु- 
राज के राजत्वकाल में परिमल ( पदमगुप्त ) कवि ने नवसाहसांकचरिसत 
काव्य लिखा। उसमे सिंघुराज तक का यहों क्रम हैं | तित्तकमं जरी का 
कर्ता घनपाल कवि सुंज, सिधुराज़ और भाज तानां का समकालीन 
था। रसने स्रोत के राज्य में झयना कराह्य रचा। उससे भी यह्दी 
नेंशानुक्रम जताया है . । इन प्रमाणों से इन प्र्बंधा का ऋथन 
निमूंल सिद्ध हवा है | 


(११) एपि० इंडिकाँ, ज्ञिण २ पृू० $८घ३-८६ | 

(१२) एपि० इंडिका, ज्ञि०ण १) ए० २३१५। 

(१३) श्रीवेरिसिंह इति दुषससैन्यदंतिदंताग्रभिन्नवतुरशांवकुर मित्तिः ॥४० 
तन्नाभूववसलिः स्ियासपरया श्रीहर्ष हत्याख्यया विख्यातः...... 


श्रीपीयकः ,.. ......॥४१॥ तस्थोद्ग्रवशा:... सुतः. .. श्रीसिघुरा जा- 
ब्थवनत्‌ । ...... यस्य स श्रीमदू बाकपतिराजदेवनूपतियवीरग्रणी- 


रअ्रज; ॥४२॥ ,.,.. तस्थाजायत मांसलायतमभुजः श्रीभोज इत्या- 
फज: | प्रीत्या योग्य इति प्रतापवसत्तिः सल्यातेन मुंजाख्यया 
यः स्वे वाकृपतिराजभूमिपतिना राज्ये5भिविक्त: स्वयम्‌ ॥४३॥ 

( लिल्कसंजरी ) 


€-चाग्गों आर भाटों का भमगड़ा । 
बारहट लक्खा का परवाना । 

[ लेखक--पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बी? ए०, अ्जमे 
कि किंथेंगुरु और पंडों की बद्धियां की खाज करने से बहुत सी 
कली 2020 इतिहास क॑ काम की बातें मिल्ल सकती हैं। उप्जैन में 
विवश) चारणों के कुलगुरू शक्तिदान जी हैं | उनकी चौथी 


हर बही के ५८३ वें पत्ने पर एक परवाना है | यह बारहट 


ज्क्खा का दानपत्र है। मारताड क॑ भ्राउवा ग्र।स के रददनेवा ने झांगदिश 
बारहट मुरारीदान जी ले इस पढ्“ं की पतिलिपि मुर्के जा कर दी, इस- 
लिये मैं लेख के आरंभ में घन्यवादपृर्वक्क इनका स्मरण करता हैं। 
नकल पर मुरारीदान तो ने लिस्या है-- 

तकत्त परयाना कुलसुर शकतीदांसजी रं चौपड़ा' 9 रे पाने ४८३ 
रे मुः उज्जेश | 

परवाने क॑ चारों कानों पर चार मोल मुहर हैं। प्रत्येक्त में यट 
इबारत है-- 

॥ श्री ॥ श्रीदीली पत पातसाहजी श्री १०८ श्री ह्रकबर साइजी 

बंदे दवागीर' बारट छापा 

बारहट लक्खा के विषय में मुंशी देवीप्रसाद जी ने कृपा करके 
जो लिख भेजा है वह यहाँ उद्धृत किया जाता हैं! टिप्पश्ियां में भी 
जो कुछ मुंशी जी की कृपा से प्राप्त हुआ है वह चौकोर तैकेट [ _] 
में ६३०! इस संकंत के साथ लिखा गया है । 

१. [इन डे घर मैं सी गया हूँ. और दुगोदाल राठौड़ और कवि करूश के प्रसंग 
वगैरह के पत्रों की नकल काया हूँ | दे० ] 


२. बढ़ी । 
३. झ्राशीवांदक सेबक | 


च्घ्प नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


[ये रोहडिया जाति के बारहट गाँव नानश॒पाई परगना साकड़े क॑ 
रहनेवाले थे | बद्रीनाथ की यात्रा को गए थे, छींका दृट जाने से 
पहाड़ों के नीचे गिर पड़े | चोट ज्यादा नहीं लगी । पास ही पगडंडी 
थी जिपपर कुछ दूर चल कर एक जथह पहुँचे जहाँ चार धूनियाँ 
जग रही थीं जिनमें तीन पर ते तीन अतीत बैठे तापते थे, चौथी खाली 
थी । भतीतें ने लक्खा जी से पूछा कि कहाँ रद्दता है ? यहाँ क्‍यों 
कर झाया ? इन्होंने कहा मद्दाराज ! दिल्ली मंडल में मेरा गाँव है, 
बढ़ीनाथ जी की यात्रा को जाता था, छोंका टूट पड़ा जिससे भ्रापकी 
सेवा में उपस्थित हुआ । चै।थे महात्मा कह्दाँ हैं ढनके भी दर्शन हे 
जायें तो वापिस चला जाऊ । उन्होंने कहा कि वह ते तेरी दिल्ली में 
राज करता है | लक्खा जी ने कद्दा कि महाराज, दिल्ली में ते भ्रकृवर 
बादशाह राज़ करता है। कहा, हाँ, वी भ्रकबर इस चौथी धूनी का 
झतीत है, तू उससे सित्रेगा ? कहा, महाराज, वहाँ तक मुर्खे कौन 
जाने देगा ? कहा, हम चिट्ठी लिख देंगे । 


लक्ल्ला जी उनकी चिट्री और कुछ भर्म्मी लेकर दिखो में श्राए । 
बादशाह की सवारी निकली ते दूर से वह चिट्री और राख की पोटली 
दिखाई । बादशाह ने पास बुला कर हाल पृछा पहोर वे दाने चीज़ें ले 
लीं। कहा कि हमारी धूनी में तेरा भी सीर ( साक्ता ) हो गया और 
उनकी अपने पास रख लिया । 


यह कथा जेसी सुनी वैसी लिख दी दे। मालूम नहों कि यह सही 
थी या छक्खा जी ने बादशाह की हिंदुप्रों के घप्त क्री तरफ भुका 
हुआ देख कर वहाँ घुस पैठ देने के वास्ते गढ़ ली घथो । 


कहते हैं कि बादशाह ने लक्खा जी कं अंतरवेद में साढ़ें तीन 
साख रुपये की जागीर दुंकर मथुरा रददने को दी जहाँ लक्छा जी बड़ 
ठाठ से रहते थे | बादशाह की उन पर पूरी मेहरबानी थो | बादशाह 
ने उन्हें बरणपतसाह प्रर्थात चारणशों फे वाइशाह की पदवी भी दी थी 
जिसकी साख (प्रमाण) का यह देहा है-- 


चारणों और भाटों का कगड़ा। १्य्€ 


अकबर मुँह सूँ प्राखिवा, रूडा कहे दोहेँ राह । 
में पतसाह दुन्‍्यानपत, लखा बरणपतसादह ॥। 
यह भी कहते हैं कि एक कार जोधपुर के राजा उदयसिंह जी 
मथुरा में लक्खा से मिलन गए, पर क्क्खा जी ने तीन दिन तक उनसे 
मुलाकात नहों की, क्योंकि उन्होंने मारवाड़ के शासन-गाँव (चारणों का 
दिए हुए ) ज़ब्त कर लिए थे जिसके वास्ते बहुत से चारण आउवे 
में घरना दे कर मर गए थे । चाथे रोज अपनी ठकुरानी (सत्री) क॑ यह 
कहते पर कि निदान ते आपके धरण्णा (स्वामी) हैं इनसे इतनी बेपर- 
बाही नहों करना चाहिए, वे राजा जी से मिले | 
चारणों में लक्खा जी का बड़ा जस है, क्‍योंकि बादशाह की 
आशा करके जो कोई चारण दिल्ली आगर में जाता था ता लक्खा जी 
किसी न किसी उपाय से उसका दरबार में लें जाकर बादशाह का 
मुजरा करा देते थे, जिससे उसकी मनशा पूरी हो जाती थी । इसी 
वास्ते ये लोग अब तक भी यह दाहा पढ़ पढ़ कर उनकी कीतिं बढ़ाते हैं ! 
यह ध्याढ़ा जाति के चारण दुरसा जो का कहा हुआ सुना जाता है-- 
दिल्लो दरगह अब फल, ऊँचा घणा भ्रपार | 
चारश लक्खा चारणों, डाल नवॉवशहार ।। 
झकवर बादशाह को तवारीख में ता लक्खा का नाम कहीं नहा 
भ्राता है लेकिन गाँव टहले के बारहटों के पास, जा जक्खा जी की 
झौलाद हैं, कई पट्॑ परवाने हैं, जिन्हें देखने से पाया जाता है कि 
लक्खा अकबर बादशाह के समय से जहाँगीर क॑ समय तक विद्यमान 
थे। लछक्खा जी के नाम का एक पट्टा संवत १६४५८ का और दूसरा 
संवत्‌ १६७२ का है। पहले पढ्टे में उनके बेटे नरहरदास का नाम भी 
है और दूसरे में दोनें बेटां नरहरदास श्लौर गिरिधर के नाम हैं । 
पहला पट्टा राजा उदयसिंह के त्रेटे दलपतसिंह का है जिसमें 
लक्खा झौर नरदरदास को गाँव धानणिया (घानणवा), परगने चैरासी, 
देना लिखा है। इसकी मिति मगसिर सुदि २ है भार जब दलपत जी 
आगर में थे तब यह लिखा गया। परगना चारास्ी जिसे झब परबत- 
रस 


१३० नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


सर कहते हैं बादशाह की तरफ से जागीर में हागा। दलपत जा के 
बंश में रतलाम का राज्य है । 

दूसरा पट्टा महाराज सूरसिंह ओर महाराजकुमार गजसिंद्र क॑ 
नाम का है जिसमें लिखा है कि बरारहट लक्खा, नरहर और गिरधर 
को तोन शासन गाँव दिए गए हैं-- 

१ रंदडी, परगने साजत, गांव हांथुड़ी क॑ बदले 

२ सीकलानइड्डी, परगने जैतारण (वर्तमान नाम सीगल्लावस) 

३ डचियाहैड़ा, परगने मेंडता (वर्तमान नाम उचियार्डा) 

लक्खा की संतान में लक्खाबत बारहटों क॑ कई ठिकाने मार- 
वाड़ में हैं जिनमें मुख्य गाँव टहला परगन मेड़ते में है। 
लक्खा जी की कविता भी है। उनके बेटे नरहरद्रास ने एक बड़ा 
प्रंथ हिंदी भाषा में अवतारचरित्र नाम का बनाया है जा छप भी गया 
है । मारवाड़ में वही भागवत की जगह पढ़ा पढ़ाया जाता है | दे: ] 

परवाने की नकल प्रावश्यक्र टिप्पणियां के साथ यहाँ पर दी 
जाती है। परवान का झाशय यह है कि दिल्लो म॑ बादशाह के सामने 
भाटों ने चारणों की निंदा की | इस पर लक्खा ने मसल़सेर के ग्राम 
जाजियाँ से कुलगुरु गंगाराम जी का बुलाया । उन्होंने चारशात्पत्ति 
शिवरहस्थ सुनाया जिससे भाट क्ूठ सिद्ध हुए | इसपर लकखा ले उनका 
सत्कार किया श्र दिल्ली क॑ “घगा ऊँचे अबफनों को डाल नमावगण 
हार” इन बारहट जी ने बावन हजार बीघा जमीन उज्जेन के परगन में 
दिलवाकर बादशाह की आर से ताम्रपत्र करवा दिया | विवाह तथा 
दान के श्रवसरों पर सब चारणां से गुरू के वंश को नियत धन देते 
रहने का प्नुशाध भी इस परवाने में किया गया है। परवान पर माघ शुक्ल 
४, सेवन १६४२ की मिति है ग्रार पंचेली पत्नालाल के हस्ताक्षर हैं । 

इससे जाना जाता हैं कि चारण भाटों का भरगड़ा ' अकबर के दर- 

४ | चारण भाटों का झगड़ा बहुत पुराने समय से चन्ना श्राता है। दोनों 
पुक दूसरे को बुरा कहते हैं। किसी ढोली ने कुज-कुकमंडण ग्रंथ चारणों की शत्पत्ति 


का बड़े मजे का बनाया हैं। इसका नाम सजलाल,था और यह मारवाह का रहने 
चान्षा था | कूक या कूल्ा भी चारण जाति का नाम हैं | दे० ] 


चारणों और भाटों का ऋगड़ा। १३१ 


बार तक भी पहुँचा था और जाति-निर्णेय पर व्यवस्थाएँ लेने की चात्त 
रिजले साहब की मर्दमशुमारी से ही नहीं चली है। 
परवाना | 
लीषाबतां ' बारटजी  ओलपाजी समसत* चारण वरण वीसजात्रा' 
सीरदारां स्‌ श्रीजेमाताजी की ' " बाच ज्यों अठ * तपत आगरा औपा- 


. <. ( भपमुरू की ) झोर से लिखा गया । 

६. वबारट >वारहट - द्वारहठ । चारणों का एुक इच्च भेद । राजपूर्तों के विवाह 
पर ये द्वार पर हठ करके अपने नेग लेते हैं इसी से ये पोन्रफात भी कहलाते 
हैं। पोन्षपात -- पीलपात्र 5 प्रनोछीपात्र । [ सरदारों में दृतका देरा भी पौछ 
में या पोल के ऊपर दिल्लाया जाता है । जोधपुर की फौज ने ए६ ठाकुर की दवेली 
घेर ली थी | पोत्च छगी थी। जब ठाकुर लड़ने को यादर निकूदज्धने लगा तब यह 
खबाल हुआ कि पोज्न कोन खोले क्योंकि जे! खेले पदले वही सारा जावे । निदान 
पोलपात चारण ने कहा कि पोज में खोल्ूँग। क्योंकि हम पौल हे नेग पाता हूँ । 
फ्से पीछ खोल दी । पहला गोला उपी पर पड़ा श्र वह वहीं मारा गया । दे० ] 

७». समस्त ( सत्र ) 

८. वीखोता' चादिए। [ चारणां की एक सो बीस जातें या गोतडओं इससे 
कुछ चारणों की बिरादरी वीसोतर या बीछोब्रा कहलाती हैं। दे? ' 

६. राजपुतान में श्रव लक बिरादरी के सप्तम्त लेग 'सरदार' कह कर संबो- 
घित किए जाते हैं । 

१९. चारण शाक्त होते हैं। भगवती उनकी कुलादेवी है । आपस में जे 'जे 
माता जी की' कह कर नमस्कार करते हैं | भगवती ने एक श्रवत्तार चारण कुल में 
लिया था जिलले चारण उन्हें बुझानी या बाईजी भी कहते हैं | ये 'करणी' जी 
किसी सांयाब्रिक की तुफान से रक्षा करऊ गीक्े कपष्टों ही बीकानेर से एक स्टेशन 
हघर देशशोक ( देशनोक ) प्राम में अपने मंदिर में अ्राई' हसीसे वर्हा के कुओं का 
पानी श्रत्यंत खारी हैं । करणी जी के मंदिर में चारणों भोर राजपूतों की बहुत 
मानता है । दस मंदिर में चुददे अमर हैं । सारा जगभोहन, निजरमंदिर और प्रतिसा 
तक चूहों से ढझे रहते हैं । वे दशनियों के सिर, गले और टागों पर भी चढ़ 
जाते हैं | इन्हें बाजरा खिज्ञाया जाता है । मारना ते दूर रहा, उन्हें मिहकना भी 
मद्दापाप है। कहते हैं जिपलसे चूहा मर जाय वह सोने का चूडा चढ़ावे तो देवी 
कमा कर । | ये चूहे काया ( लुटेरे ) कहलाते ई । 'करनीजीरा कादाओं? की 
मेंगनियों से सारा मंदिर गंदा रहता है, दस पांच चारण कड़ियाँ किए बिल्ली से 
उसको बचाने के दिये पहरे पर बैठे रहते हैं | बिल्ली श्रा जाय तो बहुचा मारी जासी 
है । पर कभी कभी कुछ कारों को ले भी जाती है । दे० ] १३१. यर्दा । 


श्शर नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


तसाजी श्री २०८ श्री ह्रकबर साहजी रा हजुरात' * दरीषाना माही" 
भाट चारशणां रा कुल री नंदीक ' ” कीधी ' * जय * * वषत समसस * राजे- 
सुर"* हाजर था वां का! “ सेवागीर'! ' वी * हाजर था जकां ' ” सुण 
भर मा सु" समंचार क्या जद ” सब पंचां री सल्ला सु' ' कुल- 
गुरु गंगारांमजी प्रगयो  * जेसलमेर गांव जाजीयां का जकाने * * पझरज 
ल्ीष झरठे !" बुलाया गुर पघारया श्रीपातसाहजी नी रूबकारी में 
चारण उत्पत्ती सासत्र सिवरहस्य सुणाये पंडतां कबुल कीघा'  जण- 
पर*  भाट भुटा पह्या गुरां चारण धंसरी पुपत राषीः " नीवाजस ' " 
सारां! * बुतासु  सीवायः ” बंदगी कीर्थी श्रार मारा बुता माफक 
हाती लाष पसाव ” प्रधकृ' * द्वीघा'* गांव की प्रेवज' “ बावन 


१३२. हुजूर में | १३. दरबार में ( राजपुताना में दश्बारी मजल्िप्त ग्रभी तक 
दरीक्षाना कहलाती दे )। १०. निंदा । १९. की । १६. जिस । 

१७, राज्येध्वर 5 राजा महाराजा । १८६. उनके । 

4 9 सेवक--यदह शायद चारणों के किसे ही श्राया हैं. [ चारण अपने को 
सेवागीर नहों कहते | इसका अर्थ नोकर-चाकर भी हों सक्तता है। एक बार जोध- 
पुर दरवार से कविराजा ( महामहोपाष्याय ) मुरारदान जी और मुंशी मुहम्मद 
मखदूमजी के नाम एक मिसल्ष पर राय किखने का हुक्म आया था | उसके 
अवाब में मुहम्मद मखदूम ने श्र्जी द्विग्खी उसमें तावेदार का शब्द था। उसी तोर 
से कविराजा जी के नवीसंदे पंचोली चतुरभुजनी ने भी 'ताबेदार कविराज सुरारहान 
की अज मालूम दो! किखा, ते कविराज जी ने कद्दा कि ताबेदार मत लिखो दृवागीर 
(हुआगो, देखो नोट ३) खिखो | तत्र मैंने चतुरभु नी से कह्टा कि कविराज् जी तो 
देवता बनते हैं भ्रोर तुम ताबेदार बनाते हो । इस पर कविराज जी ने हँछ कर कहा, 
हाँ ठीक। उन्हीं दिनों कविराज जी ने चारणों की उत्पत्ति की एक पुस्तक बनाई थी 
जिसमें चारणों का देवता सिद्ध किया था, इसलिये मेंने मजाक में ऐसा कहा था। दे० ] 

२०. भी। २१. जिन्होंने। २२. सुन भ्रीर 55 सुनकर | २३, मुझसे । २४, जब । 

२२९. सल्लाह से | २६. पश्गने | २७, जिन्हें । २८. स्वीक्षार किया | २६. 
जिसपर । ३०. ( बात ) दृढ़ रक्‍्खी । 

३१. बखशिश । ३२. सबने। ३३. बिडते से । ३४. बढ़ कर । ३५. 
[ ब्राह्मणों का दान दद्षिणा कह छाता और चारणों का दान जाखपसाव, कोड़पसाव 
और अरबपसाव, जिसमें एक गांव अवश्य होता है । दे० ] पसाव - प्रसाद। हाती -- 
हाथी । ३६. प्रधक ( भ्रक्षग ) | ३७. दिया । ३८. बदले में । 


चारणशों और भाटों का ऋरगड़ा। १३३ 


हजार बीगा'  जमी"” ऊजेण के प्रगनें दीधी जकगरा* ” तांबापन्न 
श्रीपातसाहजी का नांव का कराय दीघा अण” सवाय”'* ओआगा 
सु!” चारण वरण समसत पंचां कुलगुरू गंगाराम जी का बाप दादा 
मे व्याव'' हुप्मे** जकण में"? कुल“ द्वरापा'' रा रूपीया 
१७॥ ) श्रार त्याग “ परट हुवे ** जीण मां मातीसरां * को नांबो 
बंधे ** जीण सु दुशा  ” नांवो कुलगुरु गंगारामजी का बेटा पाता * 


३६. बीघा | ४०. ज़मीन | ४१, जिसलका। ४२, इस (के) | ४३. अतिरिक्त । 
2९३, श्रगे से । ४२. विवाह | ४६, होते । ४७. जिसमें । 

0८, संपूर्ण । ४६. दान, नेग । 

४०, विवाह के अचसर पर राजपूत जो बधाई की रकम चारणों को देते हैं 
उसे त्याग कहते हैं। चारण इसे बहुत ज्ञड़ कगड़ कर मंगिते हैं। वाल्टरकृत राजप॒त्र 
दितकारिणी सभा ने इसकी परमावधि और बांटने के नियम बाँघ दिए हैं। भाड़िया 
वास के आसिया चारण घुधदान ने त्याग कम करने या बंद करनेवाक्षों पर जल 
कर यह कविता कद्दी हैं-- 

जासी ध्याग जकारां घर सू जातां छाग न ज्ागे जेस | 
घररो तोज् न बांचों घणियां त्याग तणी किह बचो तोद ? 
जासी त्याग जका का घर सू' जाती घरती करे जुहार । 
दीजे दोस किसू' सिरदृरंं जमी जाशथरा अंक जरूर ।। 

अर्थात्‌ जिनई घर से त्याग जावेगा उनके यहाँ से तल्बवार ( स्लाग -- छगग रू 
खट्ग ) जाते देर न क्गेगी। स्वामियों ! त्याग का दियाब तो बाँधते हो, जमीन का 
द्विसाव नहीं बांधते ? जिनके घर से त्याग जञायगा उन्हें जाती हुईं शथ्वी भी 
सल्माम करती है। सरदारो ! दोष किसे दे ? ये कच्तण तो अवश्य भूमि छिन 
जञने के हैं । 

२१, दिया जावे [ फूरदु या खूची बने | दे | 

२२. जेसे राजपू्तों के चारण यश गानेबाले श्रोर “थाग मांगनेवाले होते 
हैं वैसे चारणों के याचक मोतीसर नामक ज्ञाति है । 

२३. नाम पर नियत दो । २०. दुयुना । 

६२. ऊपर जो “ाप दादा ने! झाया है वह भी बेटा पोता ने! दी दोना 
चाहिए | या मद अर्थ हो कि बाप दादों को जो मित्रता आया है वद्द तो बेटे 
पोतों को मिन्षता ही रहे और मोतीसरों से दूनी रकम दापे के रुपयों से अतिरिक्त 
मि्षा करे । 


१३४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका। 


पायां जासी संसत १६०२ रा मती माहा सूद ५ दसकत पंचोली * 
पन्नालाल हुकम बारठ जो का सु लीपी तपत आगरा समसत पंचांकी 
सलाह स्‌ शआ्रापांशा  * यां '“ गुरां सू भ्रवीकता  दुजो नहीं छ / ८ 


४६. पंचोली -पंचकूली ( देखों, राज। पंचक तम्ाकाय, प्रवंधचितामसणि, 
बंबई की छुपी, प्रष्ट १४० ) पंचकुक् - राजहर वसूज्ञ करने वाज्ा राजसेवक 
समाज, उसझा एक जन । शअब्र साधारणतः पंचोली कायस्थ जाति के मुत्सदियों का 
उपनाम हो गया है ओर यहाँ भी यही श्र्थ है क्ित वास्तव भें जिसे पंचकृल का 
श्रषिकार होता बढ़ी पंचकुक्त या पंचकुजी या पंचोली कहक्ाता | यह उपाधि 
ब्राह्मण, मद्दाजन, गुजर श्रादि कई जातियों में मिक्षती हैं ओर दीबान, भंडारी, 
मेहता, नाणावादी श्रादि की तरह ( जो बाह्मण, वेश्य, ख़म्री, कायम्थ, पारसी, 
जेन श्रावक ( सरावगी ) आदि सब कहों न कहीं प्रचलित हैं ) पद की सूचक 
हैं, न कि ज्ञाति की | कुछ पंचोली ( कायस्थ ) पंचाल ( >-पंत्राज् £ ) देश 
से शझाने से हमारी उपाधि पंचोली है. ऐसा कहते हैं। जो अमार है [ पंचोली 
पंचोल् से बना है। मारवादी बोली में पंचोल्ल पंचायत ( ... पंचकुक्ष) को कद्दते हैं। 
गांवों के कूंगड़ों के कानुनगो लोग, जो बहुत से काय€थ ही होते और ओ्रेसवात्त 
या सराबंगी कमर, पहले मिट दिया करते थे। परंतु कानूनगो का ओद्षदा जारी 
होने के पीछे कानूनगे। ऋहलाने क्षगे । कायस्थ पंचे!ली ही कहलाते रहे । प्रव में 
व्राह्मण जो गांव वालों का काम करते हैं पंचारी कहृक्षाते हैं। मारवाड़ में पंचे।क्ती 
का उपनाम भामरिया जाति के माथुर कायस्थ ख्रीमसी से चन्ना है | ये राव चूंडाजी 
के समय में दिरूली की तरफ से रगट ( परसने नागोर ) के हाकिम हे। कर दिल्‍ली 
से आए थे । दे० | न्‍ 

४७. अपना | ₹८. इन । ३६, अधिकतः, बढ़ कर । ६०. है । 


५ प्िजि: ्+ री कि 
/ ०“हेस्त-नलाखत हदा पुस्तका का 
खोज (१ )। 
[ लेखक-- बाबू श्यामसुंद्रदास थी. ए., व्टखनऊ। ] 

५४७८६: न्‌ १८६८ इ० में भारत सरकार ने लाद्टारनिवार्सी 
ते टि पंडित राधाकृष्ण क॑ प्रस्ताव का स्वीकार कर भारतवप 
"४26 के भिन्न भिन्न प्रांतों मं हस्त-लिखित संस्कृत पुम्तकों 
रे ; की खाज का काम आरंभ करना निश्चय किया प्र 
“६ इस निश्चय क॑ अनुसार भब तक संस्कृत पुस्तकां की 


॥ 


४५: / 
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खोज का काम सरकार की आर से बंगाल की एशियाटिक सुसाइटी, 
बंबई और मद्रास रवमेों तथा अन्य संम्धाओं और विद्वानों द्वारा 
निरंतर हाता आरहा हैं । इस खाज का जो परिणास ग्राज तक हुआा 
है और इससे भारतवप की जिन जिन साहित्यिक तथा एतिहासिक 
बातों का पता चला है वे पंडित राधाक्रष्ण की बुद्धिमत्ता और दूर- 
दर्शिता तथा भारत सरकार की समुचित कार्यतत्परता और विद्या- 
ग्सिकता के प्रत्यक्ष और ज्वलंत प्रमाण हैं। संस्कृत पुस्तकों की 
खाज-संत्रंधी डाक्टर फीलद्ाान, बूलर, पीटसेन, भंडारकर श्रोर बनल 
श्रादि की रिपोर्टा के भ्राधार पर डाक्टर भाफ़॑क्ट ने तीन भागों से, 
संस्कृत पुस्तकों तथा उनके कर्त्ताओं की एक बरहत सूचो छापी है जो 
कड़े महत्त्व की है और जिसके दखने से संस्कृत-साहित्य कं विस्तार 
तथा उसक॑ महत्त्व का पूरा पूरा परिचय मिलता है । इसका नाम 
केटेलोगस कैटेसोगारम है। ऐसे ही महत्त्व क॑ ग्रंथ आफरेक्ट का 
आक्सफर्ड को बाडलियन ल्लाइआ्ररी का सूचीपत्र, एगलिंग का इंडिया 
अ्राफिस की पुस्तकों का सूचीपत्र, झोर बेंवर का बलिन के राज- 
पुस्तकाश्त्य का खूचीपत्र है 


१३६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना क॑ पहले हो वर्ष 
( सन्‌ १८७३ ई० ) में इसके संचालकों का ध्यान इस महत्वपूर्श 
विषय की श्रोर श्राकषिंत हुआ | सभा ने इस बात का भली भाँति 
समभकत लिया झोर उसे इसका पूरा पूरा विश्वास होगया कि भारत- 
बे की, विशेष कर उत्तर भारत की, बहुत सी साहित्यिक तथा 
ऐतिहासिक बातें बेठनों में लपेटी, अधरी कोठरियों में बंद हस्तलिखिन 
हिंदी-पुस्तकों में छिपी पड़ो हैं। यदि किसी का कुछ पता भी 
है अथवा किसी व्यक्ति विशेष क॑ घर में कुछ हस्तलिखित 
पुस्तकें संगृहीत भी हैं तो थे या तो मिश्या मोहवश अथवा घनाभाव 
के कारण इन छिपे हुए रत्नों का सवेसाधारण के सम्मुख उपस्थित 
कर अपनी देशभ्ाषा के साहित्य का ल्ञाभ पहुँचाने झार उसे सुरक्षित 
करने से पराड्मुख ही रह हैं । 

सभा यह भल्नो भाँति समझती थी कि इन छिपा हुई हस्त- 
लिखित पुस्तकों का खे।ज कर ढूँढ़ निकालने में तथा इनको प्राप्त करने 
में बड़ो बड़ो कठिनाइयों का सामना करना पड़ंगा, क्योंकि सभ्यता 
की इस बीसवीं शताब्दी में भी ऐसे बहुत से लोग मित्र जाते हैं जो 
अपनी प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को, देने की बात तो दूर रही, 
दिखाने में भी पश्राताकानी करते हैं। तथापि यह साच कर कि 
कदाचित्‌ नोति, धैर्य भौर परिश्रम से काम करने पर कुछ लाभ 
प्रवश्य द्वोगा, सभा ने यहे विचार किया कि यदि राजपूतानें, बृदेल- 
खंड, संयुक्त प्रदेश तथा भ्रवध ओर पंजाब में प्राचीन हस्तलिखित 
हिंदी-पुस्तकों के संग्रहों के खोजने की चेष्टा को जाथ और उनकी 
एक सूची बनाई जा सके तो भ्राशा है कि सरकार के संरक्षण, 
अ्रधिकार तथा देख रेख में इस खाज की भ्रच्छी सामग्री भिन्न जाये । 
पर सभा उस समय अपनी बाल्यावस्था तथा प्रारंभिक स्थिति में थी भ्रौर 
ऐस महत्वपूर्ण भर व्ययसाध्य कार्य का भार उठाने में सवंधा पसमर्थ 
थी । झतएव उसने भारत सरकार शोर एशियाटिक सुसाहटी घंगाक्ष 
से यह प्राथेना की कि भविष्य में दस्तलिखित संस्कृत पृश्तकों की 


इुस्त-लिखित हिंदी पुस्तकां की खाज। एड 


खाज और जाँच करने क॑ समय यदि हिंदा की हस्तलिखित पुम्तक भा 
मिल जाय ता उनका खूची भा कृपाकर प्रकाशित कर दी जाय । 
एशियाटिक सुस्लाइटा ने सभा की इस प्रार्थना पर उचित ध्यान इते 
हुए उसको अभिलाषा का पूर्ण कग्न की इच्छा प्रगट की । भारत 
सरकार ने भी इसी तरह का संतोषजनक उत्तर दिया | सन १८रूप 
के आरंभ में हा एशियाटिक सुसाइटी ने खोज का काम बनारस 
में आरंभ कर दिया आलौर उस वर्ष छगममग ६०० पुस्तकों को नोटिस 
तैयार की गई” । दूसर वर्ष उक्त सुसाइटी ने इस काम क॑ करने में 
अपनी अममथेता प्रयट को और बहा इस कार्य की इनि श्री हा गई । 
यह दु:ख की बात है कि इन पुस्तकां की काई सा तक अब तक 
प्रकाशित नहों की गई हैं। समा ने संयुक्त प्रदेश की सरकार से भी स्वाज 
का काम कराने की प्रा्थना को थी | प्रॉतिक सरकार न अपने यहां ऊ 
शिक्षा-त्रिभाग के डाइरक्टर महाढ़य का लिस्वा कि वे संस्कृत-पुस्तकों की 
साज के साथ ही साथ पसा ढंग पर ऐतिहासिक तथा साहिस्थिक मसहन्ब 
को हस्तक्तिखित हिंदा पुस्तकां को खोज का भो उचित प्रबंध ऋर दे , 
सरकार की इस गआाज्ञा की अ्रवहेलना की गई और उसके ब्यनुसार कुछ 
भो कार्य नहीं हुआ ; यह प्रवस्था देख माच सन १८४ में सभा ने 
प्रांतिक सरकार का ध्यान फिर इस आर आकषित किया | अरब के. बार 
सरकार ने इस कार्य के लिये सभा को ४८० ) को वाषिक सहायता देना 
ग,्रौर म्वाज की रिपोर्ट को अपने व्यय से प्रकाशित करना स्वीकार 
किया | उस समय से श्रब तक सभा इस काम का बराबर कर रहा हैं | 
झब तक आठ रिपोर्ट प्रकाशित हा चुको हैं जिनमें से पहली ६ 
( सन्‌ १€०० से १€०४ तक ) तो वार्षिक हैं श्रौर शंष दो त्रैवाधिंक 
( सन १€८०६-१७०८ और १<८०७८-१<११ ) हैं। नबी रिपाट सरकार के 
पास विचारार्थ भेजी जा चुकी है श्रौर दसवों लिखी जा रही है। सरकार 
न इस खोज के काम फे लिये झ्यब १००० ) की वार्षिक सहायता देना 
भारंभ कर दिया है | भ्रब तक जो श्याठ रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी हैं 
उनसे से कुछ चुनी हुई महत्त्वपूर्ण बातों का वशन श्मागे दिया जाता है । 
डे 


१३८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका ! 


सन्‌ १६०० 

इस खोज का कास नियमित रूप से सन्‌ १८०० सें आरंभ हुआ | 
इस बंध सब मिलाकर २५७ पुस्तकों क्री जाँच की गई जिनमें से १६७ 
पुस्तकों का विवरण रिपोर्ट में दिया है। इनमें से १५ - पुस्तक 
<€० ग्रंधकर्ताओं की बनाई हुई हैं | शेष १२ अंथों के रचयिताश्रों 
का पता न चल सका | जिन <० प्रंथकर्ताओं का पता चला उनमें से १ 
बारदवों शताब्दी का, २ चोदहवों के, ? पंद्रउवीं का, २२ सोलहवीं के, 
१८ सत्रहवी के, १८ अठारहवों के श्रोर १२ उन्नोसवी शताब्दी के थे । 
बाकी १६ ग्रंथकर्ताओं के समय का पत्ता नहों लग सका। इन १६ प्रंथों 
के प्रज्ञात प्रंथकताओं में से एक का समय १७८१ हे० है। प्रायः सभी 
पुस्तक पद्म में हैं। अ्रधिक्रांश ग्रंथों का लिपिकाल सत्रहवीं श्र 
उम्नो सवों शताब्दों है, कुछ झठारहवी शताबदों क॑ झ्यार एक सालहवी 
शताब्दी का है । इनको लिपि देवनागरी, कैधी ओर मारवाड़ी है। इस 
वर्ष की रिपोट में निम्नलिखित बातें महन्च की हैं । 


(१) सबसे महत्त्व की पुस्ककः जिसका विवरण इस वष्षे को 
रिपोर्ट में दिया गया है ''प्रथ्वोराज़रासो” है। इसकी तीन प्रतियों का 
इस वर्ष पता चला जिनका लिपिकाल क्रमश: संवत्‌ १६००, १८५४ 
ब्लर १८७८ है । संवत १६७५८ से पहले की लिखी हुई प्रथ्बोराज- 
रासो की प्रति अरब तक कहीं नहीं मिली है । एशियाटिक सुसाइटी 
बंगाल के कार्यविवरणों म॑ यह प्रकाशित किया गया है कि उक्त संस्था 
को चंदबरदाई के असली रास्ता को प्रति का पता चल गया है और 
इसका कुछ श्रेश उसके देखने से भो शआ्राया है) राजपूृताने की 


५ इन विचरणों के किये प्रायः ' नोटिस"! शब्द का प्रयोग किया जता हैं । हस 
विवरण में ग्रंथ का नाम, ग्रंथकर्ता का नाम. अंथ का विस्तार, (श्र्थात्‌ प्रति अंध की 
अचुमानतः कितनी श्लोकऊ-संख्या हे । प्रति श्टोक ३२ अक्षरों का माना जाता 
है। ) लिपि, निर्माणकाल, व्टिपिकाल, अंथ की श्रवस्था ( अर्थात्‌ जीय, नवीन, 
प्राचीन, पूर्ण, खंडित आदि), रक्षित रहर का स्थान शआदि रहता है ओर ग्रंथ 
के आदि और झंत का झंश शदृष्टतत किया जाता है । 


हस्त-लिखित हिंदी पुस्तकों की खाज । १३१८ 


पेलिहाासिक ख्यातों की खोज का काम भा एशियाटिक सुसाइटी के 
द्वारा हो रद्दा है। इसकी पहले वर्ष की रिपोर्ट में प्रथ्वोराजरासा की 
इस प्रति से कुछ अंश बद्धृत भी किया गया है। पर भ्राज तक यद्द पता 
न छ्गा कि प्रथ्वोराजरासा की यह प्रति कागज भोजपत्रादि में से किस 
पर लिखी मिन्ती है | उसमें कोई लिपिकाल दिया है या नहीं शझैौर वह 
किन झ्वक्षरों में लिखी है। जब तक इन बातों का पूरा पूरा विवरण 
न प्रकाशित किया जाय तब तक इसके असलो होने का निश्चय नहीं 
हूं। सकता । जा अंश रिपोट में उद्धत किया गया हुँ उससे इसके 
झसल्ती होने का कोई विशेष प्रमाण नहों मिलता। इस प्रवस्था में 
यही कहा जा सकता है कि प्रथ्वीोराजरासा की सबसे प्राचीन प्रति 
जिसका अरब तक पता चला है, संवत्‌ १६४० की लिखा है । इसमें 
६४ समय हैं लोद्दानों श्राजानबाह समय, पदमावती व्याह समय ' 
होलोकथा समय. मदहोबा समय और वीरभद्र समय इस प्रति में नहीं 
हैं । दुःख की बात है के यह प्रति कहीं कहों से खंडित है । 
धृथ्वोगाजरासो के प्रामाशिक डराने में बहुत कुछ संदेह किया 
जाता है। इस संदेह का दवा को बहानेवाले पहले पहल उदयपुर 
के ख्वर्गजासी महामहांपाध्याय कविराजा श्यामलदान जी हुए । 
उन्होंने एशियाटिक सुसाइटी की पत्रिका में एक लेख लिख कर 
इस प्रंथ को अ्रप्रामाणिक सिद्ध करने का उद्योग किया। उनके 
लिखने का इतना प्रभाव पड़ा कि एशियादिक सुसाइटो ने, जो 
पृथ्यीराजरासो का एक संस्फरणश तथा उसका अरप्रेजो अनुवाद छाप 
रही थो, इस काम को बंद कर दिया | ऋविराजा श्यामल्नदान जो का 
अनुमान था कि पृथ्बोरजगासो ध्मकग्रर के समय में बना । यह बात ते 
इस प्रति से खंडित हो जातो है। इसमें संदह नहीं कि रासो, जैता 
३ “समय” से तात्पय समे, अध्याय भ्रादि से है। 
३ पुशियाटिक सुसाइटी की रिय्रोर्ट में परमाचती विवाद उवूछत किया गया है 
और इस प्रति में उस अंश का पूरा अभाव है। आश्चय की बात है कि प्राचीन 


प्रतियों में महोबा युद्ध के वर्शन का समय नहीं मिलता | यह युद्ध बड़े मार्क 
का हुआ है सौर इतिहास-प्रसिद्ध है । 


पु 


१छ० सागरीप्रचारियी पत्मिका ! 


वह हमें इस समय प्राप्य 2, क्पकां से भरा पढ़ा है| इन क्षेपकों की 
संख्या इतनी अधिक है कि इनको पअज्नग करके शुद्धरूप में इसे प्रका- 
शित करना झ्रसंभव है। सन १<€८१ की खोज में एशियाटिक सुसाइटी 
बंगाल के पुस्तकालय में एक प्रति “ प्रधीराजरायसा?” की मिली । 
यह दो जिल्दों में जधी है और इसका लिपिकाल संबत्‌ू १४२४ है । 
पहले खंड का नाम महोबा खंड” और दूसरे का “कन्नौज खंड”' है। 
इसक प्रत्येक “समय क॑ अत में फर्ता की जगह चंदवरदाई का नाम 
दिया है, पर विशेष जाँच करने पर यह ग्रंथ न ता प्ृथ्वीराजरासो ही 
ठहरा कौर न इसका कर्ता चंदबरदाई सिद्ध हुआ । पहले खंड सें 
अ्रारुद्दा ऊदल की कथा तथा परसारदव और प्रथ्वीगज क॑ युद्ध का 
सविस्तर वर्णन है ! दूसरे खंड में संयागिता के स्वयंबर, फ्रपन्‍्सण, 
विवाह श्रादि तथा प्रश्वीराज शोर जयचंद के युद्ध का विस्तार कं 
साथ वर्णन दे । जिस बात का वर्णन चंद के वतेमान क्षेपकपूर्ण रासा 
में एक दी समयों में आगया है उसे इस प्रति में दो बड़ बड़ ग्वंडां में 
समाप्र किया गया है और सारी कृति चंद के सिर सढ़ दी गई है. ! 

इस धटना के उल्लेख करने से मेरा ना|त्पर्य यही है कि जब बड़े 
बड़े प्रंथ धाचीन कवियी के साम से बन सकते हैं तो इसमें आश्चर्य 
की कोट बात नहीं है कि प्रथ्वीराजरासो में क्षपक भर गए हैं और 
श्रथ. उनका अलग करना कटिन हे गया है। 

मास्वासी तुलसीदास जीं से संबन १६३१ में रामचरित- 
मानस का लिखना प्रारंभ किया था और संबत्‌ १६८७ में 
उन्तकी मृत्यु हुई / इसे २७ वर्ष हो चुक हैं। इस बोच में 
रामघरितमानस की यह दुर्गंति हो गई है कि सेपकों की तो कुछ 
पक्ध ही न रही, कांड भी सात के स्थान : आठ होगए। जब तीन ह सौ 


४ मेरा अनुमान हैं कि यह प्रंथ किसी उंदेस्स्ंडी कवि का बनाया हुआ है 
और उसने देशानुराग में मस्त हे कर पपने यर्दा की ऐतिहासिक घटनाओं के 
महत्व देने की हच्छा भे इसे चंद के नाम से प्रचारित कर दिया है । देखे, परमाल- 
रासो, ना० प्र० अंधमाला, भूमिका । 
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वर्षो' में एक पभ्रत्यंत प्रचलित पंथ की यह अवस्था हो सकती है ता 
७५० बर्ष पुराने अंथ के संबंध में जो न हो जाय सो थोड़ा है| 

सन्‌ १€०० की रिपोर्ट में इस बात का सिद्ध करने का बहुत 
उद्योग किया गया है कि प्ृृथ्वीराजरासा बिल्कुल जालो नहीं है । 
इसक प्रमाण में ्मनक बातें कही गई हैं । सबसे बड़ी बात जो इसक 
जाली दोन फू समथन में कही जाती है वह यह है कि इसमें भिन्न भिन्न 
घटनाओं के जा संबत दिए हैं वे ठीक नहीं है। रिपोर्ट में इस बात 
पर विचार किया गया है और इसके लिये तीन घटनाएँ चुन ली गई 
हैं--(१) प्रथ्वीराज और जयचंद का युद्ध , (२) प्रथ्वीराज और 
परमर्दि का युद्ध, (३) प्रश्वीराज ओर शहाबुद्दोन का युद्ध । 
पृथ्वीराज से संबंध रखनेवालें चार शिलालेखें का रिपोर्ट में उल्लेस्ब 
है जो संवत्‌ १२२४ से १२४४ कफ बीच के हैं। जयचंद से संबंध 
रखनेवालें ता अनेक द्ानपत्र मिल चुक हैं | इनमें से दा में जा संवत 
१२२४ श्रौर ?०९५ क हैं जयचंद का “युवराज्ञ” लिखा है और शेप 
में जा संबत १२२६ से १7४६ क॑ बीच क॑ हैं उस ' महाराजाधिराज” 
लिखा है | इसले प्रमाणित हाता हैं. कि जयचंद कन्नौज की गहों पर 
संचत्‌ १४२६ के लगभग बेठा था | परमदिदेव का काल दानपत्रों से 
१०२० से १०६० तक सिद्ध होता है। तबकाते नासिरी के अम्रेज्ञा 
अनुवाद के ४४६ वें पृष्ठ की एक टिप्पणी में मेजर रबर्टी ने शहावृद्दीन 
की मृत्यु का समय ५८८ हिजरी (संवत्‌ १२४८) सिद्ध किया है। इन 
प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि प्रथ्वीराज विक्रम संबत्‌ की तेरहवीं 
शताब्दी क॑ प्रथमाऊं में हुआ । प्रथ्वीराज का अंतिम युद्ध संबत १२४८ 
में हुआ | 'भ्रब प्रथ्वीराजरासे में प्रथ्बवाराज का जन्म संबत्‌ १११४, 
दिल्ली गोद जाना संवत ११२२, कन्नौज जाना संवत ४१५१ और 
अतिम युद्ध संवत्‌ ११५८ में लिखा है। इन चारां संवर्तों को जब इम 
आर प्रमाणों से सिद्ध करने का उद्योग करत हैं. ता यह पता लगता है 
कि ये चारा घटनाएं वास्तव में संबन १२०५, १०९१२, १२४७१ झौर 
१२४८ में हुई । दोनों संबतों को मिलाने से इनमें -४० वर्ष का झ्रेतर 
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स्पष्ट दृष्टिगोचर हाता है | यदि यह अ्रेतर एक स्थान पर मिल्षता या 
किसी एक घटना ऊ॑ संबंध में होता श्रथवा भिन्न भिन्न धटनाप्रों के 
संबंध में बतों का अंतर भिन्न भिन्न दख पड़ता तो दृम्र इसे कवि की 
भूल मान खेते और प्रंथ की एतिहासिकता में संदेह करते, पर जब 
सब स्थान में एसे ही संवत्‌ दिए हैं जिनका झंतर विकम संबत्‌ से €० 
वर्ष का है तो हमें विचार करना पढ़ता है कि यह कवि की भूल नहीं 
है। सकती, वरंच उसका जान बूक कर ऐसा करना जान पड़ता है | 
पृथ्वीराजरासा के झहयादि पर में यह द्ाहा मिलता है--- 

एकादस से पंचदह, विक्रम जिम भ्रमसुत्त । 

त्रतिय साक प्रथिराज को, लिप्यौ विप्रगुन गुप्त ॥ 


श्र्थात्‌ जिस प्रकार प्रमसुन (युधिष्ठिर) से १११४ व पाछे विक्रम 
का संबत चला उसी प्रकार विक्रम से १?:५ वर्ष पोछे प्रथ्वीराज का 
नीसरा शक ब्राह्मण (कनि)न अपने गुण से गुम ( गूढ़ ) करके 
लिखा हैं । 
भागे चत्तकर यह दाहा मिल्तता है--- 
एकादस से पंचदेह्व, विक्रम साक अनंद । 
तिष्ठ गिपुञ्रय पुर हरन की, भय प्रथिराज नरिंद्र ॥ 
अध्ाते भ्रतद विक्रम साक (संवत्‌) के वर्ष 7११४ में पृथ्वीरात्र 
का जन्‍म हुआ | इस संबत्‌ का नाम झतलंद विक्रम संबत्‌ दिया गया 
है । इससे स्पष्ट धै कि प्रश्वाराज के समय में एक नए संबत्‌ का प्रचार 
हुआ जो प्नंद विक्रम संवत्‌ कहलाया ! अरब यदि हमस इस घात को 
कपर लिखे €० वष के प्रेतर से मिल्षाते हैं ता यह विदित होता है कि 
यह भनंद विक्रम संबत्‌ वास्तविक्त विक्रम संबत में से €० वर्ष घटा 
देने से बनता है । यह संवत्‌ क्‍यों चलना और <७ वर्ष का प्ंतर कयें 
माना गया इसका कह्टों कोई उल्लेख नहां मिलता । श्रनेक्त क्लोग इस 
संबंध में अलेक भनुमान करते हैं। कोई “पनंद” शब्द का झथे 
लगाता है. कोई ऐतिहासिक घटनाझों पर विचार कर इन्हें इसका 
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कारण यताता है, पर भ्रय तक काई ऐसी बात नहीं कही गई है जा 
सर्वथा मन में जम जाय | 

वक्त वर्ष की रिपोर्ट में दस परवानों के फोटोचित्र छापकर इस 
बात के सिद्ध करने का उद्योग किया गया था कि यह अनंद संवत्‌ उस 
समय के राजदर्बार क॑ कागज पत्रों में प्रचलित था । पर इन परवानों 
के संबंध में प्रमनक लाग अनेक संदेहजनक बातें कहते हैं अतण््व हमें 
घनकी प्रामाणिकता का कोई पग्राग्रह नहीं है | 

जा कुछ फहा गया है उसका सारांश इतना हं। है कि प्रृथ्वीर/ज- 
गसा बिल्कुल जाली नहीं है । इसमें क्षेपक्रां की संख्या अवश्य परधिक 
है पर मूल चंदवरदाई का है | 

(२) दूसरी महत्त्व को पुस्तक जिसका इस वर्ध पता चला बह 
गास्थामी तुलसीदास जीं रचित “रामचरितमानस!” या रामायण है | 
गोौल्वार्मी जी ने संबत १६३१ में इस प्रंश करा लिखना प्रारंभ किया था 
शोर संचत १६८० में उनकी सत्य काशी में हुई । इस पुस्तक को जो 
प्रसि इस वर्ष मिली वह संबत १७०४ की लिखी है। यह महाराज 
कराशिराज क॑ पुस्तकालय में रक्षित है। सन १€०१ की रिपाट में इस 
प्रंशथ क॑ बाल कांड और श्रयोध्या कॉड की श्रत्यंत प्राचीन प्रतियां का 
विवरश्गा दिया गया है । इनम से बाल कांड ते संवत १६६१ का लिखा 
है गौर श्रयाध्या कांड स्वर्य तुलसीदासजी क॑ हाथ का लिम्बा है। 
बाल कांड धयाध्या में रक्षित है ग्रौर ध्ययाप्या कांड राजापुर (बाँदा) 
में | श्रयाध्या में रक्षित प्रति संपूर्ण रामायण की है पर ब्राल कांड का 
छोड़ शेष ६ कांड नए लिखे हुए जान पड़ते हैं। बाल फाड़ में भी पहले 
पाँच पृष्ठ नवीन लिख कर लगाए गए हैं | छठे प्रृष्ट से पुरानी प्रति 
प्रारंभ होती है | अंत के पत्र भी जीश है। चले हैं अतएव उनकी रफ्ता 
करने के लिये जहाँ तहाँ चिट लगा दिए गए हैं। पहले पतश्ने पर हिंदी 
में कुछ लिखा है जा स्पष्ट पढ़ा नहीं जाया | इसमें “'संवत्‌ १८८<ू 
कालिक कृष्ण ५ रविवार” लिखा है जिससे यह ध्रनुमान होता है कि 
इस प्रति का छद्धार इस संबल्‌ में किया गया। ग्रंत में “संबस १६६१ 
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बैशाख सुदि ६ बुध” लिखा दै। अतएव यह स्पष्ट है कि पहले ५ 
पत्रों को छोड़ कर शेष प्रति संवत्‌ १६६१ की लिखी है । 

सन्‌ १€०१ की रिपोट में राजापुर में रक्षित प्रयोध्या कांड की 
प्रति का भी पूरा वर्णन है। कहते हैं कि गोस्वामी जी ने रामचरित- 
मानस की दे प्रतियाँ शब्पने हाथ से लिखी थीं, जिनमें से एक ता 
त्रे किसी भाट के पास मलिहाबाद (लखनऊ) में छोड़ गए और 
दूसरी प्पने साथ राजापुर लेते गए । राजापुर वाली प्रति को एक 
बार कोई चार ले भागा | लोगों ने उसका पोछा किया ता उससे 
समस्त पुस्तक यमुना को थार में फेक दी । यमुना सें से किसी प्रकार 
फंवल अयाध्या कांड निकल सका। शेष कांडों का पता नहीं चला | 
कहते हैं कि यह प्रति बढ़ी यमुना से निक्राल्ली हुई प्रति है| इस पर 
भ्रत्र तक जल्न के चिह्न हैं. जिससे इस घटना की प्रामाणिकता पुष् 
होती है। मलिहाबाद वालो अति जनादन भद्र नाम के एक पंडित कं 
पास थी पर अरब उसके वंशघरां के अधिकार में है। कह्ढा जाता है 
कि यह प्रति भी तुलसीदास जी के हाथ की लिखी हैँ। पर जांच 
करने पर इस बात के सत्य होने में संदेह किया जाता है। जिन 
लोगों ने इस प्रति को देखा है उनका कहना है कि इसमें क्षेपक हैं 
जैसे गंगावतरण की कथा । इस अवस्था से इसे प्रामाशिक मानना 
ग्रसंभव है। प्रस्तु अब तक रामचरितमानस की तीन प्राचीन 
प्रामाणिक प्रतियां का पता चल्ला है । एक ता बाल कांड जो प्रयोध्या 
में है ग्रौर जा संबत्‌ १६६१ की लिखी है । दूसरी प्रयोध्या कांड जो 
राजापुर (ज़िल्ला बांदा) मं है पर जिस पर कोई सन्‌ संबन नहीं दिया 
है। गास्तामी तुलसीदास जी ने अपने जोबन काल में एक पंचनामा 
लिखा था | यह महाराज काशिराज़ के यहां रकित है| इसके प्रक्षर 
राजापुर की प्रति से बिल्कुल मिलते हैं। अतणय इसके तुल्लसीदास जी 
के हाथ की लिखी होने में कोई संदह नहीं है। इसका लिपिशालत 
संबन १६८० के (व का होगा | तीसरी प्रति संबरतू १७०४ की ल्विखी 
महाराज काशिराज के पुस्तकालय में रक्षित है। बाल कांड भोौर 
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अयोध्या कांड के दे। दे पत्रों का फोटोचित्र भी सन्‌ १४०१ की रिपोर्ट 
में दिया गया है । हम इन दोनों चित्रों का यहां देकर विद्वानों का 
दोनों प्रतियां क॑ झ्क्तरां को मिलाने का झवसर देते हैं । बाल कांड के 
एक पन्ने का पाठ जो चित्र में दिया है इस प्रकार है-- 
राष विधाता ॥ 
देघपु जनक हृठि वालकु एह । 
कीह चहत जड़ जमपुर गेह ।॥। 
वेगि करहु किन आपिन्ह ओदा | 
देषत छोट पाट नूप ढाटा | 
विहसे छपनु कटद्दा मन भाही | 
सूद श्राषि कतहुं काद नाही || 
ह ॥ दाह्वा ॥ 
परसुरामु तब राम प्रति बाले इर श्रति क्राछु | 
संभु सरासनु तारि सठ करसि हमार प्रवाधु ॥१८१॥ 
अंध कहें कु संमत तारे । 
तू छक्त विनय करसि कर जारे ॥ 
करू परितोपू सोर संग्रामा । 
नाप्टि त छाडु कहाउव रामा ॥ 
छलु तजि कर हि समरु सिदद्रा्ही । 
वंधु सहित नत मारी ताही || 
भगुपति बकहिं कुठार उठाए । 
मन मुसुकाहि राम सिर नाए || 
गुनह लपनु कर दम पर रोसू | 
कतहू सुधाइहु ते वड दापू॥ 
टेढ जानि सव बंद काहू । 
वक्क चंद्रमा ग्रसे न राहु ॥ 
राम कट्ठेड रिस तजिभ भुनीसा | 
कर कुठा 


१४६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
दूसरे ध्रथात्‌ बाल कांड के अतिम पत्रे का पाठ इस प्रकार है-- 
हू तहं रामु व्याहु सबु गावा | 
सुजस पुनीत लोक तिहु छावा ॥ 
श्याए व्याहि रामु घर जब तें। 
बसे अनंद झह्ावृध सब तब तें ॥ 
प्रभु विवाह जस भयेड उछाहू । 
सकहि न वरनि गिरा अहिनाह । 
कत्रि कुल जीवनु पावन जानी । 
राम सीय जसु मंगल पानी |। 
तेद्दि ते में कछु कहद्दा वषानी । 
करन पुनीत हंतु निज वानी ॥ 
॥ छेद ॥। 
निञ्र गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसी क्यो । 
रघुवीर चरित अपार वारिधि पारु ऋषि होने लशो ॥ 
उपबात्त व्याह बकाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। 
बैदेद्टि राम प्रसाद ते जन सदा सुपु पावह्दी ॥ 
॥ सारठा ॥ 
सिय रघुवार विवाहु जे सप्रेम गावहि पुनदि । 
तिन्द् कहु सदा उद्धाहु मंगस्तायतन राम जसु ॥२६२॥ 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे कल कलि कलुप विध्व॑स,........ 
सुभभरतु ॥ संवत १६६१ वैशाप शुदि ६ बुधे ॥ 
राजापुर में रक्षित प्रयाध्या कांड के एक पत्र का पाठ इस 
प्रकार दै--- 
करउ हुठ झूठ सनहु बढ़ाई । 


भाति सातु कर तात्त वलि सुरति विसरि जनु जाइ ॥५६॥ 


€ शेष अश हाशिएु पर लिखा है जो स्पष्ट पढ़ा नहीं जाता । 
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(ख) राज़ापुर में रक्षित अयोध्याकांड के दा पृष्ठों का चित्र । 


इम्त-लिखित हिंदी पुस्तकों की खोज | १४७ 


दैव पितर सब तुम्हहि गोप्ताई । 
गांषहु पलक नयुन की नाई ॥ 
झवृधि झ्ंवु प्रिय परिजन मीना । 
तुम्द करुनाकर धरम धुरीना ॥ 
झस विचारि सोइ करहु उपाई | 
सबहि जिश्नत जिह्ि भेंटहु भाई ॥ 
जाहु सुषन वनहिं बलि जाऊं | 
करि प्रनाथ जन परिजन गाऊं ॥ 
सब कर आराजु सुक्ृत फल बीता । 
भयेड कराल्लु कालु विपरीता ॥ 
वहु विधि विज्लपि चरन लपटानी । 
परम अभागिनि भापुदि जानी ॥ 
दारुन दुसद्ट दाहु उरु व्यापा। 
बरनि न जाहिं विज्ञाप कल्लापा ॥ 
राम उठाइ मातु पर जह्लाई। 
कहि 
इस पुस्तक के दूसरे पत्र क। पाठ इस प्रकार है 
षि रास महंतारी || 
ताव सुनहु सिय झति सुकुमारी । 
सासु ससुर परिजनहि पियारी ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानु कुल भानु | 
पति रवि-कुल कैरव, विपिनि, विधु गुनरूप निधानु ॥५८॥ 
मैं पुनि पुत्र वधू प्रिय पाई। 
रूप रासि गुन सील सुद्दाई ॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढाई। 
राषेड॑प्रान जानकिह्दि छाई।॥ 


श्भ्र्प नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


कलप बेत्ति जिसि बहु विधि लाली । 
सीचि सनेह सल्िल प्रतिपाली |। 
फूल्तत फलत भयुउ विधि वामा | 
जानि न जाहि काहि परनामा || 


पलंग पीठ तजि गोद हिंडारा। 
सिय न दीन्ह पगु अव॒नि कठोरा।। 
जिश्नन मूरि जिमि जागबुत रहऊ॑ । 
दीप वाति नहि टारन कहऊं ॥ 

दोनों पुस्तकां के पाठों को मिलाने से यह स्पष्ट प्रगट होता है कि 
तुक्यसीदास जी के हाथ की लिखी प्रति में य प्लौर व के नीचे बिंदी दो 
है पर अयोध्या की प्रति में चार पाँच जगह छोड़ कर श्रौर कहीं ऐसा 
नहीं है। फिर दोनों में दीघ ६” की मात्रा लिखने मे भी भेद है। सारांश 
यह है कि यदि राजापुर की प्रति तुछसीदास जी के हाथ की लिखी है 
ते श्रयोध्या की प्रति उनके हाथ की लिखी नहीं हो! सकती । 

( ३ ) मलिक मुद्स्सद जाथसी ने सन्‌ €२७ हिजरी [संवत्‌ १४५७८] 
में पद्मावती ( पदसावत ) नाम का काल्पनिक कंघात्मक काव्य ग्रंथ 
लिखा था। हिंदो-साहित्य में बहुत दिनें तक जायसी की कृति ही इस 
विषय का सर्वोत्तम और सब से पहला ग्रंथ माना जाता था । पर इस वर्ष 
की खोज में पद्मावती से १८ वर्ष पहले के बने हुए एक नवीन मंथ का पता 
चला | यह शेख कुतबन का बनाया हुआ मगावती नामक काव्य है। 
इसे सन्‌ €०<€ हिजरी [संबन १५ ६०-६१] में कवि ने रचा । कुतबन 
शेरशाह सूर के पिता हुसेन शाह के समय में हुआ और मलिक मुहम्मद 
शेरशाह के समय में । कुतबन हुसेनशाह के विषय में यह लिखता है--- 

साह हसेन अटद्दे बड़ राजा। 
छत्र सिंहासन उनका लाजा ॥ 
पंडित ओऔ बुधवंत सयाना | 
पढ़ें पुरांन अरथ सब जाता ॥ 


हस्त-लिखित हिंदी पुस्तकों की खोज । १४७ 


धरम दुद्ष्ठिश उनका छाजा। 
इम सिर छाह जिया जगराजा || 
दान देह श्री गनत न श्रातै ! 
बलि झा करन न सरबर पाते || 
राय जहां लौ गंद्रप रहही । 
सेवा करहिं बार सब चहह्ठी ॥ 
मलिक मुहम्मद शेरशाह के विषय में यह लिखता है-- 
शेरशाह दिल्लो सुलतानू | चारहँ खंड तपे जस भानू !। 
ओेही छाज छात प्रो पाटा | सब राजे भुईँ ब्रा लिखाटा ॥ 
जाति सूर औ खाँड सूरा | थ्रौ बुधवंत सबे गुन पूरा ॥ 
सूर नवाई नवखंड भई | सातो दीप दुनी सब नई ॥ 
तहँ लग राज खंड़ करि लीन्हा। इसकंदर जुलकरन जे कीन्हा | 
हाथ सुल्ेमां कंरि अगूठो | जग कहें दान दीन्ह भरि मूठी | 
और झति गरू भूमि पति भारी | टेक भूमि सब सृष्टि सेंभारी ॥ 
दीनह असीस मुहम्मद फरह जुगहि जुग राज । 
बादशाह तुम जगत क॑ जग तुम्हार मुहताज ॥१३॥ 
बरनों सूर भूमिपति राजा ।भूमिन भार सहै जो साज्ञा॥ 
हय मय सेन चलन जग पूरी । परबत ट्टि जड॒हिं द्वोह घुरी ॥ 
परी रेएु द्वोइ रविद्धिं गरासा ! मानुष पंखि लेहि फिरि बासा ॥ 
भुंइ उड़ि गइ अंतरिक्त सृत मंडा । ऊपर द्वोय छाव मह्दि मंडा ॥ 
डोले गगन इंद्र हरि काँपा | बासुकि जाय पतारहिं चापा ॥ 
मेरु धसमसे समुद सुखाई | बनखेंड टूटि खेद्द मिलि जाई ॥ 
अगलहिं कहें पानी गहि बांटा | पिछलहिं कहेँ नहिं कांदा। झाँटा |! 
जे! गढ़ लिया न काहू चलत होय सब चूर। 
जा यह चढ़े भूमिपति शेरशाह जग सूर ॥ १४ ॥ 
अदल कहों प्रथमैं जस होई | चॉटा चलत न दुखवे कोई ॥ 
नौशेखाँ जो आदिल कहा । शाह झदल सर सौंहि न अह्टा || 
भदल जो कीन्ह उमर की नाई। मई झहाँ सगरी दुनयांई ॥ 


श्षर८ नागरीप्रचारिए पत्रिका । 


परी नाथ फोई छुवे न पारा | मारग मानुष से उँजियारा ॥ 
गऊ सिंह रेंगद्धिं एक बाटा। दार्नी पानि पियें एक घाटा ॥ 
नीर खीर छाने दरवारा | दूध पानि सब करे निरारा ॥ 
धर्म नियाव चले सत भाखा | दृश्र बली एक सम राखा ॥ 
सब प्रथर्वा सीसह्दिं नई जार जार के हाथ । 
गंग जमुन जौं क्षद्दि जल ते लहि अम्मर नाथ ॥ १४ ॥ 


पुनि रुपचेत बखानी काहा। जावत जगत सभबे मुख चाहा ॥ 
ससि घौंदस जे दई सँवारा | ताहूँ चाहि रूप हैजियारा ॥ 
पाप जाइ जा दरसन दीसा | जग जुहार के देत शअप्तीमा॥ 
जैस भानु जा ऊपर तपा। सत्रै रूप वह आगे छिपा ॥ 
अस भा सूर पुरुष निरमरा। सूर जाहि दस आकर करा ॥ 
सौंह रृष्टि करि हेर न जाई | जेहि देखा से। रहा सिर नाई ॥ 
रूप सवाई दिन दिल चढ़ा | विधि सुरूप जग ऊपर गढ़ा ॥ 

रूपवंत मनि माथे च॑द्र धाटि वद्त बाढ़ि | 

मेंदिनि दरस लुभानि असतुति विनते ठाढ़ि ॥१६॥ 


पुनि दातार दई जग कीन्हा । अस जग दान न काहू दीन्हा ॥ 
बलि विक्रम दानी बड़ कहें | हातिम करण तियागी श्र ॥ 
शेरशाह सरि पूजन कोऊ | सम्रुद सुमेर भंडारी दाऊ।॥ 
हि .] ० टच ह 
दान दाँग बाज दरजारा | कीरति गई समुंदर पारा ॥ 
कंवन सूर परस जग भयो। दारिद भागि दिसंतर गये ॥ 
जा कोइ जाय एक वेर माँगा । जन्म न हो पुनि भूखा नाँगा | 
दस प्रसुमेघ जगत जे कीन्हा । दान पुन्य सइ सौंह न चीन्हा ॥ 


ऐस द्वानि जग उपजा शेरशाह सुल्तान । 
ना प्रस भयो न होहय ना कोई देय अत दान || १७ ॥। 


मृगावती का लिपिकाल नहीं दिया है पर पदमावती संवत्‌ १७छ७ 
की लिखी है। सन्‌ १€०? की खोज में पद्मावती की श&लौर तीन 


हस्त-लिखित हिंदी पुस्तकां की खाज़ । १५१ 


प्रतियां का उल्लेख है जे संबत्‌ १८४७, १८७७ शोर १७५८ की 
लिखी हैं। सन्‌ १४०३ की रिपोर्ट में संवत्‌ १७६१ की लिखी एक 
प्रति का उल्लेख है । 
सन्‌ १८०२ की रिपोर्ट में कवि नूर मुश्म्मद के इंद्रावती नाम के 

एक कथात्मक काव्यग्रंथ का उल्लेख है जो सन ११<७ हिजरी 
[संबत्‌ १८४०] का बना है। यह कवि प्रपने समय कं राजा मुहम्मद 
शाह का इस प्रकार वर्शन करता है-- 

कहीं मुहम्मद साह बखानेँ। 

हैं सूरत दिहली सुल्लतानँ । 

घरम पंथ जग बीच चलावा। 

निबरन सबरे सो दुख पावा || 

पहिर सलातीन जग करे । 

आए सुहांस बने हैं चेरे ॥ 

उच्चे साइ नित धरम बढ़ावै। 

जहि पहरा मानुप सुख पात्र ।। 

सब काहू पर दाया घरइई। 

धरम सहित सुल्लतानी करई।॥। 

परम भला सुलतान का धरम करे जा साह । 
सुख पाबे मानुष सबे सब का होइ निबाह || 
इसी सन ( १६०२ ) की रिपोर्ट में कवि कासिस साह कृत हंस- 

जवाहिर नाम के एक कथात्मक काव्यग्रंथ का उल्लेख है जो 
सन ११४८ हिजरी [ संवत्‌ १७४ | में रचा गया | एक दूसरे कवि 
शेख नबी के ज्ञानदीपक नामक क्थात्मक काव्यप्रंथ का भी उल्लेख है 
जो सन १०२४ हिज़री [ संवत्‌ १६७२ ] में निर्माण हुभ्रा | इस प्रकार 
कथात्मक फाव्यप्रंथों के प्रचार करनेवाले मुसलमान कवियों में सब 
से पहला कुतबन, दूसरा मलिक मुहम्मद, तीसरा शेख्व नबी, चौथा 
कासिम और पाँचवाँ नूरमुहम्मद हुआ । ऐसे ग्रंथों के लिखनेवाले 
हिंवू कवियों में दरराज और दासा नामक दा कवियों का उल्लेख 


१५२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


सन १४८०० की रिपार्ट में दिया है । पहले कवि ने संबत 

१६०४ में ढोला मारवर्थी चडपह्दी और दूसर ने संवत १५१६ में 

लद्मशसेन पद्मावती नामक काव्य प्रंथ लिख । ऐसा जान पड़ता है 

कि ऐसे प्ंथों के लिखन की परिपाटी बहुत दिनें तक नहीं चला । 
सन्‌ १€०१ 

इस वर्ष २५४० पुस्तकों की नोटिस की गई जिनमें से १०८ का 
पूरा विवरण इस रिपोर्ट में दिया गया दै। इनमें १२८ ग्रंथ ७३ प्रंध- 
कर्तान्रों के रचे हुए हैं जिनमें बारी, १ चौदहवीं, १० सोलहवीं, 
१२ सत्रहवी, १< प्रठारहवों, और १४ उन्नीसवीं शताब्दी क॑ बने हुए 
हैं। शेष १३ ग्रंथों के कर्ताशी का समय और ५ के नामों का पता न 
चल सका । इन ५ भ्रज्ञात गंधकारां में से ! अठारहवी और १ उन्नो- 
सब शताब्दी का था । अधिकांश प्रतियां का ह्िपिकाल १< बी 
शताब्दी है । 

(१) इस वर्ष की रिपार्ट में रामचरितमानस ओर प्रथ्बीराज- 
रासा की प्रतियां के अ्रतिरिक्त, जिनके विषय में ऊपर लिखा जा 
चुका है, महाराज सावंतसिंह उपनाम नागरीह्ास और उनकी बहिन 
सुंदरकुँवरि के प्रमेक ग्रंथों का उल्लेख हैं । 

ईसा की सत्रहवों शताब्द्दी के प्रारंभ मं मारवाड़ की गही पर 
महाराज उदयसिंह विराजते थे । इनक दो पुत्र सूरसिंह 'ग्रेर कृष्ण- 
सिंह हुए संवत्‌ १६४१ में महाराज उदयसिंह ने आसाब ( प ) 
नामक गाँव अपने पुत्र कृष्शसिंह का दे दिया, पर जब सूरसिंह 
घपने पिता की गही पर यथासमय विराज ते उन्होंन यह गाँव प्पने 
छाटे भाई कष्शसिंह से ले लिया और उसके बदले में दुधारा: नामक 
गाँव उन्हें दिया | कष्णसिंह को यह बात स्वीकार नहीं हुई और वे 
मारबाड़ छाड़कर दिल्ली चले गए जहाँ उन्हें संबन १६५४ में हिंडारा 
परगना मिला । इस परगने में सेवत्‌ १६६८ में उन्होंने कृष्यगढ़ नाम 
का नगर बसाया | यह कृष्णगढ़ राज्य स्थापित इन की 'आदि-कथा 
है । महाराज कष्णसिंह के चार लड़के हुए--सहमल, जगमल्त, भार- 
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मल झौर हरिसिंह। महाराज कृष्णसिंह के पीछे सहमल, उनके 
प्रनंतर उनका भाई जगमल, उसके झनंतर उतके छोटे भाई हरिसिंह 
श्र उसके पीछे उसके बड़े भाई भारमल का लड़का रूपसिंद गही 
का मालिक हुश्रा । इन महाराज रूपसिंह ने संवत १७०० सें रूप- 
नगर या रूपयढ़ नामक नगर बसाकर* उसे अपनी राजधानी बनाया । 
यही संबव १८२३ तक क्रष्णंगढ़ राज्य की राजधानी रहा। इसके 
अनंतर कष्णगढ़ नामक नगर पुनः अपने गौरव को प्राप्त हुआ | रूप- 
सिंह के अनंतर मानसिंह और सानसिंह के पीछे राजसिंद ऋष्णगढ़ 
की गद्दी पर बैठे । इन राजसिंह के ४ लड़के हुए जिनमें तोसर लड़के 
सावंतसिह गद्दो के अधिकारी बने | महाराज राजसिंद्र के दो ग्रंथों 
( रसपाय नाटक और बाहुविलास ) का विवरण सन्‌ १<०५ की 
खाज की रिपोट में दिया है। मद्दाराज सावंतसिंह का जन्म संवत्‌ 
१७४६ में हुआ | संवत १८०४ में वे गद्दी पर बेठे और तीन बर्ष पीछे 
अपने लड़के सरदारसिंह का राज्य मोप संवत १८७८ में मथुरा में 
जा बसे जहाँ संवत १८०२ में उनका गोलोकवास हुषश्ा। इन्हीं 
महाराज सावंतसिंह का उपनाम नागरीदास था | ऐसा जान पड़ता है 
कि इन महाराज का जीवन बड़ा दुःखमय था। प्रभी गही पर बैठे 
इन्हें थोड़े दिन हुए थे कि इनकी भ्रनुपस्थिति में इनका छोटा भाई बहा- 
दुरसिंह जबरदस्ती गद्दी पर श्रधिकार जमा बैठा | महाराज सावंतसिंह 
को उससे लड़ाई लड॒ अपना राज्य लेना पड़ा । पर इस घटना का 
उनके हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे राजपाट छोड़ मथुरा चल्ले 
गए । ईश्वर की विचित्र लीला है। महाराज सावंतसिंह के लड़के महा- 
राज सरदारसिंह के कोई संतति नहीं हुई प्रौर उनके पीछे कऋष्णगढ़ 
का राज्य महाराज बहादुरसिंह और उनके वंशजों के श्रधिकार में 
चल्ला गया । महाराज सावंतसिंह उपनाम नागरीदास के ३० ग्रंथों 
का विवरण सन्‌ १४०१ की रिपोर्ट में दिया है। इनमें से दस म्रंथों 


६ वास्तव में वत्तेरक ( बवेरा ) नामक प्राचीन नगर का नाम बदल कर 
रूपसिंह ने उसे अपने नाप्न से प्रसिद्ध किया । 
4 
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में निर्माण काल दिया हैं जा संवत्‌ १७८८ से संवत १८१८ के बीच 
में है अर्थात सबसे पहले प्रंथ ( विहारचंद्रिका ) का निर्माण-कालछ्त 
संवत्‌ १७८८ झोर अंतिम अंथ ( बनजन प्रशंसा-पदप्रषंध ) का 
निर्माण काल संवत्‌ (८१< है | 

महाराज सावंतमिंद्द की बहिन सुंदरकुंवरि के दस प्रंथों का विव- 
रण भी इस वर्ष की रिपोर्ट में दिया गया है। इनका निर्माण-कास्त 
संबन्‌ १८१७ से संबत्‌ १८५३ है । रेसा जान पड़ता है कि सुंदर- 
कूंवरि महाराज बहादुरसिंह के पक्त में थीं। मद्दाराज सावंतसिंह का 
उन्होंने अपने ग्रंथों में कहीं उल्लेख नहों किया है, पर मद्दाराज बहा- 
दुरसिंह के विषय में उन्होंने अपने “बृंदावन गापीमाहात्म्य” नामक 
ग्रंथ में जा संवत्‌ ८२३ का रचित है यह लिखा है-- 

राजसिंह महाराजमुत सिंह बहादुर बीर । 
विक्रम बन्न विद देत प्रति, दाता सुघर सुधीर ॥ 
भक्त परायण रसिकमणि, रूपनगर के राज । 
निज भगनी सुंदरकुंवरि, लावत शुभ मग कात़ ॥| 

सुंदरकुंवरि ने अपने “'रामरहस्य” नामक ग्रंथ सें जो संवन्‌ 
१८५३ का बना है झपने माता पिता का उल्लेख इस भांति किया है-- 

भूप रूपगढ़ राजसिंह, बॉकाबत जिन भाम । 
तिहि जु सुता हों लहहु मम, सुंदरकूँगरि सु नाम ॥ 

(२) दूसरा उल्लेख करने याग्य ग्रंथ तानसेन का “संगीतसार”! 
है । इनका असल्ली नाम त्रिलोचन मिश्र श्लौर पिता का मकरंद पांडे 
है । तानसेन स्वामी हरिदास जी फे शिष्य थे । इस मंथ में पहले 
संगीत-विद्या-संबंधी शब्दों का लक्षण, फिर रागों का नाम, प्रत्येक 
का लक्षण, खरूप आदि दिया है । तालाध्याय में ताल का पूरा पूरा 
वर्णन, प्रत्येक ताल का नाम, लक्षण, प्रस्तार आदि दिए हैं। दुःख 
का विषय है कि यह ग्रंथ खंडित है। इसका लिपि-काल संवत्‌ 
श्पप्प है । 
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(३ ) रोबाँ के राजकवि प्रजबेस ने संचत्‌ १८७२ में महाराज 
जयमिंह जू देव और महाराज विश्वनाथसिंह जू देव के समय में 
“बघलबंशव्शन'” नामक प्रंथ लिखा। इस प्रंथ में आदि से लेकर 
व्याधदेव तक के राजाओं के नाम झ्ाए हैं। चौलुक्य से लेकर 
व्याश्रदेव तक १०३८ राजाओं के नाम इसमें दिए हैं, जिनमें से १०५ 
के नामों के अत से “ऋषि,” १०२ में “मुनि,” ४८ में “चंद्र,” 
८ में “भानु,” ६२ में “पास,” ७७ में “साह,” <€प में “देव,” 
१२० में “सिंह,” १०८ में “सन,” १२४ में “दत्त?” ११८ में 
“सी,” और ७ में “देव” शब्द प्माया है। व्याप्रदेंव के पांच पुत्रों 
के ये नाम दिए हैं--ऋरनदेव ( बघलखंड के पश्रधीश ), कीरतिदेव 
( पीधापुर दक्षिण के राजा), सूरतिदंव / कोटा के श्रधीश ), 
स्थामदेव ( जोधपुर के अवीश ) और सबसे छाटे कन्हरदेव जिनका 
“राव” की पदवी झैर कसौरा गाँव दिया गया। इनके वंश में अब 
राजा साहब बारा और महाराव फल्नौटा हैं । 

एतिहारिक दृष्टि से इस वंशायली तथा इन नामों का कुछ भी 
महत्व नहीं है, भाटां की वंशावल्ियां सें ऐसे ही मनगढंत तुकबंदी 
क॑ नाम मित्षत हैं। प्रश्वोराजरासे का छाड़कर कहों पर सोह्लंकियोां 
( चालुक्यों ) का अग्निवंशी होना लिखा नहीं मिलता | चालुक्यां क॑ 
शिलालेखां ओर ताम्रपत्रों में उनकी वंशावली यों दी है--पुरुषोत्तम, 
ब्रह्मा, प्रत्रि, सोम, बुध, पुरूरवा, श्राय, नहुष, ययाति, पुरु, जनमेंजय , 
प्राचीश, सैन्ययाति, हयपति, सावभौम, जयसेन, महाभौम, देशानक, 
क्राधानन, देवकि, ऋभुक, ऋत्षतक, सतिवर, कात्यायन, नील, दुष्यंत, 
भरत, भूमन्यु, सुद्दोत्र, दस्ति, बिराचन, अ्रजमील, संबरण, सुधन्चा, 
परिक्षित्‌, भीमप्लेन, प्रदीपन, शांतनु, विचित्रवीय, पांड, भजन, 
अभिमन्यु, परीक्षित, जनमेजय, क्षेमुक, नरवाहन, शततानीक ओर 
उदयन । उदयन से लेकर ४< चक्रवर्ती राजा श्रयोध्या में हुए पर 
विजयादित्य इक्तिण में गया। प्रायः सभी लंखां प्र काव्यों में उन्हें 
द्रबंशी कट्दा है। एक लेख में ब्रह्मा, स्वायंभुव मनु, मानव्य, हरित, 
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पंचशिखहारीति श्लौर चाल्ुक्य क्रम दकर उससे वंश का नाम चल्लाया 
है। कश्मीरी कवि बिल्हण ने अपने विक्रमांकदेवचरित में कवि-स्वभाव 
से कल्पना की है कि ब्रह्मा ने संध्या करते समय जल से भरे हुए चुल्ल 
पर ध्यान दृष्टि डालकर त्रैज्लोक्य की रक्षा में समर्थ चाह्लक्य वीर का 
उत्पन्न किया जिसके बंश में हारीत और मानव्य हुए | यह ब्रह्मा क॑ 
चुल्ल की कथा पीछे के चार शिलालेखों में भी मिलती है जो चैल्ल॒क््य 
शब्द क॑ निबंचन पर से की गई जान पड़ती है । कलचुरियों क॑ 
एक लेख में ट्रोण के शाप-जल के चुल्न से चोलुक्य की 
उत्पत्ति कही गई है। प्रयाध्या सं दक्षिण जाने क॑ पीछे सेलह 
राजा हुए, फिर कुछ काल चोंलुक्यराजलक्ष्मी 'दुष्टावश्ब्ध' रही, पीछे 
जयसिंड ने चौलुक्य राज्य की स्थापना की | जयसिंद का समय 
निश्चित नहीं, किंतु उसके पात्र पुत्तकंशी प्रथम का राज्यांत समय ५६७ 
ई० है। दक्षिण या गुजरात के सोलंकियों क॑ लेखों में कहीं व्याप्रदेंब 
का नाम नहीं मिल्कता | व्याध्रदेव नामक एक राजा के शिलालसम 
बुंद्लखंड से मिले हैं किंतु उसके दक्षिण या गुजरात के सोलंकियों से 
किसी प्रकार का संबंध हाने का कोई प्रमाण नहीं । पृ्रों सालंकी राजा 
विजयादित्य पांचवें का शाज्यकाल ३० स० €२५४ है । उससे वेंगी का 
देश उसक छोटे भाई युद्धमन्न के पुत्र ताडप ने छीन लिया किंतु उसक॑ 
वंशज सन्‌ १२०२ तक पिद्रापुरम पर राज्य करते रहे | पिट्ठापुरम के 
सोलंकी राज्य का स्थापक विजयादित्य पाँचवें का पुत्र सत्याश्रय था | 
पिट्टापुरम के राजाओं की नामावली में कही कीरतिद्ेेव का नाम नहीं 
है। पीथापुर जहाँ बवेलां का राज्य होना पाया जाता है बह गुजरात 
का पीधापुर ( पीथापुर माणसा ) हो सकता है । कोटे और जाधपुर में 
करनदेव क॑ भाइयों का राज्य द्लाना भी कल्पित है | 

(४ ) सदल मिश्र-लिखित नामिकंतेपाख्यान नामक गद्य-प्रंथ 
सन्‌ १८०३ ( संवत्‌ १८४६८ ) में फोट विलियम कालेज में रचा गया। 
सदल्त मिश्र लख्बलाल के समसामयिक थे | हिंदी गद्य का प्राधुनिक 
रूप देनेवालों में इन महाशय की गणना है । 


हस्त-लिखित हिंदी पुस्तकों की स्लाज । १४७ 


(५ ) संवत्‌ १६८० में जटमल ने गोराबादल की कथा लिखी । 
इस अंथ का विशेष भाग गद्य में है। इसमें सत्रहवीं शताब्दी के हिंदी- 
गद्य का नमूना मित्त सकता है। उदाहरण के लिये नीचे दो चार 
पंक्तियाँ दी जाती हैं-- 

४ गोरे की आवरत क्ावे सा वचन सुनकर आपने पषावंद की 
पगड़ी हाथ में लेकर वाहा सती हुईं, से सीवपुर में जाके वाह्या दोनों 
भेले हुवे । गोरा बादल की कथा गुरू के वस सरस्वती के महरवानगी 
से पूरन भई, तीस वास्ते गुरूकू व सरस्वती कू नमसकार करता हु” ॥ 

(६ ) संवत्‌ १८८२ में मदापात्र शिवनाथ ने जा महापात्र नर- 
हरि ( श्रकबर के प्राश्रित ) के वंश में थे, “ वंसावली ” नामक ग्रंथ 
लिखा । इसमें रीवा राज्य को वंशाव्ली महाराज जयसिंह 
तक की है। इस पुस्तक का जा भ्रंश रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है 
डससे इसके ऐतिहासिक मुल्य का कुछ भी निर्णय नहीं किया जा 
सकता । यदि ध्मजबंस के “ बघलवंश-त्रणन ” ओर शिवनथ की 
“ बंशावलो ? की पूरी पूरी जांच की जा सके ता इनसे प्रनका ऐति- 
हासिक बातें जानी जा सकें ! 

[ क्रमशः ] 


१०--संबत १६४८ का मेरा दोग । 

[ लेसक--मुंशी देबीप्रसाद, जोभुर | | 
36 23६6 दोरा मिस्टर भंडारकर की मारवाड़ के पुराने मंदिरों 
अप पका १5 बह आल हि 8 2 का 
यह और शिलालेखों की स्वाज मं मदद देने के लिये 
के? कप. ऐसे मशुभ दिनों में हुआ जब कि हमारे महाराजा- 
है भर औए भें भें घिराज श्री १०८ श्री सरदारसिंह जी बहादुर के 
असमय म्बर्ग सिधार जाने से देश भर में शोक छा रहा था श्रौर सब्र 
देशी विदेशी प्रजा भद्र कराए प्रभद्रस्वरूप में दिखाई देती थी। मैं 
तारीख १ अप्रैल शनिवार चेत सुदि २ संवत १४६८ को < बजे जाध- 
पुर बीकानेर रेल से चल कर ११ बज पीपाड रोड पर उतरा 
कौर गाँव फे बाहर नाग-तक्षाव पर एक बंगीची में ठद्दरा जिसके 
दरवाज में बहुत ही टंढी पर सुद्दावनी हवा श्राती थी । यद्द बगीची 
बहादरसल ओसवाल ने बनवाई थी जा श्रब उसकी संतान के निर्धन 
है। जाने से उजड़ी पड़ी है। इसकी चौभीते में एक चौड़ा चबूतरा और 
जतके पास एक बड़ का पेड़ है जिसकी छाँह सारे झ्रांगन में रहती 
है । दाने तरफ दे। दालान हैं, इसके पास और सामने कई बगीचियाँ, 
मंदिर और घरमशालाएँ इसी ताल्ाव पर हैं जो एक नाग का बनाया 
हुआ कट्दा जाता है और इसकी पाल पर नाग की मूति भी एक पत्थर में 
खुदो हुई रखी है जिसे हिंदुओं ने तेल सिंदूर चढ़ा चढ़ा कर बिगाड़ 
दिया है। इस नाग की भी एक अद्भुत कथा है कि जहाँ यह ताल्ाव दै 
बहा एक नाग बांबी में रहता था जिसे पीपा नाम का एक पद्लोवाल 
ब्राह्षण ह्याकर राज दूध पिलाता था और कथा सुनाता था जिसकी 
दक्षिणा में एक टका सोने का मिल जाता था| पीपा को एक बेर नागे।र 
जाना पड़ा। वह बेटे से कह गया कि नागराज को रोज दूध पिलाने और 

कथा सुनाने जाना भर जो दक्षिणा मिले ते झाना । 


१६० नागरीप्रचारिणी पत्निका | 


लड़का बाप से कुछ सपूत था, उसने सेचा कि नाग के पास द्रव्य 
बहुत है उसे मार कर ले श्राऊँ तो सात पीढ़ी का दरिद्र जाता रहे श्ीर 
रोज रोज दूध ले जाने तथा कथा घुत्ताने का कष्ट भी मिट जावे । 

एक दिन पोधी के झाथ वह लाटी भी लेता गया। आते समय ज्योंद्दी 
उसने साँप के साथे पर लाठी मारी त्योंहों साँप ने उसका काट खाया 
जिससे वहष्ट घर पहुँच कर मर गया । ब्राह्मण देवता लौटकर श्राए तो 
पुत्र शोक से दुखो होकर साँप के पास गए। साँप ने कहा, भ्मव मेरा 
मन फठ गया, वह बात नहीं रही | जैसे बेटे का शोक तेरे दिल्ल में 
खटकता है वैसे ही तेर बेटे के हाथ का घाव मेरे सिर में दुखता है। 

जब ब्राह्मण ने बहुत ही स्तुति और विनती की ते! नागराज कुछ 
पसीजा और बाला कि इस घन के पीछे मेरी और तेरी यह व्यवस्था 
हुई है। मेर मस्तक में घाव लगा और तेरा भी बेटा मरा, सा अब मैं तो 
गंगाजो को जाता हूँ तू इस धन से यहां एक ताल्लाव और एक मंदिर 
भगवान का बनवा देना | इस विषय का यह एक दोहा भी है-- 

मन फाटा, चित ऊचटा, दुधां ज्ञाव न साव ।॥ 
तेने साले दीकरेा माने साझ्ते घाव ॥ १॥ 

यह कहकर नाग ते चला गया और पौपा ने उसके घन से यह 
ताश्षाव और शेपशायी विधए भगवान का मंदिर उसकी नाम से बनवाया 
श्रौर अपने नाम पर यह पीपाड़ नगर बसाया | 

यदि यह कथा कल्पित नहीं है ता इसका यथार्थ अथे इस समय 
के विचारानुकूल केवल इतना ही हे। सकता है कि नागजाति के किसी 
धनवान पुरुष ने जीते जो या मरे पीछे ये तीनां काम यहाँ पीपा नाम 
एक ब्राह्मण के हाथ से कराए हैं। इस ताल्लाव में खड़े हुए आदमी से 
कुछ ऊँचा एक कीतिस्तंभ लाल पत्थर का गड़ा तो है परंतु उस पर 


( १ ) श्रर्थांत्‌ मन फट गया है, चित्त उचट गया है, दूधों में श्रब न तो हाभ 
रहा है श्रौर न सवाद | तुझे तो छूड़का खटकता है और मुझे घाव ॥ 


( २ ) यह कथा पंचतंत्र में है श्रार बहुत पुरानी है । 


संबत्‌ १€६८ का मेरा दौरा । १६१ 


लेख नहों है, होता ते साल संबत्‌ और बनानेवाले का सही पता 
क्षग जाता | 

इस तालाव की पाल पर एक बड़ो छतरी गिरी पड़ी है जिसको 
नीबाजवाले, कि जिनकी जागीर का यह गाँव है, ऊदाबत ठाकुर 
जगरामसिंह की बताते हैं और दूसरे लोग कद्दते हैं कि करमसेत 
राठोड़ों की है जो नीबाजवालों से पहले यहां के जागीरदार थे और 
जिनकी संतान अब गाँव सायले में है । यदि नीबाजवालों का कहना 
सही है तो ठाकुर साहिब नीबाज की इसकी मरम्मत करा देता चाहिए 
जा थोड़ी सी ल्ञागत में हो। जायगी क्योंकि यह उनके भूल पुरुष की 
निशानी है जा इतनी बड़ी जागीर दरबार जोधपुर से निकलवा कर 
उनके वास्ते छोड़ गए हैं । दूसरे इस बड़ी और सुंदर छतरी से इस गाँव 
प्रेर ताक्ाव की शोभा भी है। 

इस छतरी के श्रास पास कई देवलियाँ सतियों की हैं पर सब 
संवत्‌ १६०० के पीछे की हैं ! इनमें से एक पर, जो श्रीमाली ब्राह्मणों 
की बगीचो की भीत में तालाव की तफ लगी है, एक राजपूत घोड़े 
पर सवार खुदा है जिसके श्ागं चार स्त्रियाँ ऊपर नीचे खड़ी हैं और 
मारवाड़ी अक्षरों में एक लेख खुदा है जिसमें उनके सती होने का 
वणोन है पर वह इतिहास में विशेष काम दे ऐसा नहीं है | 

सामने की पाल पर एक फकीर ने बहुत अच्छी बगीची लगा 
रक्खी है जिसमें एक एक दे दे। पड़ अनेक प्रकार के फूलों झैर फलों 
के हैं। मैंने जाई का नाम तो सुना था पर डसका बूटा यहीं देखा 
जो प्रायः चार हाथ ऊँचा था और जिसमें चमेली फी कल्षियों से 
कुछ लंबी कलियाँ लगी हुई था और जे शाम तक नहीं खिली थीं। 
सांई ने कहा कि रात का खिलती हैं और उस समय बहुत सुगंध 
आती है । 

इस बगीची से लगती हुई मुसलमानों की पुरानी ईदगाह है 
जिसके मीनार दूर से दिखाई देते हैं | इसमें पत्थर पर एक फारसीसलेख 
डभरे हुए हफो का खुदा है पर उसमें साल, संवत्‌ तथा बनानेवाले 

६ 


१६२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


का लाम नहीं है, केवल इतना ही मतलब है कि यह समसजिद सब 
मुसलमानों के वास्ते बनाई गई है। 

ईदगाह की दक्षिण दिशा में कुछ गिरी पड़ो पुरानी कबरें हैं 
जिनमें एक मीरजी की कहलाती है । भटजी' कहते हैं कि मीरघडूले 
की है। 

मीरघडूल का नाम जांघपुर के इतिहास में आता है जा सिंध 
का एक लुटेरा सरदार कहा जाता है। यह गाँव कोसाने के तालाब पर 
से १४० तीजनियां अ्रथात.तीज खेलनेवाली लड़कियों की संवत १४४८ 
में ले भागा था और राव सातलजी ने जाधपुर से घावा करक॑ उसको 
इस अपराध के दंड में मारा था | इसकं“नाम का घुड़लिया बनाकर 
मारवाड़ की लड़कियाँ झब तक गनगार के दिनों में निकालती हें। 
यह दीति मीरघडला की बेटी ने चलाई थी जिसका राव सातलजी 
पकड़ ल्ञाए थे | 


पीपाड़ एक पुराना शहर जाजरी नदी क॑ दक्षिण किनारे पर बसा 
है | इसमें ग्रब १७०८ घर शऔऔर ७४०० आदमी बसते हैं । हिंदुओं में 
बनिये या साली ज़ियादा हैं, मुसलमानों में छीप अच्छे कारीगर हैं । 
उनकी छापी हुई जाज़में, तोशके, रजाइयाँ, मेज़पोश, पलंगपाश और 
दींटें बगेरा दिसावरों में बहुत जाती हैं। अब शलादीन नाम के एक छीपे 
में भोडल का छापा नया निकाला है| जिससे वह कई रंग देकर सरस से 
लाख रंग के कपड़ां पर, मंज़पोंश, परदे, ओर पंग्वें की मालरें वगैरा 
बहुत भ्रच्छी छापता है । एक परदे का माल ५), क्ालर का २ ), छोटे 
मेजपोश का १।), बड़े का २॥ ) है। यह काम चाँदो के वकाौ की 
छपाई के सभान होता है पर दो बात इसमें बहकर होती हैं--एक ता 
उससे पक्का है कि पानी में धाने से नहीं उतरता, दूसर इकरंगा पभ्रर्थात्‌ 
सर्फंद नहीं होता । कई भड़कीले और चटकीलें रंग भी दिए जाते 


( ३ ) वही नानूराम जो दौरे में अकसर मेरे साथ रहते हैं और अपने 
को चंदबरदाई के वंश में बताते हैं । 
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हैं. जिनकी शोभा देखते ही बनती है, कही नहीं जाती । अँप्रेज़ ्तोग 
और देसी श्ममीर इन्हें बहुत पसंद करते हैं । ये चीजें ह्रभी एक ही 
कारीगर बनाता है, इससे कुछ महँगी पड़ती हैं। 

व्यापार की चीज़ों में से बकरे और घटे ( मेंढ ) बाहर बहुत जाते 
हैं । हाजी झ्रहमद नाम के एक मुसलमान ने इसमें बहुत त्लाभ उठाया 
है और सज्जनता से इस ल्लाभ का एक बड़ा भाग परसाधथे में भी 
लगाया है | उसने पीपाड़ में एक दवाखाना,” एक मदरसा श्र एक 
किताबखाना सर्वसाधारण के लिये पिछले व से खेल दिया है । इनसे 
पीपाड़ वालों को ही नहीं किंतु श्रास पास की बस्तियां को भी सहा- 
यता मिलती है । 

पीपाड़ के हिंदुष्यों में भो कई धनवान और श्रीमान्‌ सेठ रामरिस 
जैसे हैं परंतु उनका परापकार की भ्रभी तक ऐसी श्रद्धा नहीं हुई है 
जा शअ्रपठित जाति के इस सज़न पुरुष में देग्वी जाती है । 


ये तीनों कारखान एक ही हाते के अंदर शलग पशत्तग साफ और 
सुधर मकानों में हैं, मदरसे में ५०-६० लड़क॑ पढ़ते हैं | इनकी ३ 
श्रेणियाँ हैं। एक श्रेणी प्ररवी की, दूसरी उदृ-फारसी की श्रौर तीसरी 
हिंदी की है। श्रगल्ते दोनों छासों में केवल मुसलमानों के लड़के झोर 
तीसरे में हिंदू मुसलमान दोनों जातियों के बच्चे पढ़ते हैं ग्रौर इन ही की 
संख्या भी अधिक है क्योंकि मारवाड़ में हिंदी ज़ियादा चल्लती है । 
बड़ी बात यह है कि जैसे पढ़ाई की कुछ फीस नहीं क्षी जाती है बैसे 
दी पढ़ने की किताबें भी विद्याथियों को मुफ्त दी जाती हैं । पढ़ाने वाले 
भी सुशीक्ष और परिश्रमी हैं। शफाखाने में शआ्रज़ार और अ्रंग्रेज़ी 
दवाइयां ज़ियादा हैं। सब मिलाकर प्राय: १०० ) महीने का ख़चे है । 
सौभाग्य से डाकूर भी इस शफाखाने को ऐसे अच्छे अनुभवों मित्र 
गए हैं जिनकी सारी उमर ही, जे इस समय ८३ वर्ष फी है, डाक्टरी 
में बीती है। इनका नाम रसूल बख़श है। प्राय: ६० वे तक श्रजमेर 





( ४ ) यह दुवाखाना १ माध्वे १६१० को खुला धा। 
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और मारवाड़ के अस्पतालों में ये नेकनामी के साथ नौकर रह चुके हैं । 
इनके पास बड़े बड़े डाक्टरों के सार्टिफिकट हैं। इस शफाखाने में 
झ्राए हुए इनको झ्रभी एक ही वर्ष हुआ है ते भी श्रपने कास में ऐसी 
योग्यता और उन्नति दिखाई है कि उसकी तारीफ बड़े बड़े गोरे 
डाक्टरों ने ''विज्िट बुक” में लिखी है । पिछले बर्ष जब यहाँ प्लेग 
फैज्ञा था ते उसका प्रबंध भी रेज़ीडेंसी सिविज्ञ सरजन और दरबार 
जोधपुर की तरफ से इन्हीं को सौंप दिया गया था जिसको इन्होंने 
बहुत अरन्‍छी तरह से चला कर राज और प्रजा में यश पायाथा। 
भ्राज कत्ल ऐसे अनुभवी पुराने डाक्टर बहुत कम रह् गए हैं जो 
किताबी चिकित्सा और पश्रनुभव के सिवाय फकोरी इलाज के चुटकुले 
भी जानते हों। ये अजमेर के रहने वाले शोर मेरे पुराने मुलाकाती हैं। 
इनसे यहां ४० | ५० बरस पीछे मिल्लना हुग्रा, किसी ने सच कहा 
है--श्रादमी से श्रादमी मिल जाता है कुबे' से क्॒वां नहीं मिलता ! 
पीपाड़ में कई मंदिर हैं परंतु पुराने दो ही हैं जिनमें पीपलाद 
माता का तो बहुत ही पुराना समझा जाता है श्यौर कहते हैं कि 
गंधबंसेन राजा का बनाया हुश्ा है कौर इस बस्ती का पीपाड़ नाम 
भी माता के नामसे पड़ा हैं । यह मंदिर बहुत बड़ा नहीं है। इसकी भीतें 
ते बहुत पुरानी हैं जिन पर गधे के खुरां के से चिह्न खुदे हैं और इसी 
से इसका गंधवेसेन* का बनाया हुआ वा उसके राज में बना हुआा 
बताते हैं । दंतकथाओं में कहा जाता है कि गंधवंसेन जो 
उश्जैन का पवार राजा शोर विक्रमादित्य का बाप था, एक समय जादू 
से गधा बना दिया गया था और फिर उसने उसी दशा का स्मारक 
चिह्न यह गधे का खुर अपने महत्लों और मंदिरों पर खुदा दिया 
था, परंतु घोड़ों वा गधों के चिह् वाल्ले मंदिर जो मारवाष्ट में बीसियों 
ही हैं इतने पुराने नहीं हैं कि इतने पहिले के माने जावें। हज़ार बारह 
सौ वर्ष के पुराने ज़रूर हैं । सोमपुरे' जो ऐसे शिखरबंध मंदिर 
सैकड़ों वर्ष से बनाते चले शाते हैं कद्दते हैं कि मंदिरों के रूपमंडन* 
( १ ) ग्दभसेन १ । ( ६ ) एक जाति। ( ७ ) शिल्फ्शासत्र का एक प्रंथ । 
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की यह भी एक कारीगरी किसी सम्रय में थी जिसकी जगह पीछे से 
और प्रकार की कारीगरी चल पड़ी है । 

कुछ भी हो प्राचीन शिल्प फे तत्ववेत्ताओं की समझ में तो यह 
मंदिर विक्रम संबत की ८वीं शताब्दी से पुराना नहीं है । 


इस मंदिर का शिखर मुसलमानी राज में तेड़ा जाने के पीछे 
किसी समय नया बनाया गया है | पीपलाद माता की मूर्ति भी जो 
अरब इसमें है न ते पुरानी है और न किसी अच्छे कारीगर की बनाई 
हुई है। यह तिरछे मुँह की एक स्त्री की सी मूति है जिसके हाथ भी दे! द्वी 
हैं, एक ते कमर से लगा और दूसरा ऊपर को उठा हु है जिसमें 
कोई गोल वस्तु नारियक्ष जैसी है | देवी की मृतिं ऐसी नहीं द्वोती । 
इसके बहुत करके चार हाथ होते हैं. श्रौर इनमें काई न कोई उसका 
भ्रायुध भी होता है। इसके सिवाय दरवाज़े के छबने पर गरुड़ की, 
उसके नीचे दोनों कमले पर गंगा यमुना की, पीट में पश्चिम की तरफ 
स्वामिकातिक की, उत्तर की तरफ गजलक्मी की श्रौर दक्षिण की 
तरफ वाराह की मूतियाँ हैं । इन मूतियों से जाना जाता है कि यह 
मंदिर ठेठ में विषष्ठ भगवान्‌ का था, असल मूति न रहने के पीछे 
पीपलाद माता क॑ नाम से यह मूति घर दी गई है । 


इस पर मुझे मारवाड़ी गहलोतें के एक भाट की बात याद झाती 
है जे! अपनी पुरानी बहियें के प्रमाण से कहता था कि बापा रावल 
का एक बेटा आभर मंडलीक नाम का था, वहद्द मारवाड़ में भ्राकर 
ग़ुणामंड< गाँव का राजा हो गया था जो यहाँ से उत्तर में १४ । १५ 
कोस पर है | उसके एक बेटे पीपला रावक्ष ने यह पीपाड़ बसाई थी 
जिससे उसकी संतान का नाम पीपाड़ा गहल्लोत हो गया था और 
उन्दीने बहुत वर्षों तक यहाँ राज किया था ! 


(८) भट नानूराम का कहना है कि गुणा आभरमंडलीक की रानी थी । 
इसी के नाम से गुणमंड बसा है, इसकी भी एक अद्भुत कथा है जिसमें गुणा 
को राजा इंद्र के अखाड़े की अ्प्सरा कहा गया है | 
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जसी पीपला रावत ने झपनी माता पीपलदे के नाम पर यद्द पीपलदे 
माता का मंदिर बनवाया था और उसकी मूर्ति यहाँ रक्खी थी जो 
पीपल्लाद माता के नाम से प्रसिद्ध हुई । 

इस मंदिर में कोई शिलालेख नहीं है। पिछले वष भी मैंने लेख 
की बहुत खोज की थो । बरना नाम एक भड़भूंजे के कहने से जे। इस 
मंदिर का पड़ोसी है एक शिक्ला जो मंदिर के दरवाजे पर दाहिनी तरफ 
रुपी है नीचे तक खुदाई थी परंतु काई लेख नहीं निकला । 

दूसरा पुराना मंदिर शेषजी का है जो पीपलाद के मंदिर के 
सामने था और श्रब दूकानों के पीछे हा गया है जिसपर एक बड़ा 
मंदिर लक्ष्मीनारायशजी का ६० वर्ष पहल्ले बन गया है । इन्हीं कारणों 
से यह शेषजी का मंदिर छिप गया था और ऑँधेरा भी उसमें 
बहुत रहता था | इसलिये उसके भीतर के शिलालेख ३।४ वर्ष पहले 
सि० अंडारकर के देखने में नहीं आाए थे परंतु उसके कुछ समय पीछे 
एक महेश्वरी बनिये के मन में एक रात झ्रकस्मात्‌ कुछ ऐसी कदर उठी 
कि उसने उसी दम जाकर सारा मलबा जिससे मंदिर की परिक्रमा 
भरी पड़ी थ्री एक कोने में दृटा दिया और बनियां से लड़ कगड़ कर 
मंदिर की काठरियाँ भी खाली कराज्लीं जिन्हें सूनो देख कर उन्होंने 
राक रखा था। ऐसा करने से उसको कष्ट भी बहुत हुआ पर्रतु शेषजी 
की भक्ति से उसने सब सह लिया । उस महापुरुष का नाम गिरधारी- 
लाल है, भूतड़ा जाति है। इस मंदिर में उसके भी दशन हुए । प्रसन्न 
बदन और नम्र प्रकृति का साधु आदमी है । उसने मुझे ढोक़ दी, मैंने उसे 
दी । कुशल पूछी और उसकी भक्ति की सराहना की, लोग उप्चको अध- 
गेला ( श्राधा बावला ) कहते हैं । यदि बावला है ते भी मेरी समभक 
में स्‍्याना है क्योंकि भगवत के प्रेम में पगा हुआ है और इसलिये 
कृष्ट उठाकर भी इस संदिर का उद्धार करने में लगा है। पार साल 
जब मैं भ्राया था तो मंदिर सें खब उजाला था और उसके तीन 
शिक्षालेख भी साफ नजर पश्राते थे परंतु उनमें चूना बहुत भरा हुभ्रा 
था जिसको मैंने मलौर यहाँ की श्रदालत के मुंशी पुरोहित छोगालाल 


संवत्‌ १€६८ का मेरा दौरा । १६७ 


ने सुनारां के ग्रोजार मेगा कर बड़ी मिहनत से छुड़ाया था और लेखों 
की छाप लेकर झजमेर में मिस्टर भंडारकर का दी थीं, परंतु हरफों 
के घिस जाने से वे पूर पढ़े नहीं गए ते| भी जो थोड़ा बहुत अक्षरांतर 
और भाषांतर उनका हो सका उसका सारांश यह है-- 

१--संवत्‌ १२२४ कातिक बदि ११ राणाश्री... विजयसिंह के 
विजयराज्य में पिप्पलपाट कृतकृत्य हुआ है । 

२--संबत्‌ १९२७ कातिक वबदि ११ को श्रीपिप्पलपाट में राना 
श्रीराजकुल विजयसिंह के राज में पंचों क॑ सामन धड़िल मलिग की 
भायां दोल्हण देवी ने रास्ते के कर ( राहदारी के मद्दसूल ) में से 
आधा दिलक (१) दिया । 

इसमें और भी कई नाम स० पीपड़, देलश स्वामी, जराकगम, 
बीलासुत गंगाधर तथा श्रेष्टि दूला के लिखे हैं. नीचे एक शछोक है जिसका 
अथे है कि सगरादि राजाओं ने बहुत सी प्रथ्वी दी है परंतु उसका 
फल्त जो वर्तमान राज़! होता है उसको मिलता है । 

घक्षरां के ज्ञात रहने से यह भी नहीं मालूम होता कि दाल्हण 
देवी ने वह भ्राधा दिलक किसका दिया था परंतु यह लेख शेषजी 
क॑ मंदिर में खुदा है, इससे ऐसा प्रनुमान हो सकता है कि इसी 
मंदिर के वास्ते दिया गया होगा । 

यह वही लेख है जिसके विषय में कनेल टाड ने पपने दौरे 
की कथा में लिखा है कि लक्ष्मी क॑ मंदिर में है | उसमें गददद्धांत वंश के 
राजा विजयसिंद्र भोर इलश जी क॑ नाम मिलते हैं जिनका पुराना 
खिताब रावल्ष था | 

रावल ( राउल ) ते राजकुल्ल का प्राकृत रूप हो। सकता है पर 
गहलोत वंश का उल्लेख इश्च लेख में नहीं है, हां इस पोपाड़ के पुराने 
राजा गहल्लोत हो सकते हैं क्यांकि संवत्‌ १५०० औ्रौर १३०० के बीच 
में यहाँ गहलेतें का राज्य था। यह बात जेसी दंतकथाओें में कही 
जाती है बैसी शिक्नाल्षेखों से भी सिद्ध होती है । 


श्दद८ नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


शेषजी का मंदिर बहुत ऊँचा नहीं है, छते' भी नीची हैं, 
निज मंदिर के कमल्तों और छबनों पर कुछ पुराना काम है। शिखर 
भो ऊँचा नहीं है, लक्ष्मीनारायश के मंदिर से दबा हुआ है, दरवाज़ा 
भी एक गल्ली में भ्रा गया है। 

मंदिर में शेषशायी भगवान की श्याम मूतिं है। पुरानी खंडित मूर्ति 
जो मैंने पिछले साल एक बखारी में पड़ी देखी थी वह भ्रब नहीं है । 
पूछने से मालूम हुआ कि पुष्कर जी भेज कर पानी में डल्तबा दी गई 
है । जसकी कारीगरी इस मूर्ति से बहुत श्रच्छी थी जिसे प्ज्ञानी 
लोगों ने यहाँ से हटा कर नष्ट कर दिया । 

पीपाड़ की बस्ती खाती-पीती है, स्त्रियों के पास गहने कपड़े 
प्रच्छे दिखाई देते हैं। बाज़ार भी आस पास के गाँवों से भ्रच्छा है । 
बस्ती में फालरवाय नाम बावड़ी किसी माली रानी की बनाई हुई 
है और बाहर पूर्व की तरफ झौर भी कई बगीच जोजरी नदी पर 
हैं । इनमें शिवनारायथ के बेटे का ब्गीचा सुंदर है। 

नदी में पश्चिम की तरफ रंत्तबे पुल की नींव खोदते हुए एक पुरानी 
बावड़ी निकली थी जिसके गढ़ें हुए पत्थर नदी में पड़ें हैं भ्रार कुछ 
जागीरदार क॑ कोट में भी मेंगा लिए गए हैं | कई लोगों ने कद्दा कि 
एक शिलालेख भी निकल्ला था जो कोट क॑ झादमियों ने बावड़ी समेंत 
वहीं जमीन में बुरा दिया है। कोटवालों से पूछा ते उन्होंने कहा कि 
यह बात भूठ है, फिर उसका कुछ ठीक पता भी कहनेवालों ने नही 
दिया । 

जागीरदारों के बड़ किले या महल का, जा ज़मीन पर हाता है, 

काट झोर छोटे को कोटड़ी कहते हैं। यह काट अगले जागीरदारों का 
बनवाया हुआ है जिनसे उतर कर यह गाँव नीबाज के जागीरदार को 
मिल्ला है। 

अब नीबाज के भुसक्षमान कामदार जा एक मियां श्रादमी ( सहन 
पुरुष ) हैं इस कोट में रहते हैं झेर कचहरी करते हैं। घाड़ों की पायगाह 
ओर जागीरदार के महत्त भी यहां हैं। कोट की बड़ी पौल महाराज 
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श्रोगजसिंहजी के राज में बनी है । बनने की मिती संवत्‌ सहित उसके 
दहने कॉले पर खुदी है । 

पौक्ष के बाएँ हाथ का ठाकुर रामसिंहजी का महल है जिसकी 
राबटो कोट के सब मकानों से ऊँची है। रामसिंह ऊदावत ठाकुर थे 
ओर एक लड़ाई में काम आए थे इसलिये उनकी पूजा इस महल में होती 
है। अजब बात यह है कि पुजारी मुसलमान है, उसकी पीपाड़ की कच- 
इरी से तनख्याह मिलती है। वह कहता है कि जब लड़ाई में रामसिंहजी 
की जान पर आ बीती थी तब उनके साथी सब भाग गए थे, मेरे दादा 
का परदादा या उसका बाप उनको छाड़कर नहीं गया जिससे वह 
कह मरे थे कि मेरी मिट्टी भी तू ही सुधारना और किसी का हाथ मत 
लगाने देना । पीछे भी मेरी बंदगी तू ही करना शै।र अपनी औलाद से 
भी कराना । मैं तुझसे राज़ी हूँ और मरे पीछे भी राज़ो रहूँगा। इसलिये 
मेरे बाप दादे इस महल की भाड़ा-बुहारी, बिछायत, धूप-दीप, जोत 
ओऔर श्रग्यारी करते रहे हैं । मैं भी उसी रीति से करता हूँ । 

महल में रामसिंठजी की मूर्ति है जो घोड़े पर सवार है। आगे 
जाज्ञिम बिछी रहती है।लेग उनको जूक्रार समझ कर मानता मानते हैं 
और चढ़ावा चढ़ाते हैं | 

नीबाज के ठाकुर भी ऊदावत हैं परंतु रामसिंहजी की संतान में 
नहीं हैं। उनके वंशज ते, जो रामसिंह्रातत ऊदावत कहलाते हैं हार खेती 
या नौकरी करके ध्रपना पेट पालते हैं, पीपाड़ में ही हैं, पर उनको 
अपना इतिद्दास भी पूरा याद नहों है । 

पीपाड़ के बाहर उत्तर के कोने में एक बड़ा ताल्ाव है जिसको लाखा 
कहते हैं । इसे क्नक्ञ टाड ने लाखा फ़ूलाणी का बनाया हुश्मा लिखा 
है, शायद ऐसा हो | लाखा फूलाणी सिंघ का राजा था जिसके वंश में 
अब कच्छ और जासनगर के राजा हैं । 

लाखा फूलाणी का नाम मारवाड़ में भी बहुत प्रसिद्ध है क्‍योंकि 
उसकी कई झ्मद्भुत कथाएँ कट्दी जाती हैं । 

यह तालाव अब फूटा पड़ा है जिससे पानी भी थोड़ा ही भाता 


कि 
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है। पानी की जगह मिट्टी भरी है जिसमें किसान ल्लोग खेती 
करते हैं । 

यहाँ के किसान विशेष करके माली श्र जाट हैं। इन्हीं की यहाँ 
बपाती भी है । ये पहले कभी नागोर से आए हैं| मालियों में कछवाहा 
जाति के माली जियादा हैं, उनसे कम पड़िहार, टॉक, साँखला, सोलंकी 
झौर गहलोत जाति के हैं ! 

यहाँ दानों साखों में गुज्जी श्रैर जवार अधिक होती है श्रौर यही 
बाहर भी जाती है । 

लाखा के पूर्व के किनारे पर दे कीति-स्तंभ छाल टूटे हुए खड़े हैं 
जिनपर कोई लेख नहीं है | इसी तरफ एक पुराना भालरा घड़े हुए लाल 
पत्थरों का बना है जो कई जगह से टूट गया है। यह बहुत सुंदर और 
देखने योग्य है। जा इसकी मरम्मत हो जाय ते अच्छी बात हो क्योंकि 
यह एक भ्रदभुत वस्तु पुरानी कारीगरी की है श्लार उपकार भी हे। | इसकी 
तीन भुजाश्ों पर सेकड़ां सीढ़ियाँ नीचे उतरने को बनी हैं । बनानेवाले 
का प्रयोजन हजारों रुपए लगाने से अपनी बस्ती को स्वच्छ और निर्मल 
जल्ल पिलाने का था आर श्रब भी जो इसका जीणोंद्धार जागीरदार वा 
बस्ती के धनी मानी पुरुषों की उदारता से हो जाय ते फिर यहाँ पन- 
घट लगने लगे । शाम्बों में भी नए निवान (जलाशय) बनाने से पुराने 
के सुधराने का अधिक पुण्य लिखा है । 

इस भकाख़रे पर एक पुराना मंदिर भी टूटा पड़ा है जिसमें लोग 
पाखाना फिरते हैं और यही हाल मैंने ओसियाँ के टूटे हुए मंदिरों का 
भी कई साल पहले देखा था । मुसलम।नों का मंदिर तेड़ना बुरा था या 
हिंदुओं का मंदिरों को इस काम में लाना ? शायद टूटे हुए म॑दिर जिनमें 
हजारों लाखों रुपए लगे थे और सेकड़ां क॑ खचे से देवताओं की पूजा 
हुआ करती थी अ्रब इसी काम के रह गए हैं ? मरम्मत कराना ते झलग रहा 
कोई पाखाने जाना भी बंद नहीं करता । यहाँ के रहनेवाले अधिफतर 
हिंदू हैं, जागीरदार हिंदू हैं, इस मंदिर फे पड़ोसी भी हिंदू हैं । पर किसी 
में इतनी अ्रद्धा नहीं है कि एक बार इस मंदिर को भंगियों से साफ्‌ करा- 
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कर झागे के लिये पाखाना जानेवालों की रोक कर दे | टाड ने भी इस 
संदिर को देखा था । उस समय इसका यह हाल न होगा या साफ 
करा दिया गया होगा। 

परगने के हाकिम भी राज में रिपोर्ट नहीं करते | करें ते। बंदे।वस्त 
हो जावे जैसा कि श्रोसियाँ के मंदिरों के वास्ते हे गया है | सुना 
हैं कि श्रत्र काई उनमें पाखाना नहों फिर सकता है । 

शक पुराना कीर्तिस्तंभ । 

पश्चिम की तरफ प्राय: एक कास एक नाड़ी पर एक पुराना फीर्तिस्तंभ 
लाल पत्थर का खड़ा है जो पाँच हाथ ऊँचा शौर एक हाथ चोड़ा है। 
नीचे से चोकार, ऊपर से गाल है, उप्त पर चारों तरफ भूततियां खुदी हैं । 

पूवे की तरफ एऋ सती हाथ जोड़े खड़ी है । दक्षिण की 
तरफ एक आदमी चोह्नी पर बैठा महाईवजी को पानी चढ़ा 
रहा है। पश्चिम की तरफ एक टूटी हुई मूर्ति मई या औरत की है जो 
ठीक पहिचानी नहीं जाती । उत्तर की तरफ एक आदमी पालथी मारे 
बैठा है । 

सती के नीचे एक लेख खुदा है परंतु उसके अक्षर घिस गए हैं। संवत्‌ 
१३१ पढ़ा जाता हैं जो ११३१ होगा क्योंकि प्रक्तर इतने पुराने नहीं हैं । 

यहाँ एक सिंधी सिपाही रिसाल खाँ है जो अपने का गाँव साधीय 
के जती वृद्धिचंद्र का चेला बताता है ग्रोर, संवत्‌ (€४५ से, भगले 
वर्षा का फल पहले से कद्दा करता है| इस वर्ष अथोत्‌ संवत्‌ १८६८ 
के लिये भो उसने कई दोहे कद्दे हैं जिनमें का एक यह दै-- 

सीला बादल बायरा बीज गाज जल्ल होय । 
हिरण फाल फल फूलड़ा काई फल्लता जोय !| 

इसका भावाथे यह है कि ठंढी हवा के चलने भर बादल के 
गरजने से पानी बरसेगा, हिरण कूदे उतनी उतनी दूर में फूल फल लगेंगे 
पर्थात्‌ नाज के बूटे बहुत कम फलें फूलेंगे । 

मारवाड़ में कई लोग शकुन, ज्योतिष और स्वरेोदय से संबतों 
फे फल पहले ही कह दिया करते हैं । 
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श्रोमाली ब्राह्मणों में पहले कभी खेता नाम एक ज्योतिषी दो गया 
है । उसने बहुत से वर्षा के फल्नों के दोहे कह डाले थे जिनको संग्रह 
करके किसी ने एक पोधी बना ली है जा खेता जाोसी की “सईकी! 
(शतक) के नाम से विख्यात है | उसमें वर्तमान संवत्‌ १€६८ के फल 
का यह दोद्दा लिखा है-- 

अ्रड्सट्रो अति आकरो दुनिया में दुखदाय ॥ 
रस कस सहु मूंगा हुए रुत परदेसाँ जाय ॥ 

अधै--भ्रढ़सठ का संबत्‌ बहुत ही क्रर और दुनिया को दुख देने- 

वाला है, घी तेल महंगे रहेंगे ग्लौर रुई परदेशों को जायगी। 
इतिहास । 

पापाड का प्राचीन इतिहास दंतकथाश्रों से तो अभी तक इतना 
ही जाना गया है कि यहाँ राठोड़ां से पहले गहलोतों का राज था और 
गहलोतों ने पँवारों से लिया था । पँवारां से पदले शायद नागवंशियों 
का राज हो जिसका काई ठीक समय झ्भी नहीं ठहराया जा सकता 
त्नै। 

शेषजी के मंदिर के लेख से जाना जाता है कि संवत्‌ १२२४ में 
यहाँ रावल विजयसिंह का राज था वह कौन था और उसकी राज- 
धानी कहाँ थी, पीपाड़ में ही थी या और कहों थी, यह बात इस शिक्षा- 
लेख से नहों जानी जाती। ऐसे ही धडिल मगल का भी अ्रपरिचित नाम 
है जिसकी भार्या दाल्हण देवी ने श्राधा दिलक राहदारी के महसूल में 
से दान किया था। धडिल मगल, दे।ल्हण देवी श्रोर दिल्क भी श्रदूभुत 
नाम हैं । दोल्हण देवी का पीपाड़ में यह अधिकार देना कि वह राह- 
दारी के महसूल में से आधा दिलक दान करदे इसके सिवाय और 
क्या समझा जाय कि वह रावल विजयसिंह क॑ प्रधीन श्रौर यहाँ की 
जागीरदारनी हो। 

राठाड़ों का राज पीपाड़ में कब हुआ यह भी उनके इतिहास से 
ठीक ठीक नहीं जाना जाता; परंतु इसमें संदेह नहीं है कि राव 
- जाधा का राज जोधपुर बसाने के पीछे संवत्‌ १५१५ में पूरे की तरफ 


संबत्‌ १€६८ का मेरा दौरा । १७३ 


बढ़ा तो पीपाड़ भी जो उस समय संभव है कि मुसलमानों के पास 
दो उनके हाथ लगा हो । क्योंकि जोधपुर के पूर्व में मंड़ता, अजमेर, 
साभर प्यार डीड बाण के परगने दिल्ली के नीचे थे और फीरोज़शाह 
तुगलक के पीछे मुसलमानी बादशाहत निबेल दो जाने से कुछ 
राठोड़ों ने और कुछ सीसेदियों ने दबा लिए थे । 


जाधाजी के पीछे सातलजी और सूजाजी गदी पर बैठे | सूजाजी 
के पीछे उनके कॉबर बाघाजी के बेटे गांगाजी जेधपुर के राब 
हुए | उनके काका शेखाजी का सूजाजी ने पीपाड़ दे दिया था ते 
भी वह गांगाजी से राज के वास्ते छड़ते रह्दे । निदान वे इसी धुन में 
मारे गए। उस समय बोकानेर के राव जेतसी भी राव गांगाजी की 
मदद को भ्राए थे | शेखाजी मरने के पहले थघात्रों में चूर हुए श्रचेत 
पड़े थे। गांगाजी ने उनको प्रफोम खिलाकर चैतन्य किया झौर 
उन्हेंने भ्रॉंख खाल कर देखा ते राव जेतसी का नहीं पट्दिचाना ! 
पूछा कि यह कौन ठाकुर हैं । गांगाजी ने कह्दा कि बीकानेर के राव 
जेतसीजी हैं । तब शेखाजी ने कहा कि रावजी हम काका भतीजे ते 
अ्रपनी जमीन के वास्ते लड़ते थे तुम क्‍यों आए ? मैंने तुम्हारा क्या 
बिगाड़ा था ? जाओ जो मेरा हाल हुआ है वह्दी तुम्हारा भी होगा | 
यह कह कर शेखाजी परमधाम को पहुँचे। उनको दाग (दाह) 
देकर राव गांगाजी तो जोधपुर आए और राव जेतसी बीकानेर फो 
गए, परंतु शेखाजी के शाप से नहीं बच सके । संवत्‌ १५८८ में 
राव गांगाजी के बेटे राव मालदेव ने बीकानेर पर चढ़ाई की । राव 
जेतसी उनसे लड़कर खेत रहे । 


शेखाजी के पीछे पीपाड़ की जागीर जोधपुर में मिल गई । फिर 
राव मालदेवजी के समय से जो संबत्‌ १५८८ में गद्दी पर बैठे थे 
महाराज मानसिंहजी के राज तक, जिनका देहांत संवत्‌ १६०० 
में हुआ, ३१२ बरस में पीपाड़ के भुक्तसाग का संक्षेप वृत्तांत यहाँ के 
फोतेदार चौधरी जुगराज की बच्दी में इस प्रकार लिखा है| यह बही 


१७४ नागरीप्रचारिणी पन्निका | 


जुगराज के दादा चौधरी गजमल की लिखी हुई है जिसका देद्ांत 
संवत्‌ १८८५ में पास सुदि १३ का हुआ था । 

पीपाड़ राव माल्तदेवजी के राज्य में भार सलोनों ' के झौर उनके 
पीछे रामसिंदनी ऊदावत्त!" के पढ्े ( जागीर ) में रही फिर करम- 
सेत ' पृथ्वोराज के पट्टे हुईं। करमसोतों के पीछे संवत्‌ १७६६ में 
ऊदावत जगराम ५ को मिली। संवत्‌ १८१६ की चैत बदि ११ को 
जब सरदारों का चूक हुई ते यह गाँव खालसा होगया । 

फिर संवत्‌ १८१७ के मँगसर में पीपाड़ देलतसिंह के नाम 
लिखी गई परंतु संबत्‌ १८१& की सावनी ( खरीफ ) साख से 
फिर जब्त होकर संवत्‌ १८३१३ के चेत तक खालसा रही । 
फिर ऊनाल्ू ( रबी ) साख से पासवानजी'” के पढे 

(३$-१०-११)--ये तीनों राठेडों की शाख्धायें हैं । 

(१२) थे रायपुर; रास और नीवाज के वर्तमान ठाकुरों के सूत्र पुरुष थे । 

(१३) मारवाह़ में घेलले से मार डालने या पकड़ खेने को चूक कहने हैं। 
यहचूक चेत षदि ८ ध(० १८१६ को महाराज विजयसिंहजी के राज्य में जे।जपुर 
के किले पर हुई थी जिप्की साख (साही) का यह दे।हा है--- 

केहर, देवे।, छुत्नसी, दलों राजकुमार ॥ 
मरते मेरडे सारिया चाटीवाल्या चार ॥ 

इपका यह श्रथे है कि केपरीसिंह, देवीसिंह, छुत्रसिंह, आर दोलतसिंह, 
चार चेटीवाजों का मोड अर्थात्‌ त्रिना चोटीवाले (साधु ) ने माते मरते 
मारा । ख्यात से जाना जाता है कि ये चारों पेकरण, ग्रासोप, रास और नीबाज 
के ठाकुर थे। इन्होंने बागी द्ेश्कर मद्ाराज विज्यसिंहजी का बहुल दुखी 
कर दिया था महाराज के गुरू साधु आत्मारामजी थे | वह कहा करते थे 
कि में मरूँगा तब आपका दुख ले जाऊँगा। वे फायत ददि १ संबत्‌ १८१६ 
का मर गए । इन्हें मिट्टी देने का ये सरदार भी किले में श्राए थे | सुपाडियों ने 
यह कह कर कि जुनाने सरदार भी दर्शन करने आए हैं इनके श्रादमियों के 


किले से बाहर निकाल दिया और इनके पक्र5 कह केद कर किया, से ये क॒द में 
ही मरे; केवल दोज्चनसिंद का मद्वाराज ने छे।ए दिया । 

(१४) जोघपुर के राजाओं में यह चाल ठेठ से चली आती है कि जिस पर- 
खी ( भोगपल्ी ) के छोना पाँव में पहििना कर परदे में रख लंते हैं इसके पह़दा- 
यत कद्दते हैं ओर पड़दायतों में भी जिसका पद बढ़ते हैं उसको पालयान की 
पदवी देते हैं) ऊपर जिस सोभाग्यवती पासवानजी का उलछेख है वह महाराज 
विजयललिंदजी की पासवान धी। गुरूाबराय नाम था। उसका दुखल्ष राज में 
जियादा बढ़ जाने से सरदारों ने उसह्ो मरवा डाला 


संवन्‌ ?<६८ का मेरा दौरा । कप 


हुईं। जब बैसाख बदि ४ संबत्‌ १८४८ को पासबानजी को 
चूकः हुई तब यह गाँव दा ढ़ाई महीने तक फिर राज्य के 
खालसे में रहा । फिर जेठ में ठाकुर शंभुसिंह' * के पट्टं हुआ 
परंतु संवत्‌ १८४७ के बैसाख में फिर ज़ब्त हो गया और 
झाधे जेठ में फिर उन्हींके नाम लिखा गया ! संवत्‌ १८४३ के 
कातिक में जब्त होकर फिर संवत्‌ १८५५ में सिंधी जोधराज' * से 
देसूरी में लड़ाई हुई तब फिर दिया गया। संबत्‌ १८५८ में सिंघी 
जाधराज को चूक हुई' * तब फिर यह गाँव उतर गया । संबत्‌ १८६० 
कातिक सुदि ४ को महाराज भोमसिंहजी स्वगंवासी हुए और तीसरे 
दिन ही कातिक सुदि ६ को भंडारी धीरतमल * “ की फैज में फिर ठाकुर 
के नाम लिखा गया। संबत्‌ १८६८ पौष सुदि १४ को ज़ब्त 
हो गया पर बैसाख में फिर लिखा गया | जब संवन्‌ १८७६ 
प्रासाढ़ बदि १ को ठाकुर सुरतानसिंह सूरसिंहजी को चूक' * हुई ते 
.. (११) शंजुसिंह दौ्लतसिंह के बे थे।......्‌ 

(१६) सिंधी जे'घराज मदाराज भीमसिंहनी का दीवान था । उसको 
महाराज ने मारवाड़ के बागी झरदारों पर भेजा था | देसूरी में कटाई देकर 
जाधराज की हार हुई । शंभुस्िंह जोघराज के साथ रहा था इससे उसने पीपाड़ 
फिर उसको लिखा दी थी । 

(१७) शाप्तोप भै!र आइवा वगेरह के बागी सरदारों ने कुछ आदमी जेाध- 
पुर में भेजे जो रात के वक्त सोते हुए. सिंघी जाघरान के। मारकर नीबाज में 
शंभ्ुसिद्द के पास चले गए । 

(१८) भंडारी धीरतमल मेड़ते का हाकिम था। सिंघी जेोधशन्न को मरवा 
डालने से महाराज भीमसिंहजी ने सरदारों पर फोज भेजी । सरदार देसूरी से भाग 
कर नीयाश में ज्ञा घुसे | भंडारी चीरतमल ने सेड़ते से जाकर नीबाज को घेरा। 
शंभुसिह घीमार था वह ते मर गया ; खरदार निकल गए, शंभुसिंदह का बेटा 
सुरतानसिंद छोटा था वह मेड़ते की फौज में द/ज़िर हे! गया । 

(१६) ये दोने भाई शंभ्रुसिंह के बेटे थे पर नमकहरामों से/मित्न गए थे। 
महाराज सानसिंहजी ने उन नमकहरामों दा सजा देकर हनकी हवेली पर भी 
फौज भेजी । ये बद्ादुरी से ललड़कर मारे गए जिसके लिये किसी कवि ने कहा है--- 

कोई पहरे भ्रकृतर बकतर; कोई बचि गाती ॥ 
सूरसिंह सुरतानलिंह तो कड़े घधाड़ी छाती ॥ 


१्७ई नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


दूसरे ही दिन पड़िहार लालसिंद ने जोधपुर से झ्ाकर ज़ब्त कर लिया। 
सेबत्‌ १८८१ मेंगसर सुदि ६ को ठाकुर सावंतसिंहजी'* के पढ़े 
हुआा | 

यह एक नमूना मारवाड़ में ख्यात लिखने की रीति का है जिसको 
हमने इतिहासरसिकों की सूचना के लिये यहाँ मारवाड़ी भाषा से 
डल्धा करके टिप्पणी सहित लिख दिया है। 

जिस बही से यह ख्यात लिखी गई है उसमें भर भी बहुत सी 
इतिहाससंबंधी बातें लिखी हैं । जो ऐसी बहियाँ इकट्ठी की जायें ते 
इतिहास का बहुत उपयोगी संग्रह हो सके । 

जोधपुर के महाराज सरदारसिंहजी के स्वरगवासी होने फे 
तीसरे दिन चैत बदि ७ संवत्‌ १<€६७ को जाधपुर में पीले रंग की 
बूँदें बरसी थों जो तूर के दाने के बराबर थीं । इस भ्रद्भुत घटना से सारे 
शहर में केशर बरसले” के नाम का कोलाइल मच गया था। यह केशर 
उसी दिन पीपाड़ में भी बरसी थी । कई बूढ़े श्रादमियां ने कहा था 
कि पहले भी हमने केशर बरसने की बात सुनी थो । इस बच्दी में 
भी एक जगह कंशर बरसने की चर्चा दै, उत्का भी उलथा यहां 
प्रमाण के लिये किया जाता है। 

/सिवाण के किले पर संवत्‌ १८८० में फागुन बदि १३ की रात 





(२०) सावंतसिंद् सुरतानसिंद के बेटे थे | महाराज ने जोधपुर में सुरतानसिंदद 
को सरवाकर नीबाज पर फोज भेजी । सार्वतलि'ह ६ महीने जड़कर निऊुत्ष गए ओर 
बागी सरदारों से जा मिले। ९*६ बरस उनके शामित्न रहकर लूटमार करते रहे | 
निदान मद्दाराज्ञ ने उनको बारी सरदारों से अजग करने की ज़रूरत देखकर बुलाने 
का खास रुका भेजा | उप्तमें यद दोहा भी लिखा था -- 

कश्टियों गाढो कीच में, रजमट हंदो रत्थ । 
सावंतिया सुरताणरा तू काठुण समरत्य ॥ 
श्र्थात्‌ राज़ का रथ कीचड़ में गद्दरा गड़ गया है सुरतान के बेटे सावंतसि ह 
तू उसऊे निकालने को समर्थ है। 
सावंतसि हद इसके पढ़ते द्वी बाप का बैर और सब गिल्वे शिकवे भूलकर ह मूर 
में हाजिर हे गए । महाराज ने सी सहरबान होकर जागीर बहाल कर दी | 


संवत्‌ १६६८ का मेरा दौरा । १5७ 


को कुंकुम और फेशर की बूँदें बरसीं। फिर फागुन सृदि १४ का 
होली की रात को भो गढ़ पर शऔर शहर में कुंकुम के छींटे पड़े । चैत 
बदि ३ और ४ को सेह बरसा उससें कंशर के भो छोटे थे जिसके 
समाचार दाकिम और कारकुन वगेरह ओहदेदारों के कागजों से 
श्री हजूर में मालूम हुए थे, मैंने भी पढ़े थे । 

“चैत बदी ११ को देपहर के लगभग जोधपुर में केसर की बूँदें 
बरसी थों उन्हें बहुत लोगों ने देखा | पहले संवत्‌ १८५४७ में द्वारिका 
में केसर की और दिल्लो में लाज रंग की बूँदें पड़ी थीं।” 

रोयाँ। 

पीपाड़ से एक कास पर खाल्से का एक बढ़ा गाँव रीयां नामक है । 
इसको सेठों की रीयाँ भी बोलते हैं क्‍योंकि यहाँ के सेठ पहले बहुत 
धनवान थे । कहते हैं कि एक बार सहाराज मानसिंहजी से किसी 
अँग्रेज़ ने पूद्ठा था कि मारवाड़ में कितने घर हैं ते महाराज ने कहा 
था कि ढाई घर हैं। एक छर तो रीयोा के सेठों का है, दूसरा विलाड़ के 
दीवानां का है आर आधे घर में सारा मारवाड़ है । 

ये संठ माहणात जाति के ओआसवाल थे । इनमें पहले रेखाजी 
बड़ा सेठ था, उसके पीछे जीवनदास हुश्रा, उप्तके पास लाखों ही 
रुपए सेशड़ों हज़ारों सिक्कों के थे । मद्दाराज त्रिजयसिंहजी ने उसको 
नगरसेठ का रिताब और एक महीने तक किसी झादमी को कैद कर 
रखते का अधिकार भी दिया था। जीवनदास के बेटे दरजीमल हुए । 
हरजीमल के रामदास, रामदास के हमीरमल पझ्ौर हमीरमल के बेटे 
सेठ चांदमल अजमेर में हैं । 

जीवनदास के दूसरे बेटे गोरधनदास फे साभागमल, सेभागमल्त 
के बेटे धनरूपमल कुचामण में थे जिनकी गोद झब सेठ चाँदमल का 
बेटा है । 

सेठ जीवनदास की छत्नी गाँव फे बाहर पूरब की तरफ पीपाड़ के 
रास्ते पर बहुत अच्छी बनी है | यह १६ खंभें की है । शिखर के नीचे 
चारें तरफ एक लेख खुदा है जिसका सारांश यहें है--- 


श्ज्प नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


सेठ जीवनदास मोहणोत के ऊपर छत्री सुत गोरधनदास हरजी- 
मल कराई नीव संवत्‌ १८४१ फागुन सुदि १ को दिलाई। कस 
माह सुदि १५ संवत्‌ १८४४ गुरुवार को चढ़ाया। 
कहते हैं एक बेर यहाँ नवाब प्रमीर खाँ के डेरे हुए थे, किसी पठान 
ने छत्री के कलस पर गोली चल्लाई तो उसमें से कुछ अ्रशरफियाँ निकल 
पड़ी । इससे छत्री तोड़ी गई ते! शग्रार भी माल निकला जो नवाघ ने 
ले लिया, फिर बहुत बरसों पीछे छन्नो की मरम्मत सेठ चांदमल के बाप 
या दादा ने अजमेर से आकर करा दी | इन सेठों की हवेली रीयां में है। 
उसमें बीलाड़े की हकूमत का थाना है । रीयाँ में प्रतापजी सेवक साधा- 
रण कवि हैं। इनका मूल पुरुष भग्गाजो गाँव सिरयारी से आया था ! 
उसे सेठ रेखाजी ने बहुतसा धन दे कर यहाँ रख लिया । उसने उप्पलदे 
पंवार और ओसवाल जाति के बनियें की उत्पत्ति का एक बृहत्‌ काव्य 
भाषा में घनाया है, पहले साह भोर पीछे बादशाह की कहावत की भी 
व्याख्या की है। उसके पाते मूलजी का एक बेटा गुमानजी भी कवि था | 
प्रतापजी का जन्म संवत्‌ १€३१२ का है। इन्होंने अहमदनगर 
(दक्षिण) में कुछ कविता पढ़ी थी । इनको बहुत कवित्त याद हैं । 
शाहजहाँ बादशाह के दरबार में मीरबर्शी सलावत खाँ ने राव 
अ्रमरसिंह राठौड़ को गेँवार कहा था जिस पर राव भ्रमरसिंह ने 
बादशाह के देखते हुए सलाबतगखाँ को कदारी से मार डाला था। उसी 
कटारी की प्रशंसा में उस समय फी कवियों ने धच्छे भ्रच्छे कवित्त क है थे 
जिनमें ये दो प्रतापजी का भी याद थे जा अति उत्तम होने से यहाँ 
लिखे जाते हैं--- 
बजन माँह भारी थी कि रेख में सुधारी थी, 
हाथ से उतारी थी कि सांचे हू में ढारी थी । 
संखजी के दर्द मांहि गद सी जमाई मे, 
पूरे हाथ साँधी थी कि जोधपुर सँवारी थी । 
हाथ में हटक गई गुट्टी सी गटक गई, 
फेंफड़ा फटक गई झ्ाँकी बाकी तारी थी । 


संबत्‌ १<६८ का मेरा दौरा | श्ड्ड 


शाहजहाँ कद्दे यार सभा माँहि बार बार, 
झमर की कमर में कहाँ को कटारी थी ५" ॥ १ |॥ 
साहि को सलाम करि माया थे सल्लाबत खाँ, 
दिखा गया मरोर सूर बीर धीर आगरा । 
मीर उमरावन की कचेड़ी धुजाय सारी, 
खेलत सिकार जैसे मगन में बागरोा । 
कहे रामदान गजसिंह के प्रमरसिह, 
राखी रजपूती मजबूती नव नागरे ) 
पाव सेर लोह से हलाईं सारी पातसाई, 
होती समशेर ते छिनाय लेते झागरो ॥ २ !! 
बागेरिया 
पीपाड़ से ७ कास उत्तर झोर जाधपुर से १८ कोस उत्तर- 
पूर्व के कोने में यह छोटा सा गाँव बालू रत के एक दड़े के बीच में 
बसा है। इसको बाघ वैँवार ने बसाया था। उससे पहले यहाँ नाहरपुरा 
गाँव था। जमीदारी जाखड़ शऔरर खातगात के जादों तथा भारी 
और देवड़ा जाति के मालियों क्री है। गाँव खालसा है। कंपावत 
राठोड़ां की भी भाम है। ये कहते हैं कि हमार मूलपुरुष कूंपावत पदम- 
सिंह का महाराज अजीतसिहजी ने विखे ( आपत्काल ) की बंदगी सें 
गाँव गजसिंहपुरा श्रौर उनके भाई रामसिंह को गाँव बड़लू दिया था । 
गजसिंहपुरे के साथ २५ इज़ार की जागीर थी। पदमसिंद्र के बेटे 
जाराबरसिंह महाराज रामसिंद के स्वामिधर्सी रहे, जिससे महाराज 
बख्तसिंहजी ने महाराज रामसिंह से राज जीत लेने के पीछे 
जारावरसिंह से गच्छीपुरा छीन लिया, फिर उनके बेटे लालसिंह का 
बागारिया और घोरू वगैरह चार गाँव मिले | लालसिंह क॑ बेटे सूरतसिंह 
झोर पोते हिम्मतसिंह थे । वे संचत्‌ १८६४ में झ्रासेप के ठाकुर केसरी- 
..._ (२३१) यह ध्यान देने की बात है कि हिंदी के कवि जो बात मुसलमानें 
के मुँह से कदलवाते थे उसे रेखता या खड़ी बोली में कहते थे, और अपनी उक्ति 


९ में | भूषण की कविता में भी जहाँ मुगलें की उक्ति है वह ऐसी 
ह्डीहे। 





श्प० नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


सिंह के साथ जो दरबार से बागी थे बागोरिया छोड़ कर चले गए 
ते भी दरबार से गाँव ज़ब्त नहीं हुए, तब बासणी के ठाकुर करणसिंह 
ने कहलाया कि तुम तो ड्योढ़ो के चाकर हा, भ्रासाप के ठाकुर के 
साथ क्यों रोते फिरते हा | इसपर वे बागोारिया में क्रा गए। मगर उसी 
दिन साँप ने पाँव में काट खाया और तब ही कँवर प्रतापसिंह के मारे 
जानें की खबर भी देसूरी से आई जे राज़ की फीज के साथ लुटेरे 
मीणों से लड़ने को गए थे। यह सुनते ही ठाकुर भी यहाँ मर गए 
शर जागीर राज में जब्त दो गई । प्रताप के पीछे उनका बेटा अनार- 
सिंह बागारिया में जन्मा। उसका बेटा श्रासकरण संवत्‌ १६८२३ में मरा । 
उसके ३ बेटे घूहड़लिंह, इंगरसिंह और गाहड्सिंह दें । धूहड़सिंह 
संवत्‌ १८६३ से अमग्रेज़ी सरकार फे रिसाले नम्बर ३२ में नौकर है जो 
प्रभी स्यालकाट से बदल कर जब्बलपुर में आया था। इस रिसाले 
में ६०५ सवार और ४ स्काडून हैं । १ स्काड़न सिक्‍खें का, १ राठोड़ों 
का और २ मुसलमान रंघड़ां के हैं। रिसालदार गाँव बड़वाड़ी का मेड़- 
तिया रणजीतसिंदह और रसाइंदार परगने नागार के गाँव रानिये का 
चांदावत जोरावरसिंह हैं | 

धूहड़सिंह झ्राजकल रुख़सत पर अपने गाँव आया हुआ है । वह 
कहता है कि सन्‌ १€०- में जे! एक बड़ी परेड रावज्ञपिंडी से आगे 
हुईं थी उसमें ३२ वा रिसाला भी गया था और यह वह जगह है 
जहाँ औरंगज़ेब ब्रादशाह के राज भें जाधपुर के बड़े मद्दाराज जस- 
बंतसिंह नी के साथ राठोड़ों की फौज रहा करती थी और महाराज 
का चौंतरा रावज्पिंडी से ३०-३४ कोस श्ागे लऊमरूद क॑ पास है 
जिसे रसाईदार ज़ोरावर पिंदद ने परेड में जाते हुए देखा था । 

यह महाराज करनल्त सर प्तापसिंद् जी का प्रताप है कि मार- 
वाड़ के राठाडु मुगल बादशादों के समय के समान अंग्रेज़ी फौज में भी 
भरती द्वोकर नाम पाने लग हैं । 

बागारिये के पास पूर्व की तरफ एक लंबी पहाड़ो दूर 
तक चली गई है। उसमें एक पुराना मंदिर है जिसमें चामुंडा 


संबत्‌ १€६८ का मेरा दौरा । श्यर 


झौर कालिका देवी की मूरतें रक्‍्खी हैं। इसके पास दे शिलालेख 
भाँत में लगे हैं । एक संवत्‌ ११११ का है। उसमें एक गहलात सरदार 
के मरने का हाल है और दूसरे में एक सांखले सरदार और उसकी 
दो सती खीचश और मायल के नाम * हैं। 


इनसे जाना जाता है कि यहाँ संतत्‌ ११११ में गहले।तों का और 
उनके पीछे साँखलें राजपू्तों का राज था। साँखलों का खुदाया 
हुआ एक कुवाँ भी इस गाँव की सरहद में है। उनके भाई सोढ़े 
भो पहले यहाँ रहते थे । 


पक श्रद्भुत बात यह है कि इन माताश्रों का भाषा या पुजारी 
मुसलमान है | इसका नाम छेटू है। वह कहता है कि 
“मेरी कौप “हिंगोलजा? है जो सामेजा ज्ञाति के सिंधियों की 
एक शाखा है। मेर पुरखाओं की पुरानी जन्मभूमि ते जैसलमेर 
में है परंतु फिर ये बाहड़मेर में आकर रहे । उधर अकाल बहुत 
पड़ा करते थे हमलिय मारवाड के गाँवों से ऊँटा पर नाज ले जाते 
थे | एक बार दे भाई मेडते से, जे। १६ कोस पूर्व में है, प्रनाज का ऊँट 
लेकर झाते थे। जब इस पहाड़ी के नीचे पहुँचे और नकारे की श्रावाज्ञ 
सुनी तो पूछने लगे कि यहाँ क्‍या है। किसी ने कहा कि माता का 
मंदिर है। यह सुन कर एक भाई ने कहा कि जो माता रॉड मुभे 
खाने को दे तो मैं यहीं रह जाऊँ। माता ने सपने में कहा कि तू रह 
जा, मैं खाने को दूँगी परंतु उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और घर 
चला गया । वहाँ रात को दो ओढ़ी पहरी औरतें उसका दिखाई देती 
थीं श्लौर कद्दती थीं कि हमारे साथ चल्ल, तुमे खाने को देंगे । 
निदान वह यहाँ आया क्रौर माता जी का पुजारी बन गया। मुझे 
उसका नाम याद नहीं है। भाट की बही में लिखा है कि तब से अब 
तक ३५ पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं । ”? 


(२२) अर्थात्‌ खांची और मोयल् जाति की राजपूतनियाँ--ये दोनों जातियाँ 
चौहान वंश की शाखाएँ हैं शोर सांखला परमारवंश की शाझ्षा है! 


श्पर नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


छाटू मुसलमान है, झ्पनी बिरादरी में सगाई विवाह करता है, 
झटके का मांस नहीं खाता है जे माता जी को चढ़ता है। फटका 
राजपूत लोग करते हैं और वही खाते हैं। छोटू की उमर प्रायः 
४० वर्ष की है, संतान कोई नहीं है इसलिये अपने भानजे फौजू 
को साथ रखता है। चैती दसहरे के दिन माता जी के जवारे'* 
लेकर मेरे पास बागोरिये में भी आया था। 

पंचमतों पहाड़। 

बागोरिय से एक कोस पश्चिम में पाँच पहाड़ियाँ हैं उनको 
पंचमती कहते हैं। एक पहाड़ी पर जे! गाँव घोरू की सीमा में 
दे पहाड़ियों के बीच से रास्ता निरुलता था उसकी एक तरफ 
से किसी जोगी ने बंद करके भपने रहने को गुफा बना ली है 
प्रौर उसमें कुछ बेजोड ऊल जलूल अक्तर और अंक खुदा दिए 
हैं। उनमें चिड़ियानाथ का भो नाम है और एक टूटी हुई मूर्ति रखी 
है जिसका नकटी माता कहते हैं, क्योंकि श्राधा चेहरा फ़ूटा हुभ्ा 
है किंतु यह ल्लो की मूर्ति नहों, पुरुष की है । 

यहाँ एक शिलालेख की भात्र लगी थीं परंतु वह मिला नही। 
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१ २-महाराजा भीमसिंह सीसोदिया । 


[ लेख #--बावू रामनारायण दूगड़, उदयपुर । | 


ऑँ! 2१४३४ रशिरामणि हिंदूपति महाराणा प्रतापसिंद्द को कान नहीं 
वी न जानता कि जा अपनी स्वतंत्रता का स्थिर रखने के वास्ते 
2544: 
थ्षि 
३ 


68 38 38 3 


ऊँ मुगल शाहंशाह अकबर जैसे प्रबल शत्र से निरंतर युद्ध 
# करके बड़ी घड़ी विपत्तियाँ मेलने पर भी अपनी प्रतिज्ञा 
पर ध्रुव के समान अटल बने रहे, ओर चाँद, सूरज के सहश झपनी 
अमर कीत्ति को संसार में छाड़ गए ? राणा प्रताप के स्रगंवास पर 
उनका पाटवी पुत्र श्रमरसिंह उदयपुर क॑ राजसिंहासन पर सुशाभित 
हुआ, अर दिल्लो का तख्त अकबर शाह के पुत्र जहांगीर का मिला । 
डसका भी बादशाहत पर झ्रात ही यही धुन लगी कि किसी न किसी 
प्रकार राणा का अपने श्रधीन बनाऊँ तभो मेरा भारत का सम्राट 
कहलाना साथेक दो । अपने बड़ बड़ नामी संनापतियों और शाहज़ादे 
पर्वेज़ की सदांरी में उसने अनेक बार मेवाड़ पर झ्राक्रमण किए, 
रणा के कई कुटुंबी ओर भाई बंधुझों का बड़े बड़ मनसब आदि 
का प्र तेोभन देकर भ्पनी सेवा मे लिया। सगर जी को चित्तोड़ का राणा 
बना दिया । उदयपुर पअ्मरसिंह से छुट कर उसका निवास ज॑गल्ल 
पहाड़ां में हुआ, तथापि झपने पूज्य पिता की प्रतिज्ञा को मन में धार 
यथाशक्ति प्रबल शत्रु के साथ लड़ाइयाँ लेने में राशा श्रमर किंचित्‌ 
भो न हिचकिचाया, और समयानुकूल उसके प्रयत्नों का निष्फल 
करता रहा । तब ते शाहंशाह जहाँगीर ने स्वयं इस मुहिसे 
का सिद्ध करने फे लिये कमर कसी श्रौर वह प्रजमेर झाया। 
बादशाह ह्मपनी पुस्तक 'तुज़क-इ-जहाँगीरो' में लिखता है कि 
“वलायस हिंद के तमाम राजा व राय राणा की बुजुर्गी को स्वीकार 
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करते हैं और दीघ काल से इस राजवंश में दे।कतत और रियासत 
चली आती है| चित्तीड़ पर इनका अ्रधिकार होने के समय से श्ाज 
तक १४७१ वर्ष के प्रसे में उन्होंने वल्लायत हिंद क॑ किसी बादशाह 
के प्रधीन हो कर सिर न भक्ुकाया, और अकसर लड़ाई भगड़े 
करते रहे । हृकुरत फि्दोसमकानी ( बाबर ) के साथ राणा साँगा ने 
वल्लायत हिंद के तमाम राजा राय व जमोंदारों को लेकर एक लाख 
प्रस्सी हज़ार सवार व उतने ही पैदल की सेना से जंग किया। श्रल्नाह 
क्री मदद व किस्मत के जोर से इसलाम की फौज व. फतह हासिल हुई। 
मेरे पूज्य पिता ( अकबर ) ने भी राणा फी सरकशी मिटाने में बहुत 
कोशिश की और फौजें मेज़ों, (सं० वि० १६२४; ई० स० १५४६७ ) में 
चित्तौडगढ़ तोड़ने और राणा कं मुल्क को बर्बाद करने का वे श्राप गए, 
चार मास दो दिन के घर के बाद किला फतह हुप्मा, परंतु राणा 
श्रमरसिंह के पिता ने अधीनता न मानी । बादशाही सेना ने उसको 
यहाँ तक तंग किया कि उसका बंदी हा। जाना या ख़राब खखस्ता होना 
संभव था तथापि उस मुहिम में यथेष्ट रूप से सफलता प्राप्त न हुई। 
बादशाह ( अकबर ) ने मुझका भो बड़ी सेना और बड़ें बड़े अमीर 
साथ देकर राना के मुल्क पर भेजा था परंतु कारण विशेष से उसका 
कुछ फल न निकला | तख्त पर बैठते ह्वी मैंने भा फज़ेंद पर्वेज़ की 
मातहती में ठापखाना हमार जर्रार लश्कर राना पर भेजा मगर उस 
वक्त खुस्तो का क्रगड़ा खड़ा दो जाने से उस (पर्वज़) की पीछे बुललाना 
पड़ा। फिर अब्दुल्लाखाँ, फीरोज़ जंग और महाबतर्खा भेजे गए ता 
भी बह मुहिम सेरे मन मुवाफिक सर न हुई, तब मैंने विचारा कि 
जब तक मैं झाप इसका प्रबंध अपने हाथ में न लूँगा तब तक काम- 
याबी होने की नहीं ।”” 

हमारे लेख का नायक महाराजा भीमसिंह सीसेदिया इसी राणा 
अ्रमरसिंह का पुत्र था । निरंतर लड़ाई भंगड़ां से उदयपुर राणा के 
हाथ से निकल गया था, सेगाड़ में जगह जगह बादशाही थाने बैठे हुए 
थे, भा पदाढ़ झोर दुर्गम पर्वतीय स्थानों फा श्ाश्रय होकर राणा 
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अमरसिंह अपने साथी सरदार और परिजन परिवार सहित सहसोरों 
श्रापत्तियाँ भेगने पर भी स्वाधीनता की डोर को हाथ से छोड़ना नहीं 
चाहता था | एकबार पझबदुल्ला ने राणा के निवास-स्थान, चावंड 
के पहाड़ों को भी जा घेरा और उसके बचाव की कोई झाशा न रही 
तब निराशा के गंभीर नीर में गोते खाते हुए राणा ने श्रपने पुत्र 
भीमसिंद्ध से कहा, “बेटा भीम ! अब यह सुरक्षित स्थान भी हमारे दाथ 
से गया, उदयपुर छूटने का मुभ्छे इतना शोक नहीं जितना चावंड के 
प्रभेद्य पवतें के छूटने से है, 'मै।र खेद भी इस बात का है कि अपना 
वास छोड़ने के पूर्व यदि एक बार भो हमने शत्रु को अपने द्वाथ न 
बतल्ाए और रजपूती का परिचय न दिया तो सीक्षाद कुल की उज्ज्वल 
कीति कलुषित द्वोगी ।” भोमसिंह अपने पिता का भ्राज्ञाकारी पृत्र था 
पर आपत्काल में उसने दीवाण (राणा) की भ्रच्छी सेवा की थो । भपने 
पूज्य पिता के ऐसे करुणाजनक वाक्य सुनकर उसके हृदय में क्रीधानल की 
ज्वाला धधक उटठी। हाश जाड़कर उसने निवेदन किया, “दीवाण, इतना 
शक क्यों करते हैं ? मैं भ्राज ही अबदुल्ला का वह आतिथ्य करूँगा कि 
वह भो याद रकते। यदि तलवार बजाता हुआ उल्तकी सदर व्योढ़ी पर 
जाकर छापा न मारूं ते मेरा नाम भीम नहीं ।”” ज़बदस्त खेना साथ होने 
पर भो ध्रबदुल्ला को प्रति क्षण अपने प्राणों का भय बना ही रहता था। 
जब उसने सुना कि आज भोम ने ऐसी प्रतिज्ञा की है तब ह्योढ़ी पर 
बहुत सी रणपरिचित चसू और बड़े बड़े अमीरें को रखकर उसने विकट 
प्रबंध कर दिया । 

प्रभाव द्वोते ही नित्य कम से निश्चित दवा, शब्र सज, कुंवर भीम ने 
नकारा बजवाया और तुक योधाझ्रों का गये गंजन करने के पूर्व उसने 
यह बविचारा कि झाज उन देशद्रोहियां को भी कुछ शिक्षा देखँ 
जिन्होंने झ्पने देश और खामिधर्म का तिल्लांजलि दी, ग्रौर जो लोभ- 
वश शत्रु के सेवक बनकर कलंकित हुए हैं । इनमें मुख्य राणा प्रमर- 
सिंह का चचा सगर जी था । यह जी में ठान उस बलर्बंड भीस ने कई 
देशद्रोहिया की बही गति बनाई जा प्रचंड-बाहु पांडब भीम ने 


रू 
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कीचक की बनाई थी । अपनी दिनचर्या को समाप्त कर जब भगवान 
दिवसपति अस्ताचल में प्रवेश कर गए तब झधरात्रि के समय सजे सजाए 
दे! हज्ञार सवार साथ लेकर भयंकर भट भीम काल के तुल्य झबदुल्ला 
की फौज पर जा गिरा । जो सम्मुख हुआ उसके दो टूक । इस प्रकार 
कई योधाप्नों को यमपुर भेजता, काई की नांई शत्रुसेना को चीरता 
हुआ भीम सदर व्योढ़ी तक जा पहुँचा ! वहाँ ता पहले ही से लोग 
सावधान बैठे थे, दोनों ओर से तलवार बजने लगी, वीर ज्षत्रियों ने 
बढ़ बढ़ कर हाथ मारे, सेकड़ों तुक सैनिकों के रुंड मुंडविहीन द्वोकर 
खेत पड़े | कई सेनानायक कालकवलित हुए, कौर कई धायल होकर 
गिरे । भीम के भी कई राजपूत काम आए । इतना साहस करने पर 
भी वह आगे न बढ़ सका ओर घाव खाकर वहीं से पींछे फिर गया। 
उसकी सवारी के घोड़े का भी पेर कट गया था प्रतएव दूसरे घोड़े पर 
सवार दो वह सीधा पिता के पास नाहरमगरे पहुँचा श्रौर उसने मुजरा 
किया । प्रसन्न होकर राणा ने कहा, 'शाबाश भीम ! तुमने जैसा कहा 
था बैसा ही कर दिखाया” । ऐसी कठोर शिक्षा पाने से चार मास तक 
फिर अबदुल्ला खाँ को भी हाथ पाँव हिलाने तक का साहस न हुआ । 


इसके पीछे जहाँगीर बादशाह ने शाहज़ादे खुरंम को बडें भारी 
लश्कर के सहित राणा पर भेजा जिसने देश में जगद्द जगह थाने बिठा 
कर सारे विकट घाट-बाटों को राक दिया। तब भी भोमसिंह सदा 
शत्र॒दल से लड़ता रहा था । उस समय फा किसी कवि का कहा हुआ 
गीत यह है-- 


खित लागा वार विन्हे खूंदालम, सूते। श्रणी सनाहां साथ 
थापे खुरम जेहड़ा थाणा, भीम करे तेहड़ा भाराथ 
हुवे। प्रवाड़ां हाथ हिन्दुवां, असुर सिंघार हुवे झराराण 
साह प्राल्लम मूके सादिजादों, रायजादे थापलियाो राण 
संडियो वाद दिली मेवाड़ां, समहर तिको दिहाड़े सींब 
भवसन पैठो किसे भाखरे, भाखर किसे न बिढ़िया भोंव 
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आारभ जाम अमर घर ऊपर, खडे पझमर छलती पलंग 

ग्राथड़ियो घटियो अखुरायण खूमांणे मंाजियाो खंग।॥ 

भावाथे--क्षत्रियता से भरा हुआ घीर गंभीर भोम कवचधारी सेना 
से भिड़कर जहाँ जहाँ खुरंम थाने डालता है वहीं वहीं संग्राम करता 
है । हिंदुओं के हाथ से युद्ध में कई यवन मारे गए। बादशाह ने शाह जादे 
को घोर राणा ने रायजादे को नियत किया । दिल्ली और मेवाड़ में 
युद्ध चला, शत्रु ने पवेतों का घेरा तब प्रत्येक पहाड़ पर भीम उनसे जा 
भिड़ा, वीर शभ्रमरसिंह के पुत्र ने अपने खड़ से असुर दल का संहार 
किया । 

जब राणा अमरसिंदह की बादशाह के साथ संधि दो गई, तब 
भोमसिंह मेत्राड़ की जमीयत का अफसर होकर बादशाही दर्बार में 
रहता था। शाहंशाह जहाँगीर उसकी वीरता और खामिधर्म स्रे इतना 
प्रसन्न हुआ कि उसने उसे तीन हज़ारी मनसब और टोड़े का पर्गना 
जागीर में देकर 'राजा' का खिताब प्रदान किया, भौर पृथक नरपति बना 
दिया ! बनास नदी के तट पर एक नगर बसा कर राजा भीम ने वहाँ 
बड़े महल ( राजमहल ) बनवाए जो श्रब जयपुर राज्य में हैं। 
उसका मान मनसब और पद प्रतिष्ठा बादशाही दर्बार में प्रति दिन 
बढ़ती ही रही यहाँ तक कि वह पांचहज़ारी मनसब पाकर 
“महाराजा” के पद को पहुँच गया और शाहज़ादे ,खुरम की सेवा में 
रहने लगा, और उसके साथ गुजरात, गीोडवाना, और दखन की 
मुहिमों में प्रच्छा काम देने से उसका पूणे विश्वासपात्र बन गया । 

जब ,खुरम ने अपने पिता बादशाह जहांगीर से सिर फेरा और 
अपने बड़े भाई पर्वेज़ की जागीर के कई नगरों पर प्धिकार कर लिया 
तब महाराजा भीमसिंह शाहज़ादे की सेना के हिरोल में रहता था, 
उसने पटना नगर पर्वेज़ से छीन लिया | शाही लशकर को साथ लिए 
पर्वेज़ मुकाबले का झाया । जयपुर का राजा जयसिंह झौर जोधपुर का 
राजा गजसिंह झ्ादि झौर भी बड़े बड़े रईस पर्वेज़ के साथ थे । सं० 
१६८९ की कातिक सुदि १५ को गंगातट पर पटने के पास द्वाजीपुर 
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गाँव सें (फार्सो तवारीखें में झाँसी के पास लिखा है) दे।नें शाहज़ादों 
में घोर संग्राम हुआ । उस वक्त खुरंम की सेना के सेनापति दर्याखाँ 
पठान ने, जो बाज़ पर था, हिम्मत हार दी और रणखेत से पीठ दिखाई । 
शाहजादे का तेोपखाना छिन गया, और दूसरे लोगों के भी पाँव पीछे 
पड़े । यह दशा देख कर मद्दाराजा भीम की रजपूती ने जोश किया, अपने 
रजपूतों सहित भूखे सिंह के समान शत्रुदल पर टूट पड़ा, घोड़े से 
उतर कर पैदल द्वोगया, करार वह लोहा बजाया कि पर्वेज्ञ की सेना में 
भागड़ पड़ गई। बीररस में रंगा हुमा महाराजा भीम अरिदेल के चीरता 
पर्वेज़ के द्वाथी तक पहुँच गया | यहाँ शाहज़ादे के सैनिकों ने चारों 
और से उसे घेर कर मार लिया | तीर तल्तवार और बर्छे के सात घाव 
उसके तन पर ज्वगे थे, शरीर में से रुधिर के फव्बारे छूठ॒ते थे, परंतु 
प्रांत होने तक उस शूर-शिरोमणि ने अपनी ततछवार हाथ से 
न छोड़ी ।. 

जोधपुर के राजा गजसिंह यद्यपि बादशाही सेना के साध पर्वेज की 
सेवा में उपस्थित थे परंतु युद्ध में सम्मिलित न हुए | अपनी भ्रनी 
सहित पल्ग खड़ लड़ाई का ढंग देख रहे थे । इसका कारण कोई ते 
ऐसा बतलाते हैं कि शाहज्ञादा खुरंम जाधपुरवालों का भानजा था 
इसलिये राजा गजसिंह गुप्ररूप से उसके पक्तपतो और पर्वेज़ के 
विरुद्ध थे । कोई ऐसा भी कहते हैं कि आमेर के राजा जयसिंह के पास 
सेना भ्रधिक होने से पर्वज़ ने उसका हिराल में रख दिया था इसलिये 
गजसिंह प्रसन्न हेगया। कुछ भी हो, जब महाराजा भीम ने गजसिंह 
को छलकारा ते उसने प्रपने घोड़ों की बाग! उठाई और युद्ध के 
परिणाम को पत्तट दिया | जाधपुर की ख्यात में लिखा है कि “पश्चीस 
हज़ार सेना सहित सीसाोदिया भी शाहक्ञादे खुरंम की फौज में 
हिरोल में था, और गौड़ गोपालदास झैर दूसरे भी कई नवाब खुर्रम के 
साथ थे | राजा गजसिंह नदी के तट पर बाई ओर प्रल्तग खड़ा हुमा 
युद्ध का कौतुक देख रद्दा था। खुरंम भार भीम राणावत के बौरों की बागें 
उठी, और पर्बेज़् की फौज भाग निकली । उस वक्त भीम ने शाहज़ादे के 


महाराजा भीमसिंह सीसादिया । १्पर 


कहा कि प्रौर सेना ते भागी परंतु राजा गजसिंद्द सामने खडा है ग्रतरव 
उसका बल्ल भी में देख छ्लेता हूँ । जब भीम के घोड़े राजा की तरफ उठे 
उस वक्त वह नदो के किनारे नाडा खोलने को बैठ गया था, राजा के 
साथी सर्दार कूंपाबत गोबद्धनदास ने झागे बढ़ कड॒क कर गजसिंह को 
कहा कि पर्बेज़ की फौज भागी जारही है और झापको नाड़ा खेलने 
का यह समय मिला है : लघुशंका से निवृत्त हो राजा ने उत्तर दिया 
कि हम भी यही बाट जोह रहे थे कि कोई रजपूत हमको कहनेवाला 
है या नहीं । फिर सवार हे। घोडे रणखेत में डाले। भीस सीसोदिया 
हाथी पर सवार था। राजा गजसिंह शोर गोवद्धन कूंपावत दोनों हाथी 
के निकट जा पहुँचे, गजसिंह ने बर्ल़ा चल्ला कर भीम को पथ्वी पर 
मार गिराया, ,खरंम भागा, और पर्वेज्ञ की फतह होगई । शाहज़ादे 
'खुरंम ने प्रपनी विजय दोने पर भीम को जोधपुर देने का वचन 
दिया था । इस युद्ध में उभय पक्त के निम्नलिखित सर्दार मारे गए-भीम 
सीसेोदिया, जैतारणिया राठाड हरीदास, कूंपावत कंवरा, जसबंत 
सादूलोत । राठौड़ राघोदास, राठौड़ भीम कल्याणदासात और राठौड 
प्रथीराज बल्छुओत घायल हुए, और कूंपावत गोरधन चांदावत पूरे 
घाव खाकर पड़ा |?” 
यद्यपि ख्यात में महाराजा भोम का हाथी पर सवार होना और 
राजा गजसिंह के ब्छे से मारा जाना लिखा है परंतु इस विषय में 
फारसी तवारीख़ मश्रासिरुक्त उमरा का लेख विशेष विश्वास के योग्य 
है कि भीम ने पैदल होकर युद्ध किया और परढेंज़ के सैनिकों ने घेर 
कर उसे मारा | इसी लड़ाई के वर्णन में कहे हुए निम्नलिखित 
गीतें से भी यही आशय टपकता है--- 
गोत 

अंग लागे बाण जुजबा उड़े गै गाजे बाजै गुरज । 

भांजे नहीं दलीदल भड़तां, भीसड़ा इड़मततणा भुज । 

बरंगल्‌ भड़े ऊघड़े बधतर चौघारां घारां खगचोट । 

झोट हाय मंडियो इम रावत कालो पडे न मेंमत कोट | 
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गोला तीर आा छोटे गे!ला डोला भ्रालमतणा दल । 

पड़ दड्भड़ चड़यड़ चहुं पासे खूमांणौ लूंबिया खल्‌ । 

पातल हरा ऊपरा पड़भव खल्‌खूटा तूटा खड़ग । 

पांडवनामी नीठ पाड़िया लग ऊगमण श्राथमण लग ॥१॥ 
पझसा रूप सूं भीम खग बाहते आविये। विषम भारततणी बणी बेला । 
भांज दल सैद गजसिंह सूं भेलिया भांज गजसिंद जयसिंद्द भेला | 
खत्रीवट प्रगट भमरेस रो खेलततो ठेलते ठाट रहियो समर ठांह । 
मार तुरकां दिया सार कमधां मंही मार कभथां दिया कुरंभा मांह ॥ 
असंगदल दली रा भुजंग उछाड़ते समर भड़ भीम दीठो सबां ही । 
घेंच बच बारहां मंडोवर घातिया मंडोवर घेंच झामेर मांही ॥। 
भीमा सांगा हरो विहंड करते भड़ां झआावरत सावरत खगे उजालो । 
पचै श्रधुरे सुरे घणा माथा पटक कटक मर मारियो नीठ कालो ॥२॥ 

भावार्थ--अंग में बाणदि शल्न के लगने, गुज् जुजरखों के 
चक्वने, और हस्तियों के गजेने पर भी दिल्ली दल से भिड़ते हुए बीर 
भीम की भुजा नहीं थकती है। गालो गालों श्रौर खड़ की चाधार 
चोटों से बख्तर उधड़ उघड़ कर टूक टूक दोते हैं। अड़ते और पड़ते हुए 
प्रियों ने खुमांणा ( भीम ) को चारों ओर से घेर लिया पर प्रताप 
के पोते पांडब नाम के (भीम ) को प्रभात से संध्या तक पच पच कर 
प्राण देते हुए शन्नुओओं ने कठिनाई से मारा ॥१॥ 
विषम भारत के समय विकराल रूप से खड़ू चलाते हुए भीम ने 

सैयदों ( तुक सेना ) के दल् को बखेर कर गजसिंद्द के शामिल किया 
झौर गजसिंह को भगा कर जयसिंद्र से मिलाया । अझमरसिंह के पुत्र 
ने युद्ध की वेला रणखेत में खेलते हुए तुकों को मार कर राठौड़ों 
में, प्लौर राठौड़ों को कछवाहें में खेंच पटका । सांगा का प्रपौत्र भीम 
योद्धाओं का नाश करता, अपने खड़े को उज्ज्वज्ञ बनाता रहा । 
उस विषधर काले (सप) को सुर अ्रसुरों ( शत्रु ) ने बहुत सिर पटक, 
अपने कटक का नाश कराकर भी बड़ी कठिनता से सारा । 


अ्ननीनीन निननिीयथ- एकनमओ-ण 


१३-सिंहलद्वीप में महाकावि कालिदास का 
समाधिस्थल । 


कालिदास की देशभाषा । 

[ लेश्क--पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वी० ए०, श्रजमेर । ] 
38886806 ४ स्कत साहित्य में महाकवि कुमारदास झौर महाकाव्य 
“अकाओ 8: जानकीहरण का नाम बहुत विख्यात है । उस 
है ता 25. फीव्य की उत्तमता पर राजशेखर ने तो यद्दाँ तक 

छए५५५७४९ कह डाला है! कि-- 
जानकी दर॒णं कतु' रघुवंशे स्थिते सति । 
कवि: कुमारदासोा वा रावणो वा यदि क्षम: || 

अर्थात्‌ रघुवंश ( कालिद।स का काव्य और रघु का वंश ) के 
रहते हुए यदि किसी की हिम्मत जानकीहरण (काव्य और सीता का 
हरण ) करने की हुई तो या तो कवि कुमारदास की या रावण की । 


2 गत 


( १ ) आरोहक भगदत्त जल्दण की सूक्तिप्ुक्तावली में राजशेखर के नाम से 
यह श्लेक दिया है । 

(२ ) सिंदली भाषा में एक जानकीहरण काव्य की टीक़ा मात्र सिज्ली थी । 
इसपर से बड़े परिश्रम और पांडित्य से जयपुर के शिक्षाविभागाच्यक्ष पंडित 
हरिदाल्र शास्त्री ने, पंडित मधुसूदन श्रेक्का की सहायता से, काष्य का मूल 
संपादित किया | पुस्तक छुप ही रह्दी थी कि शास्त्री जी का स्वर्गंवास हो! गया । 
डघर सिलेन के विद्यालंकार काल्ेज के धर्माराम मद्दाख्थविर ने जानकीदरणा छाप 
दिया । पीछे शास्त्री का संस्करण निकला । 

(३ ) संस्कृत की सुभाषितावलियों में कई श्क्ेक कुमारदाख ( कुमार, 
कुतारदत्त, कुमार भट्ट, भद्कुप्तार ) के नाम से दिए हैं, उनमें से बहुत से जानकी- 
हरण में मिल गए दें। कई नहीं भी मिले | श्रमरक्षेष की टीका रायमुकुटी और 
इज्ज्ववादत्त की उणादि सूत्रवृत्ति में भी कुछ उद्धरण कुभारदास के जानकीदरण 
के मिले हैं । 
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जानभीदरण के अंत में कवि ने अपना नाम कुमारपरिचारक (कुमारदास 
का पर्याय ) दिया है श्र दा मामाप्नों की अपने ऊपर परम कृपा 
बतलाई है' । 

सिंहलद्वीप की पूजावली श्र।र पेरुकुम्बसिवित्त में यह लिखा है 
कि मोग्गलायन कुमारदास या कुमारधातुसेन सिंहल का राजा नौ 
बष राज्य करके कालिदास की चिता पर झ्रात्मघात करके मर गया | 
महावंसो ' और काव्यशेखर में उसे मोग्गल (मौदल ) वंश का न मान 
कर मौरयबंशी माना है। मद्दावंसे के अ्रनुसार उसकी मृत्यु सन्‌ ५२४ ई० 
में हुई। धर्माराम उसकी विद्यमानता सन्‌ ५१३ ई० में मानते हैं' । 
जानकीहरण की टीका मात्र ही मिली है, वह भी सिंहल्ल में; कवि 
कुमारदास और राजा कुमारदास एक ही हैं । 

कहते हैं कि यह कालिदास का समसामयिक शा । कालिदास के 
कानों तक जानशभ्ीहरण का यश पहुँचा और उसने इस काव्य को 
बहुत सराहा | जब कुमारदास ने यह छुना ते सम्मानपूर्नक कवि को 
अपने यहाँ बुलाकर रकखा । एक नायिका के यहाँ कालिदास आया 
जाया करते थे | उसने कवि के लिये अपने द्वार पर यह समस्या 
लिख दी कि-- 


कमलान्‌ कमज्ोत्पत्ति: श्रयते न तु रश्यते । 
( कमल से कमल का होना सुना जाता है पर देखा नहीं ) 


(४ ) कृतज्ष हृति मातुब्नद्धितवयल सानाध्यतो 

हार्थपसुरद्वियो ध्यरचयन्महार्थ कवि: । 
कुप्रारपरिधारकः सकलद्वादेसिद्धिः सुधीः 
धरे जगति जानक्रीदरणकराब्यमेतन्महत्‌ ॥ 

(«५ ) सिंइल का बोद्ध ऐतिद्ासिक पुराण । 

(६ ) कुमारदास के समय की नीचे की झवधि इेसवी सातवों सड़ी है । 
काब्िदःस और कुमारदास की समसामयिकता सिंहत्ष के पुराणों पर ही अथ- 
लंबित हे | राजशेखर का श्छ्लेक तो यही बतलाता है कि स्थुघंश के बने पीछे 
जानक्ीहरण बना, जा समयांतर में भी संभव है । 


सिंहलद्वोप में महाकवि कालिदास का समाधिस्थल । १४३ 
कालिदास चुपचाप उसके नीचे लिख आए--- 
बाले तव मुखास्मोजात्‌ कथमिन्दीवरद्वयम ? 
( ह बाक्के, तेरें मुखकमल से भला ये दे ( नेत्र-- ) कमल केसे 
उग श्राए हैं ! ) 
कुछ समय पीछे, मारवाड़ की ख्यातों की बोलचाल्न में, 
कालिदास पर “चूक! हुईं; उसी रमणी के कारण वे छल से मारे गए | 
मित्रवियोग से विहृछ्त हेकर कुमारदास ने भा उसी चिता पर पछाड़ 
खा कर देहावसान कर दिया । 
सन्‌ १४०७ ई० में कलकत्ते के महामहेपाध्याय डाकुर सतीशर्चंद्र 
विद्याभूषश आचाय सिंहल गए थे। वहाँ उन्होंने सुना कि दक्षिण प्रांत 
के माटर सूबे में एक स्थान, जहाँ किरिंदी नदी भारत-महासागर में 
मिलती है, कालिदास का समाधिस्थान कहा जाता है। पड़ोस में तिष्याराम 
के मठ में रहनेवाले भिक्खुओों ने भो ऐसा ही कहा और दूसरे मठों 
के भिकखुओं ने भी इस प्रवाद की पुष्टि की | लगभग ४०० वर्ष 
पुराने सिंहली ग्रंथ पराक्रमबाहुचरित में भी इसका उल्लेख है । 
यह्द कहा लाता है कि कुमारदास ने कालिदास की बोली में एक 
पद्म कहा था | यह कालिदास के प्रति प्रेम दिखाने के लिये किया श्रौर 
उसमें एक कूट पहली भी धरी कि कत्रि उसे बूक | वह यह है-- 
मूल 
सिय ताँवरा सिय ताँवरा सिय संबेनी । 
सियस पूरा निदि ना लवा उन सेवेनी ॥ 
संस्क्रत शब्दांतर 
शतदल्ल तामरसं खादु तामरसं ( तस्य ) स्वाद सेवमाना 
स्वीयमज्षि पूरयित्वा निद्रां न लभमाना दद्वेगं सेवते ॥ 


हिंदी पझ्मथे 


सौ दत्त का कमत्त, स्वादयुक्त कमल, [ उसके ] स्वाद का सेवन 
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करती हुई (स्वाइ लेती हुई) अपनी झाँखें भरकर नींद न पाती हुई 
घबराहट को पाती है ॥ ह 
मूल पार संस्कृत शब्दांतर हमने डाकूर सतीशचंद्र का दिया है। 
भाषानुवाद शब्दानुसारी हमारा अपना है। भाव यह है कि सायं- 
काल का भोरा शतदल स्वादु कमल में घुसा । उसके रस को पीकर 
मस्त द्लो गया औ्रौर कमल बंद दोने पर उसमें केद द्वो गया । रस झौर 
रज से आँखें भर गई । झ्रांख भरकर नोंद न भाई, अपनी दशा की 
चिंता में व्यग्र रहा | इसका उत्तर कालिदास ने पपनी ही भाषा में 
यह दिया-- 
मूल 
बन बँवरा मल नोतला रोणट बनी 
मल देदरा पश्ष गलवा जिय सुबंनी ॥ 
संस्कृत शब्दांतर 
वनभ्रमर: मालां ( पुष्य ) न उत्ताल्य रथारथ ( यद्वा रुख इति 
शब्द कुबन्‌ ) प्राविशत्‌ । 
मालायां ( पुष्पे ) विददीणायां प्राणान गालयित्वा गतबती सुखेन |) 
हिंदी प्रथे 
... बन का भोंरा, माला को ( फूल को ) न उतोल कर रज फे लिये 
( या रुण रुण करता हुआ ) घुसा, माला (पुष्प) के फट जाने पर 
प्राण गल्लाकर ( बचा कर ) गई सुख से । 
कालिदास ने पहेली बूफ़ ली । कमारदास के छंद में यह नहीं 
कहा था कि कौन घुसा । कालिदास कद्दते हैं कि वनभोंरा पराग के लिये, 
या रुन रुन करता हुश्ा, माला ( पुष्प ) का बिना ह्िल्लाए डुलाए घुस 
गया था | सबेरे माला के खुल जाने पर प्राण बचाकर सुख से 
निकल्ल गया | 


प्राजकल नई प्रादेशिकता की धुन बढ़ रही है| बंगाली कालि- 
दास को नदिया में खँंच कर ले जाना चाहते हैं जैसे कि पटने में जन्म 


सिंहलद्रीप में महाकवि कालिंदास का समाधिस्थन्ष | १८५ 


होने के कारण गुरु गोविंदससिंह का बंगाली कहा करते थे । मैथिल 
ते सदा से पंडितसात्र को मैथिल कहते आए हैं। इन पदों की भाषा 
पर भी बंगाली कहते हैं कि यह पुरानी बंगला है, मैथिल कहते हैं पुरानी 
तिरहुतिया है, प्रनुनासिक बहुलता से गुजराती इसे गुजराती कद्दते हैं । 
डाक्र सतीश दिद्वानें से पूछते हैं * कह्दो इसे क्या कहा जाय ९? सिंहली 
इसे पुरानी सिंहाली भाषा कहते हैं । 

पहले तो इन प्रश्नोत्तर को गाथाओं की वास्तविकता में दंतकथा 
को छोड़कर कोई प्रमाण नहीं । दूसरे इनका शुद्ध पाठ यही है इसमें 
बड़ा संदेह है। सत्तीश बाबू ने इन्हें कशंपरंपरा से सुने हुए पाठ से 
कलमबंद किया या किसी पुरानी पाथो से उतारा, यह पता नहीं 
चलता । जैसे पहली गाथा में वे 'सिय” लिखते हैं, प्राकृत में शत 
का 'सय? होना चाहिए। भ्रमर का भेँवरा (हिंदी) न करके वे बंवरा 
बनाते हैं। यह 'भ! का “व! सिंद्दल में हुआ या सतीश बाबू की कल्म में, 
यह जानना चाहिए । तीसरे यदि कालिदास की सत्यु भार कुमारदास 
के आत्मघात की मिति वही टीक हे! तो उस समय अपश्रंश भाषा 
ही न जम चली थी, पुरानी बंगला और पुरानी मैथिली का जन्म ही 
कहाँ ? उस समय ता अधंमागधो से प्राकृत के अ्रपश्रंश बन रहे द्ोंगे । 
उस समय प्रादेशिकता की छाँट भाषा में कहाँ पहुँची होगी ? चोधे 
इन गाथाओं की भाषा चिंद्य है, कम से कम संस्कृत छाया जो बनाई 
गई है वह बहुत विचारणीय है। 'राणट-- रोशंते। -- रुणंत - रुण रुण 
करता” ही ठीक है रेणारथें' नहीं। वबैंवरा ( भ्रमर ) पुल्लिंग के साथ 
गियः ( गत: ) पुल्लिंग चाहिए, उसका संस्कृत गतवती” क्‍यों 
किया है जो कि स्लीलिंग है? ऐसे ही एक 'सित्रेनी” तो तिडंत 
( सेवते ) लिया गया है, दूसरा सित्रेती! ( सेवमाना ) धातुज वत्तेमान 
विशेष माना गया है। “मँंवरा! पुल्लिंग है, “गिय” पुल्लिंग है, ते 
'सेवेनी! का रूप संभवत: सेवंतो, सेश्रंतो, सेवेना या सेएनेा होना 
चाहिए । तब भ्रमर में ख्रीत्व का जो आरोप कविता में नया ही होता है 


( ७ ) पूना की पहक्की श्रारिएंटक् कांग्रेस में उन्होंने यद्द प्रश्न भेजा था । 
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वह करने की आवश्यकता न द्वोती । 'मल'” जो मूल में है उसे माला 
मान कर छिष्ट कत्पना से पुष्प बनाने की अपेक्षा 'कमल! क्योंन 
मानें ? ज्बा! को लभमान ( प्राकृत लभंतो ) न मान कर लिबा-- 
लम्य -- लभिय -- लब्ध्चा -- पाकर! समझना“ या लिव्धवान - लब्ध:! 
मानना प्रधिक भ्रच्छा होता | 

जे हो, भाषा तथा प्रवाद की वास्तविकता सिद्ध होने पर भी 
कालिदास को बंगाली, मैथिल या गुजराती बनानेवालों का काम इन 
गाथाप्रे! से नहीं सरेगा । 


(८) इन्हीं दे। साधाओं में तीन प्रमाण इसके लिये मिल जाते हैं--- 
( के ) पूरा-+पूर्य ब्क पूरिय -- पूरयिस्वा 
(ख्र ) नापल्ला -- न उत्तोल्य 
( ग ) यलवा +- गद्धव्य + गाद्धय्य ८ गजयित्वा | 


१४-पन-चे-यूचे । 
[ लेख5---अाबू जगन्मेहन वर्मा, बनारस । ] 
हक तुनी यात्रियों ने भ्रपने यात्रा-विवरण में 'पन-चे-यूचे” वा 
+ 22 “पन-चे-यूशे! पद का व्यवहार किया है। हमारे युरोपीय 
दशा अनुवादकों ने इसके आशय का मनमाना अचुवाद किया 
* है और उसके विषय में अनेक कल्पनाएँ कर डाली हैं । 
४ बील ने कुची ((प८॥) के वर्णन में लिखा है कि 
“इन मूर्तियां के सामने पंचवार्षिक परिषद का स्थान बना है ! प्रति वर्ष 
शारदीय विषुवत्‌' के समय दस दिन तक सब देशों के भिक्षु इस 
स्थान पर एकत्र होते हैं। राजा और प्रजा सब छोटे बडे उस समय 
अपना काम बंद करते, पर्मचर्चा सुनते और शांति से दिन 
बिताते हैं? 
यहाँ पंचनाषिक परिषद क॑ लिये [धांधरधृष्ठण7 तो ॥&३०॥॥॥। ० पद 
लिख कर बील नाट में यह लिखते हैं कि ०ा]6व जिलेएपाजोद ता 
(एक वचत गतीपे वह [परत ७ए 05 अ्र्थात्‌ इसे पंचवष 
वा पंचवार्षिक कहते हैं श्रौर अ्रशोकू ने इसको चज्ाया है। पर हमें 
ध्रशोक के अभिलेखें में कहीं भी ऐसे ऋय का उल्लेख नहीं मिलता 
जिसका नाम पंचवर्ष वा पंचवार्षिक परिषद हो झ्ौर जो प्रति वर्ष द्वोता 
है। । इस पर वाटसे ने भी कुछ विशेष नहीं लिखा है। हाँ, उनके 
ध्नुवाद में कुछ अंतर है जो बील की प्रपेज्षा मूल के अधिक भनुकूल 
है, पर 'पन-चे-यूशे! का श्रथे वे भी समझ न सके हैं । उनका लिखना 
यह है “ये मूर्तियाँ उस स्थान पर हैं जहाँ पंचवार्षिक महाबुद्ध संघ 


(१) ता० २१ सितंबर के श्रास पास जब रात दिन समान होते हैं। ता० २१ 
मार्च के क्षण भग बसंत विषुवत्‌ हे।ता है। 
(२) बील, हियनसांग, खंड १ ए४ २१ | 


श्र नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


द्वोता था जिसमें प्रति वर्ष शरद-ऋतु का यती और ग्रही का धर्म- 
सम्मेलन द्वोता था | यह लगभग दस दिन तक रहता था शोर देश के 
चारों श्रोर के मित्ष वहाँ श्राते थे। इस ध्मसम्मेलन में राजा और 
उसकी प्रज्ञा सब काम बंद कर देते, श्रत करते और धमचर्चा छुनते 
थे”' । यह भी व्याख्यामात्र है, मूल का यथाथे अ्रनुवाद इस 
प्रकार है--'ये मूर्तियाँ उस स्थान का पता देती हैं जहाँ 'पन-चे-यूशे' द्वोता 
था। यह प्रति बर्ष विषुवत््‌ के समय दस दिन तक द्वोता था और देश भर 
के भिक्ष एकत्र होते थे। 'पन-चे-यूशे! के समय राजा और प्रजा सब 
काम बंद कर देते, उपवसथ करते, धर्मचर्चा सुनते और शांति 
से दिन बिताते थे ।” पर 'पन-चे-यूशे” क्या है और इसकी पंचवाषिक 
सभा ( (पा।[[पशाएंतिों त्हत्छा)ओए ) हमारे युरापीय अघनुवादक 
ने क्‍यों समझा यह हमारी समझ में नहीं ग्राता । यद्दी शब्द बील ने 
इसी खंड में एक जगह और भी प्रयोग किया है। वह यह है--- इस 
जनपद का राजा सदा मोहा (पन-चे) यूशे करता है। भ्रपनी सारी 
की सारी संपत्ति को, स्त्री पुत्र से लेकर अपने राज्यकाश तक और यहाँ 
को कि अपने शरीर का भी, दान कर देता है | फिर उसके अमात्य 
और प्रन्य राजकर्मंचारी भिन्ुओं को मूल्य देंकर सब संपत्ति को 
लौटा लेते हैं। इन बातों में इनका बहुत काल लगता है?” । यहाँ पर 
फिर नोट में वे लिखते हैं कि “जान पड़ता है कि मेक्षपरिषद्‌ प्रति 
पाँचवें वर्ष मि्षुश्रों के हिताथे होती थी। उस समय पधर्मप्रथों का 
पारायण द्वोता था और मिक्षुओं का दानादि मिलता था। यह 
मेला किसी अच्छे पर्वत पर होता था। इसे पंचवार्षिक परिषद्‌ 
कहते थे |? | 

आश्चय्य ते यह है कि यह देखने पर भी कि यह सभा प्रति- 
वर्ष वा यथाभक्ति होती थी आप यह कहते हो जाते हैं कि उसे पंच- 
बाधिंक परिषद कहते थे | आप स्वयं इसी प्रकार के एक और परिषद 





(३) वाट्स, अ्रध्याय ३, पृष्ठ ६३, 
(४) द्वियनसांग, भाग १, अध्याय १, एृष्ठ ९१२, 


पन-चे-यूचे । १<ड 
का उल्लेख ग्यारहवें खंड में शिलादित्य के विषय में इन शब्दों में कर 
हैं--]00 009 हा ॥0 टणाएणुवते. गा। एड्टा0 09 ट्योल्तजेफिओी 
3॥॥8])0/४७)५० * ्र्थात्‌ बह प्रति वर्ष मोक्ष महापरिषद्‌ नामक परि- 
षद आमंत्रित करता था। यहाँ पर भो डसके प्रति वष होने का ही 
पता चलता है । रही झशोक के प्भिलेख की बात, वहाँ तीसरे शिला- 
लेख में केवल यह वाक्य है कि “सवबता विजितसि मम युता लाजुके 
पादेसिके पंचसु पंचसु वसेसु पध्रनुसयानं निखमंतु एतायेवा अथाये इमाये 
धंमनुसधिया यथा अनाये पि कंमाये | साधु मातापितिसु सुसुसा मित- 
संथुतनातिक्याने चा बंभनसमनानं च। साधु दाने पानाने श्रनालंभे 
साधु अपवियाता झ्पभंडता साधु”! । अर्थात्‌ “सर्वत्र मेरे विजित (देशों) 
में मेरे युक्त और राजुक प्लौर प्रादेशिक पाँचवें पाँचवें वर्ष अनुसंयान 
(दौरे) पर निकला करें । इस काम के लिये भी जैसे अन्य और कामों 
के लिये निकला करते हैं। भ्रच्छो है माता पिता की शुश्रषा, मित्र 
संस्तुत ओर जातिवालों की और ब्राह्मण और श्रमये| की झुश्नषा । 
अ्ररुछा है दान | प्राणियां का न मारना अच्छा है। अल्प व्यय करना, 
पल्प भांड रखना प्रच्छा है |” यह धर्मानुसंयान के लिये आदेश 
है, परिषद के लिये नहीं । यह पाँचवें वर्ष होता था, प्रति बष 
नहीं | 
अब जिचारणीय यह है कि 'माहा पन-चे-यूश' था क्‍या ? इसमें 
संदेह नहीं कि 'पन-चे' देख कर ही युरापीय विद्वानों के ध्यान में यह 
बात जमी कि इसका प्रथम शब्द पंच अवश्य है। पर यह ध्यान नहीं 
आया कि अंतिम शब्द वार्षिक पश्रथवा परिषद नहीं है और न वह 
पाँचवे वर्ष ही होता था । यद्यपि वर्णन के देखने से जान पड़ता है 
कि वह एक प्रकार के दान के लिये भिक्षु संघ का आमंत्रण था, पर जो 
थात एक बार जम गई वह पलट कैसे सकती थी । “यूशे? विसर्ग का 
रूपांतर है । विसगग दान का कहते हैं| बाद्धों में 'पंच विसग? वा 'पंच 


(२) बीच, हियनसांग, भाग २, एछट २६१ | 
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महापरित्याग” अत्यंत्त पुण्य कर्म माना जाता था। अभिधानदीपिका, 
श्लोक ४२१, में लिखा है-- 
पंच महापरिच्चागा वुत्तों सेंट्र धनस्स च । 
बसेनपुत्रदारानं, रज्नस्संगानमेव च || 
अर्थात्‌ “प्रति वर्ष श्रेष्ठ धन का दान, पुत्र का दान, स्त्री का दान, 
राज्य का दान और अपने शरीर का दान, इसे पंचमहापरिद्याग 
कहते हैं? । इसी पंच विस को यात्रियों ने पन-चे-यूशें' लिखा है 
जिसे न समझ कर प्रमुवादक मनमानी कल्पना कर श्रम में पड़ हैं 
तथा भ्ारों के भ्रम के कारण हुए हैं । 
यह पंचविसग वा पंचमहापरित्याग प्राचीन सर्ववेदस्‌ चा 
सर्वस्वदत्तिण नामक यज्ञ का ही रूपांतदर था जिसका उल्लेख ब्राह्मणों 
झौर उपनिषदों में प्रायः मिलता है | उसी में कुछ लैट फेर करके बौद्धों 
ने उसे एक नया रूप दे दिया था और उसका प्रचार भारतवर्ष तथा 
विदेश के बाद्ध राजाओं में दियनसांग के समय तक था | 


(६) मेर्गक्ञान थेर रचित, लंझा के कोलंदा नगर से प्रकाशित |. 


१५--मआ_॥्र सिरुल उमरा। 
[ ल्लेखक--मुंशी देवीप्रसाद, जोधपुर | ] 
5] +आुछ[धुसे मुसलमान बादशाहों की बहुत सी तवारीखों में से 
जे तारीख फरिश्ता से हिंदुश्तान के सब बादशादयों का 
की हाल प्रकबर बादशाह तक मालूम होता है वैसे ही 
४९ सब हिंदू मुसलमान बादशाही श्रमीरों का हाल 
ऊपर लिखी पुप्तक से जानने में श्राता है ह्र।र इस 
विषय की यह एक ही किताब अब तक मेरे देखने में श्राई है । 
एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ने भी इसी उपयोगिता से इसे पसंद 
करके छापा है। 
इसके ३ खंड है जिनकी तफसील यह है--- 


खंड पृष्ठ नाम मुसलमान हिंदू 
प््श्ष श्ष्५ १४० पर 

4 प्प्पर र्षपर र्श्र ४० 
प८० २५४ २४४ १९ 

जोड़ २६<&७ ६८५ ४५८६ र्द० 


यह ऐसी उपयोगी तवारीख एक उदार नव्याव की बनाई हुई है 
जिनका नाम शाह नवाज़खाँ श्रौर खिताब सम्सामुद्दोला था जो सब्‌ 
११११ छ्िजरी ( संवत्‌ १७४६ ) में लाहोर में जन्मे थे श्र निज्ञाम 
हैदराबाद के वजीर श्राज़िम ( प्रधान मंत्री ) हो कर ३ रमज़ान 
सन्‌ ११७१ ( बैसाख सुदी ४ सं० १८१५ ) को लच्छना नाम एक 
हिंदू के हाथ से मारे गए । 
इस किताब में अकबर बादशाह के सन्‌ एक जलूस (सन्‌ हिजरी 
€६ ३, संवत्‌ १६१२) से लेकर मोहम्मदशाह बादशाह तक प्राय: २०० 
बरसों में होनेवाले ६८५ बड़े बड़े झ्सीरों का हाल बड़ो सावधानी 
११ 
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झौर जाँच पड़ताज् से लिखा गया है जिनमें <० हिंदुओं के 

नाम ये हैं--- 
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१८ -अनहिलतवाड़े के पहले के गुजरात के 
सोलकी । 


[ लेडक--हायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रेका, अजमेर । ] 
( १ ) 

अ८ २८४ ४जरात में सेलंकियों का स्वतंत्र और प्रतापी राज्य 
गे गु 2 मूलराज ने झनहिलवाड़े में स्थापित किया, किंतु 
2६ 7६ उसके. पहले भी वक्त प्रांत के लाट प्रादि प्रदेशों 
22/2%&628222 पर सोलंकियों की छोटी छोटी शाखाओ्रों का 
झधिकार रद्दना पाया जाता है। इस लेख में उन्हीं शाखाओं का वृष्तांत 
लिखा जाता है ! 


खेडा' से एक दानपत्र' सोलंकी राजा विजयराज का मिला 
है। इस गांजा को विजयवर्मराज भी कहते थे । दानपत्र का 
झाशय यह है कि “सोलंकी वंशी जयसिंहराज का पुत्र बुद्धवर्मा हुप्रा, 
जिसके बिरुद वल्लभ” और 'रणविक्रांत'' थे | उसके पुत्र राजा विज- 
यराज ने [कलचुरि”] संवत्‌ ३<४ (वि० सं० ७००--३ं० सं० ६४३) 
वैशाख शुदि १५ के दिन जंबूसर ' के ब्राद्मणों को काशाकूल* विषय 


(१) बंबई हाते में उक्त नाम फे जिले का सुरझुय शहर। 

(२) ईंडि० ऐंटि० जिल्‍्दू ७, ए० २४८-४६ 

(३) युद्ध में पराक्रम बतलानेवाला । 

(४) गुजरात के छ्वाट प्रदेश पर पहल्ले कत्नचुरियों ( हेहयवंशियों ) का राज्य 
रहने से वहाँ पर उनका चलाया हुआ कब्नचुरि संत्रत्‌ जारी था जिससे उनके पीछे 
वहाँ पर राज्य करनेवाले सेलंकी तथा गुजर (गुजर)-वंशी राजाश्ों के किसने पक 
ताम्रपन्नों में वद्दी संवत्‌ मित्रता है। 

(१) #ंबई हाते के भड़ोच ज़िद्षे में । 

(६) शायद यह तापी नदी के उत्तरी तट के निकट का प्रदेश हो । 


श्प्प नागरीप्रचारिणी पत्रिका ! 


(ज़िल्ले) के अंतर्गत संधीयर* गांव के पूर्व का परियर गाँव प्रदान 
किया, जिस दिन कि उसका निवास विजयपुर में था” । 


इन राजाधों के नाम तथा बिरुदा से अनुसान किया जाता है कि 
ये बादामी के सोलंकियों में से थे, परंतु उक्त ताम्रपत्र का जयसिंह 
बादामी के कौन से राजा से संबंध रखता है यह स्पष्ट न होने से हम 
उसको बादामी के सोलंकियों के वंशवृक्ष में निश्चयपूबक स्थान नहीं दे 
सकते । तथापि समय की श्रोर दृष्टि देते हुए यह कह सकते हैं कि 
संभव है कि वह दक्षिण में सोलंकियां के राज्य की स्थापना करनेवाले 
जयसिंह से भिन्न हो | बादामी के सालंकियों का प्रपने पुत्रादिकां को 
समय समय पर जागीर देते रहना पाया जाता है झ्यार उपयुक्त ताम्र*त्र 
बादामी के प्रसिद्ध राजा पुलकंशी दूसरे के समय का है कि जिसने लाट 
भ्रादि देश अपने श्रधीन किए थे ! " तथा जिसके पूवे मंगलीश ने ह्लाट पर 
राज्यकरनेवाले कलचुरियों की राज्यलक्ष्मी छीन ली थी! ', भ्रतण्ब 
संभव है कि मंगलीश पभ्रथवा पुलकंशी दूसरे ने श्रपने किसी वंशघर 
का लाट देश में जागीर दी हो । विजयराज के पीछे उक्त शाखा का 
कुछ पता नहीं चलता ! 

जयसिंहराज 


| 
बुद्ध वर्मा 
| 
विजयराज 
( वि० संछ ७४०० ) 
कक 2:- 7००. २<५ ९ 
(७) बंबई दगते के सूरत जिज्ले के भोश्पाड तश्नर्लुक में हैं, जिसझ इस व्सय 
सभिएर कहते हैं । 
(८5) संधिएर से कुछ मीढ पूर्व में हो और इस समय परिया नाम से श्रसिद् है । 
(६) इप नास के युजरात में कई स्थान हैं श्रतपूथ इसका ढीक निश्चय न हा सक!। 
(१०) देखो सोलंकियों का इतिद्वास, प्रथम भाग, पृ० ३७-शे८। 
(११) देखा, सेलं० हति०, प्रथम भाग, परृ० ३०-३१, 


धनहिलवाड़े के पहले के गुजरात के सोलंकी । २०८ 


(२) 

वादामी के प्रसिद्ध सोलंकी राजा पुल्लकंशी दूसरे के चौथे पुत्र 
जयसिंह वम्मंन्‌ को, जिसे घराश्रय” भो कहते थे, लाटदेश जागीर 
में मिला था | उसके तीन पुत्र शीलादित्य, मंगलराज और पुलकेशी 
थे। शीज्ञादित्य ने श्रताअ्॒य बिरुद धारण किया था । उसके दे दान- 
पत्र मिले हैं जिनमें से एक” कलचुरि संवत्‌ ४२१ ( बि० सं० ७२७ ८ 
ई० स० ६७० ) माघ शु० १३ का नवसारी से दिया हुआ शोर 
दूसरा ' कलचुरि संवत्‌ ४४३ ( बवि० से० ७४७८ ६० स० ६<€२ ) 
श्रावण शु० १५ का कामेणंय* के पास के कुसुमेश्वर के स्कंघावार* 
से दिया हुश्रा है। इन दानां में उसको युवराज लिखा है, जिससे 
निश्चित है कि उस समर्य तक जयसिंह बम्मी विद्यमान था, कौर 
शीज्ञादित्य श्पने पिता के सामने प्रांतों का शासक रहा हो। 
मंगलराज के राज्य-गसमय का एक दानपत्र“ शक संवत्‌ ६५३ ( वि० 
से० ७८८८ ३० स० ७३१ ) का मिल्ला है, जिसमें उसके बिरुद 
विनयादित्य, युद्धमन्न ग्रौर जयाश्रय दिए हैं । उसमें शीलादित्य का नाम 
न द्वोने से अनुमान होता है कि वह कुँवरपदे में ही मर गया हो, और 
जयसिंह के पीछे मंगल्राज लाटदेश का राजा हुआ्ना दहो। उस 
( मंगलराज ) का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई पुलकेशी हुभ्रा 
जिसने अवनिजनाश्रय  बिरुद धारण किया । उसके राजत्व-काल का 


(१) घराश्रय-- पृथ्वी का आश्रय | 
(२) देला सोलं» हइति० भाग १, ए० ९१ । 
(३) श्रधाश्रय -: लक्ष्मी का आश्रय । 
(४) बंब० ए० सेो० ज०, जि० १६, छू० २-३ । 
(६) बिएना झोरिऐेंटल कांग्रेस का कार्यविवरण, आ।येन्‌ सेक्शन, 
पघू० २२१--२६ | 
(६) कार्मणेय-- कासलेज, बंबई हाते के सूरत ज़िले में । 
(७) स्कंघावार -- सैन्य का पड़ाव, केप । 
(८) हूं? एूँ,, जि० ३३ पएृ० ७३ । 
(६) अवनिजनाश्रध ८ पृथ्वी पर के कागों का झाश्रय ( भाभ्रयस्थान ) 
१९ 


२१० नागरीप्रचारिणी पत्रिका ! 


एक ताम्रपत्र' " कलचुरि संवत्‌ ४४० ( वि० से० ७६-६० सं० 
७३७ ) का मिला है जिसमें लिखा है कि “तटजिकों?'' ( झरबों ) 
ने तत्ववार फे बल् से सैंधव,' * कच्छेल्ल,' : सौराष्ट्र'” चाबोटक, 
मैर्य, '* गुजर! * आदि राज्यों को नष्ट ऋर दक्षिण के समस्त राजाप्रों 
का जीतने की इच्छा से दक्षिण में प्रवेश करते हुए प्रथम 
नवसारिका  “ पर प्राक्रमण किया | उस समय उसने घोर संग्राम 
कर ताजिक़रों ( प्ररवों) का विजय किया, जिसपर शौये के 
झतुरागो राजा वल्भ"' ने उसको दिज्षियापथसाधार!*", 


नरक नमन. >-7- ०--- के मेकन्टल+% ८ रे ७७ प्रन्‍कपल्‍प ४ 26 >४कर्क 6 


(३०) विएवा ओ॥रि ऐंटल् कांग्रेत का कार्य विवरण, झायन्‌ सेक्शन, छू० २३०। 

(११) यह शब्द्‌ अरबों के लिये लिखा गया है। फक्षित ज्योतिष का एक श्रेग 
ताजिक या ताजिकशाख नाम से प्रसिद्ध है । उसमें भी ताजिक शब्द 
अरबों का ही सूचक है क्योंकि वह अंग उन्हींके ज्योतिष शास्त्र से 
लिया गया माना ज्ञाता है । 

(१२) संधव > सिंघ । 

(१३) कच्छेल 5 कच्छ । 

(१४) सोराष्ट्र ल्‍न सार5, दक्षिणी फाठियाबाड़ ! 

(१२) चावोटक ८ चापेतकट, चावड़े । 

(१६) मौय + मोरी । शायद ये राजयताना के मोरी हां । कोटा के पास 
कणसवा के शिवमंदिर के वि० स॑० ७६९ (ई० स० ७३८ ) के 
लेख में मोयबंशी राजा घवतटे का नाम मिलता है। उस समय के 
पीडे भी राजपूताने में मोयां का अ्रधिझ्वार रहना संभव है । 

(१७) गुजर + पुजरात ( भीनप्राल्न का शज्य )। चीनी यात्री हुएन्श्सैग ने 
गुजेर राज्य की राजधानी भीनमाल द्वोना किखा है जो अ्रव 
जोधपुर राज्य के अंतर्गत है । 

(१८) नवस्तारिका 5 नवप्तारी, गुजरात में । 

(१६) बादामी का सोलंकी राजा विजयादित्य या विक्रमादित्य दूसरा । 

(२०) दुक्षिणापथसाधार + दक्षिण का ह्तंस | 


शनहिलवाड़े के पहले के गुजरात के सोलंकी । २११ 


'चलुकि कुलातड्टार  ', प्ृथ्वोवन्लभ! भार अनिवत्तेक निवत्तयित * ९? 
ये चार बिरुद प्रदान किए ' । 

अरबों की यह चढ़ाई खलीफा हेशाम के समय सिंध के द्वाकिम 
जुनैद के सैन्य की द्वोनी चाहिए, क्योंकि खत्लीफा हेशाम का समय 
हि० सन्‌ १०५ से १२५ (वि० सं? ७८० से ७<<€, हैं० स० ७२४७ 
से ७9३) तक का है श्र पुतकशी का वि० से० ७८८ भैर ७६ (६० 
स० ७३१ और ७३८) के बीव राज्य मित्ता था। 'फुतू हुलबुल्दान * 
नामक अरबी तत्रारीख में लिखा है कि जुनेद ने झ्पना 
सैन्य मरमाड़, * मंडल, दामज़म,* बरूस, * इजेन, 
मालिया' * , बहरिमद,(?) अलबेलमान' ' , और जज्ञु ' * पर भेजा था * | 








(२१) घलुद्विकुज्नालंऋार 5 सोलंकी वंश का भूषण । 

(२२) अनिवत्त रु निवत्तथित्‌ > न द्वारने (हटने) वाऊों के। हराने (हटाने) वाला । 

(२३) सरज्तरतारतरवारिद्ारितोदिनसैन्धव्ररच्छेल पीराष्र चाबोटकम्रो यंगुज रादि - 
राज्पे. निःशेषदालिणात्ययतिजिगीपया दक्षिणापथप्रवेश,.. ,.. ... ,.- 
प्रथमसेव नवसारिाविपयप्रसा वता शागते त्वरिततुरगवरमुखरखुरो- 
स्काउध णि यू लिपूपरिन दिगन्तरे ««-«प्रहतयटुपटहरवप्रबूत्त - 
कबंयबद्ररापमंडलीछे समाशिरसि विजिते ताजिहानीऊे शोर्यानुरागिणा 
प्री 'डमनरेंद्रेश प्रसादीकतायरताम चनुश्यलय वा दढिणापध्साधार- 
घलुक्कि कुछ धार एथ्दीव रलछ्मा निवत्तक निशत्तयित्रवनिजनाभ्रयश्री - 
पुत्त के अराजस्सवांनेवात्मीयान्‌... बंबई गज ० १। $ । १०६) । 

(२४) फुतूदुल बुल्द्ान + भ्रहमद इब्न याहिया ने ख़ल्लीफा अलमुतवक्षित्ञ के 
समय ई० स० ८९० के आख पास यद्ट तवारीख़ लिखी थी। 

(२१) मरमाड़"- मारवाड़ । 

(२६) मंडल काठियावाड़ में ( ओखामंडल ) । 

(२७) दामन्ञद 5 शायद कामलेज दो ( बंबई हाते के सूरत ज़िले में ) । 

(२८) बरूस--भट्टोच ( बंबई हाते में नर्मदा के तट पर ) | 

(३६) इजेत > उज्जैन । 

(३०) मालिया 5 मालवा । 

(३१) भलवेलसमान >भीनमात्र । 

(३२) जजञ्ञ > गुजर देश । 

(३३) इकियट, द्विस्टरी आफ इंडिया, जि० १, एृ० ४४६-ए३ ! 


ए्श्२ नागरीप्रचा रिश्षी पत्रिका ! 


पुलकंशी के ग्रेतिम समय भ्रथवा देहांत के बाद राठौड़ों ने ल्ाट 
देश भी सेलंकियां से छीन लिया, जिसके साथ इस शाखा की समाप्ति 
हुई | इन राजाप्रों की राजधानी नवसारी थी । 


१ जयसिंह वर्म्मां 
| वि से० ७२७, ७४ है 


शोक (२) अगकिरो (३) पुरुकेशी 
वि८ सं ७प्८ वि० से ७६६ 
( ३ ) 
जूनागढ़ ( काठिय:वाड़ में ) राज्य के ऊना नामक गाँव से सेल्ं- 
कियों के दो ताम्रपत्र मिले हैं, जिनसे सोरठ पर राज्य करनेवाली 
सेलंकियों की एक शाखा का नीचे लिखे झमनुसार वृत्तांत मिलता है। 
सोलंती वंश में कन्न श्रार महल नाम के दो भाई बड़े राजा हुए, 
जिनका सौश्रात्र राम लक्ष्मण के समान था। कछ्ल का पुत्र राजेंद्र! हुश्ा 
जो पराक्रमी और बुद्धिमान्‌ था। उसके बेटे बाहुक धवल ने अपने बाहु- 
बल से धर्म' नामक राजा को नष्ट किया, राजाधिराज परमंश्वरपदधारी 
राजाओं का जीता, औ।र कर्णाटक के सेन्‍्य' की हराया। उसका पुत्र 
भ्रवनिवर्म्मा हुआ, जिसके बेटे बलबर्मा ने विषढ़ को जीता श्रौर जज्मप 
आदि राजाओं को मार कर पृथ्वी पर से हुए वंश का मिटा दिया । उसने 


(१) इस नाम की शुद्धता! में कुछ शंका हैं । सूत्त ताम्रपत्र बहुत ही अशुद्ध 
खुदे हुए हैं । 

(२) धर्म > यह प्रसिद्ध पालवंश का धर्मपाल हे! सकता है जो कन्नौज के 
पड़िदारों से लड़ा करता था । इसीसे उनझे सामंत बाहुक धवल का उससे लड़ना 
संभव है । 

(३) कर्णाटक् का सैन्य > वृक्तिण के राठोड़ों का सैन्य | उस समय करणटक देश 
पर राठौड़ों का राज्य था, जो कन्नौज के पड़िद्दारों से, जिनका राज्य पहल्ले मारवाड़ 
पर था, कड़ते रहे थे। ये सोलंकी, पड़िदारों के सामंत होने से, उनसे 
लड़े होंगे । 


ध्रनहिक्षवाड़े के पहले के गुजरात के सोलंकी | २१३ 


बलभी ” संवत्‌ ५७४ ( वि० सं० €४०, इे० स० ८४ ) माघ शु० 
६ को अपने बाहुबल से उपाजन किए हुए ८४ गाँव वाले नक्षिसपुर * 
प्रदेश में से जयपुर गाँव तरुग्रादिद्य नामक सूस्येमंदिर के अपंण 
किया । वह कन्नौज के पड़िहार राजा भोजदेव' के पुत्र महेंद्रायुध 
( महदेंद्रपाल ) देव का सामंत * और सौराष्ट्र देश फे एक हिस्पते का 
स्वामी था। उसके पुत्र प्रवनिवर्मा“ दूसरे ने जिसका दूसरा नाम 
योग' था यक्षदास आदि राजाओं के देशों पर आक्रमण कर 





(४) काठियावाइ से गुप्तों का अ्रधिद्वार मिट जाने बाद वहाँ पर 
वद्धभी के राज्य का उदय हुआ | उस समय वहां पर चलनेवाज्ञा गुप्त संवत्‌ 
ही वल्लभी संवत्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । ई० स० की आठवीं शताद्दी के उत्तराद 
में मुसल्ञमानों ने वद्धभी राज्य का नष्ट किया जिसे पीछे भी कुछ समय तक 
चलढभी संवत्‌ वहाँ पर प्रचलित रहा । इसीसे पिछले ताम्रपत्रादि में भी कहीं 
कहीं उसका उल्लेख मिज्षता है ( वजभी संवत्‌ के लिये देखो भारतीय प्राचीन 
किपिमाला, द्वितीय संस्करण, ए० १७१ ) 

(९) नरक्षिसपुर # सारठ ( दक्षिणी काठियाबाड़ में ) । 

(६) भोजदेव को मिद्दिर भी कहते थे अं! वह महाराज रामभव्र का पुत्र, 
नागभट का पोच्र और वत्सराज का प्रपोच्र था । 

(७) परमभट्टारकमद्ाराजा घिराजपरमेरवरश्री भे जदेवपादाबुध्यातपरमभट्दा रक 
महाराजाधिराजपरमे/्वरश्नीमहेन्द्रायु धदेवपादप्रसदाक्षतससमधिगतपश्महा रब मह। < 
सामंतश्रीचालुक्यान्वयप्रसूतश्रीअ्रवनिवर्मसुतश्री बल्षवर्मा ...( बहचर्मा का दानपतन्न, 
एपि० इं०, जि० ६, ए० १-१० )। 

(८) बिर्दारी के शिक्षालेख में (देखो से।्टं इति०, प्रथम भाग, ए० ११-१६) 
कछचुरि राजा के यूरवर्ष ( युवराभदेव प्रथम ) की रानी नाहला को सोलंकी 
अवनिवर्मां की पुश्री लिखा है। वह अवनिवर्मा उपयुक्त भ्रवनिषर्मा ( दूसरे ) से 
भिन्न था क्योंकि उक्त लेख में इसहे पिता का नाम सधन्व भर दश्डा का नाम 
सिंहवर्मा दिखला है । 

(६) पूरा नाम शायद येगवर्म्मा द्वे। 


२१४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


उनकी सेनाओं का परास्त किया झौर राजा धरणीवराह'' का 
भगाया । वह भी कन्नौज के राजा महेंद्रपाल का सामंत था । उसने वि० 
से० €४६ (३० स० <०० ) माघ शुदि ६ई को प्रेबुलक'” गाँव 
उपयुक्त सूर्यमंदिर क॑ भेंट किया । 


। ; 
क्र्ल मदल 


| 


दि, 
राजेंद्र 


बाहुक धवल 
अवनिव्रार हे 
कि (बि० स॑० ६१५) 

हि (दूसरा) (वि० से5 ६१६) 


अनहिलवाड़े में चावड़ों फे पीछे सोल्ंकियों का प्रग्न्ल स्वर्तत्र 
राज्य स्थापित करनेवाले मूलराज के पूर्वजां का छुछ पता नहीं 
चलता । मूजराज ने अपने वि: से० १००३ (ई० स० €८७) माघ 
वदि प्रमावास्था के दानपत्र में भ्रन्‍ने को महाराजाधिराज श्रीराज 
का पुत्र लिखा है (इं+ एँ० जिल्‍द ६, पृ० १८१) | प्रबंधचिंतामणि, 
कुमारपालप्रबंध भ्रादि के अनुसार छत्तीस लाख गाँववाले कान्य- 


१० घरणीवराह काठियावाड़ का चाप (चापो'ट - चावड़ा) बंशी मरांडलिक 
और कन्नौज के प्रतीहार राजा महिपाह्नदेव का सामंत था । इसझे रामय का पक 
दामपत्र हड्डाना गांव (काठियावाड़) से मिला है जे शक संवत ८३६ (वि० सं० 
६७१ - ई० स० ६१४) का है। इंडियन एंटिक्वेरी (जिल्दु १२ / ४० 8०-६५) 
में डाक्टर बूजर ने इसका समय शक सेव ८३६ (वि० सं० ६७४ हूँ० स० 
६१७-८) माना है और मद्ठीपाकदेव का बिना किसी प्रमाण के गिरनार-जूनागढ़ 
के चूड़ासमा या झाभीर राणकों में से कोई माना है । 

१) पअंबुद्यक < उपयुक्त जयपुर गांव से बत्तर में 


अनद्विलवाड़े के पहले के गुजरात के सोलंकी । २१५ 


कुष्ज देश के कल्याशकटक् नगर के राजा भूदेव (भूयगड़देव) के. 
वंशज मुंजालदेब के तीन पुत्र राज, बीज और दंडक सोमनाथ की 
यात्रा से लौटते थे तब चावड़ावंश के अंतिम राजा भूयड़देव (सामंत- 
सिंह) ने राज की अश्वविद्या की चातुरी देख श्र उसे उच्च कुल का 
झनुमान कर अपनी बह्चिन लीलादेवी का विवाह उससे कर दिया | 
लीलादेवी की अकाल मृत्यु होने पर उसका पेट चीर कर बालक 
निकाला गया । इसका जन्म मूल नक्षत्र में और प्रप्राकृतिक रीति पर 
होने से बह मूलराज कहलाया। पीछे इसने मामा को मार कर 
शझ्रपने को राजा बनाया । कन्नौज में सेलंकियों के राज्य हाने का कई 
प्रमाण नहीं मिलता, दक्षिण के कल्याण नगर पर बहुत पहले सेलं- 
कियों का राज्य था जिसकी शाखाओं का ही लाट, सारठ प्रश्नति पर 
राज्य द्वोना दिखाया जा चुका है । ये सोलंकी कन्नौज के पड़िहारों के 
सामंत थे । भ्रतएव संभव है कि मूलराज का पिता राज (राजि) और 
उसका पूर्वज भूयगड़देव सोलंकियें क्री इसी सारठ बाली शाखा के 
वंशधर हों जिसका वर्णन झ्रभी किया जा चुका है। इससे उसका 
कानन्‍्यकुब्ज देश के श्रेतर्गत होना तथा (किसी काल में) कल्याथकटक 
के राजवंश से उदभूत द्वोना संभव है | भूदेव अ्रवनिवर्मा का पर्याय भी 
दो सकता है । 


( ४ ) 
कल्याण के सेलंकी राजा तैलप के बृत्तांत में साक्षक्षी बारप 
(बारप्प ) का कुछ हाल ग्राता है! । उसके वंश का जा कुछ 
हाल मिलता है वह इस तरह है-- 
सोलंकी वंश में निंबाक॑ का पुत्र बारप हुआझा जिसने लाट 
देश प्राप्त किया । प्रबंध्चिंतामणि' में लिखा है कि सोलंकी 
... (६३) देखे, सेकं० इति०, प्रथम भाग, ए० 3०२। 
(२) बारप के पोन्न कीत्तिराज के ताम्रपत्र में निबाके से वंशावक्की दी है । 
(३) प्रबंधविंतामणि की समाप्ति वि० सं० १३६१ ( ईं० स० १३६०२ ) 
फाएगुन शुषि १५ $े हुई थी । 


२१६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका ! 


राजा मूलराज पर सपादलक्षोय ( सांभर के चौहान ) राजा ( विप्रह- 
राज दूसरे ) ने चढ़ाई की , उसी अवसर पर तैलंगण देश के राजा 
तैज्ञप के सेनापति बारप ने भी उस ( मूलराज ) पर चढ़ाई की 
जिप्रमें वह मारा गया और उप्तके १०००० घोड़े" तथा १८ हाथी 
मूलराज के हाथ लगे । द्वाश्रय काव्य में लाटेश्वर ( काट के राजा ) 
द्वारप ( वारप ) का मूलराज के पुत्र चामंडराज के द्वाथ से मारा 
जाना लिखा है' । कीत्तिकौमुदी* में लिखा है कि मूलराज ने 
लाटेश्वर के सेनापति बारप को सार कर उसके हाथी छोन लिए*। 
सेल्ंक्ी तैलप ने राठौड़ों का राज्य छीना, उस समय उनके अधीन का 
लाट देश भी उध्के अधीन हुश्रा था, वह उसने अपने सेनापति तेलप 
को दिया हो यह संभव है । ऐसी दशा में इसको तैलप का सेनापति, 
छ्ाट का राजा, अथवा ज्ञाट के राजा का संनापति लिखने में कोई 
विरोध नहीं झाता, परंतु सुकतसंक्रीसन' में लिखा हैं कि 
'मूलराज ने कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) फे राजा के सेनापति बारप को 
जीत कर उसके हाथी छोन लिए?” । इससे संशय उत्पन्न दोता 
हैं, कि वह तैलप का सेनापति था या कन्नौज के राजा का ? हमारी 


(४) यह संरूया भ्रतिशयेक्ति के साथ लिखी जान पड़ती है । 

(२) बंबई की छपी हुई प्रबंधचितामणि, 2० ४०-४३ । 

(६) दृयाश्रय काव्य में बारप पर सूलराभ की चढ़ाई का हाल बड़े 
विस्तार से लिखा है (सगे ६ छो० ३६ से ६५४ तक ) परंतु चद 
अधिकतर कविकल्पना मात्र ही है । 

(७) गुजरात के साल किये के पुरोहित सोमेश्वर ने वि० सं० १२८७ 
(६० स० १२३० ) के आसपास कीत्तिहोम्ुदी रची थी । 

(८) छाट्श्वरस्थ सेनान्यम्रसामान्यपराक्रमः । हुवारं बारप॑ हस्वा हास्तिक 
यः समाग्रहीत्‌ | (कीत्तिकामुदी, सगे २, श्लेक ३)। 

(६) भरिसिह ने ईं+ स० १३०० ( वि० सै० १२४३ ) से कुछ वर्ष पूर्व 
सुकृतसंभ्रीत्ततन की रचना की थी । 

(१०) चिजित यः संयति कन्यकुब्ज महीभुजे बारपदं ढतायम्‌ । 
जहार इस्तिप्रकरं कर!प्रयूष्कारसंदीपितपै।रुषाग्मिस || 
( सुझतसंकीत्तन, छर्ग २ श्लोक < ) । 
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राय में उसका तैलप का सेनापति द्वोना अभ्रधिक संभव है?! | बारप 
का पुत्र गोग्गिराज हुआ , जिसकी पुत्री नायल देवी का विवाह देव- 
गिरि (दौश्लताबाद ) के यादव राजा वेसुक ( बेसुगी ) से हुआा 
था! | उच्चका पुत्र कीत्तिराज हुश्ला जिसके समय का एक दानपत्र!'* 








(११) बारप के। तेलप का सेनापति मानने का कारण यह है कि प्रथम ते 
बारप ( बारप्प ) नाम ही दक्षिण का है फिर उसी को ल्वाटदेश का 
राज्य मिला था ऐपता उसके वंशज बज्रिलेचनपाल के ताम्रपत्न में 
लिखा है (वारप्पराज़ इति विध्रतनामधेये। राजा बभूव भरुवि नाशितलोक- 
शोकः ॥८॥ श्रीक्वाटदेशमधिगम्य कृतानि येन सत्यानि नीतिवचनानि 
मुदे जनानाम्‌ । ६० एँ०, जि० १२, छ० २० 3) ॥ तेलूप ने राढोड़े का 
राज्य छीवा उस समय उक्त राज्य का दूर का उत्तरी द्विस्सा € लाट ) 
इसने अपने सेनापति #।, ओ सोत्टंकी &ी था, दिया हा यह संभव 
है | कन्नौज के पड़िहार राजा महीपात्न को, जो भाजदेव € मिहिर ) 
का पे।त्र और महेंद्रपाल का पुत्र था, दक्षिण के राठोड़ राजा इंद्रशाज 
( तीसरे ) ने श० सं० परे८ ( वि० से० ६७३, ई० स० ११६ ) 
के श्रास पास इराया । उठ सम्रय से ही कनौज का मह्ाराज्य कमजोर 
होने लगा और कि: से० १०३७ (ई० स० ६६० ) में सोलंकी 
मूलराज ते अनहिलबआाड़ में सोलंकियों का स्तंत्र राज्य कायम 
किया | इस पमय से अथवा इसझे पू्ष कन्नोजञ के राजाओं का गुजरात 
आदि अपने राज्य के दक्षिणी हिस्सें पर से श्रघिक्वार उठ जाना संभव 
है। ऐसी दशा में बारप के सेज्प की तरफ से लाट देश मिलना अ्रधिक 
सेभव है परंतु जब तक नवीन शोध से हमारे इस अनुमान की पुष्टि न 
हा ठव तक हम उसझा संरायरहित नहीं मान सकते । 

(१२) देवगिरि के शादव राजा सेऊणचंद्र ( दूखरे ) के समय के श० से० 
8६६१ (वि० सं० १११६८: ई० स० १०६६ ) के ताम्नपत्र में उसके 
पूथेज जेसुक की रानी नायल देत्री का सोलंकी मंडलेश्वर गोगि की 
पुत्री होना किखा है। वह गोरगि बारप का पुत्र गोगिराज होना 
चाहिए (चालु्त्यान्वयमयडलीकतिल्ञकाच्छीगे।गिराजाकरादुःपन्ना दुहिता- 
श्रपादूयुणवत्ती चाज्ा कुडयोतिता | खोरतन वत वेधसा प्रकटितं सामन्स- 
रलायसा श्रीनायलदेविनाम सुभगा श्रीपदराजशी सदा ) (हं० एूँ०, 
जि० १२, पृ० १३० । 

(१३) ढाकर की दा संगृदीत इंस्क्रिपशंस आफ लाद॑से इंडिय।, नं: ३९४, ए०९१० । 
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श० सं० 8० (वि० सं० १०७५, ई० स० १०१८) का 
मिला है। उसका बेटा वत्सराज और उसका त्रिलोचनपाल हुश्रा 
जिसका एक ताम्रपत्र' * श० सं० €ऊर (वि० सं० ११०७, ३० 
स० १०४१ ) पौष श्रमांत कृष्णा अ्रमावास्या का मिला है । उसके 
पीछे का कुछ भी हाल नहों मिलता। ये सेल्ंकी बादामी के सेलंकियों 
के 4ंशज होने चाहिएँ । 


निंबाक 
| 


बारप 


| 
गेरिगराज 
कीत्तिराज (वि० सें० १०७१) 


वससराज 


त्रिलेचनपःल्ष (विन स० ११०७) 


(१9) ईं० एँ०, जि० १२, ए० २०१- २०३। 


१७-प्राचीन पारस का संक्षिप्त इतिहास । 
[ क्षेखक--पंडित रामचंद्र शुक्क, बनारस ] 

किक आइत्यंत प्राचीन काल से पारस देश धार्या की एक शाखा 
गा । का वासस्थान था जिसका भारतीय आयी से 
कक घनिष्ठ संबंध था। भरत्यंत प्राचीन वैदिक युग में ते 
पारस से लेकर गंगा सरयू के किनारे तक की सारी भूमि आयभूमि 
थी जो अनेक प्रदेशों में विभक्त थी ।इन प्रदेशों में भी कुछ के 
साथ प्राय शब्द लगा -था | जिस प्रकार यहाँ झ्रार्यावत एक प्रदेश 
था उसी प्रकार प्राचीन पारस में भी ध्राधुनिक अफगानिस्तान से लगा 
हुआ पूर्वीय प्रदेश “ अरियान! वा 'ऐयान” ( यूनानी-एरियाना ) 
कहलाता था जिससे ईरान शब्द बना ! ईरान शब्द प्रार्यावास के 
ध्रथे में सारे देश के लिये प्रयुक्त द्वाता था। ससानवंशी सम्राटों ने 
भी झपने को “ईरान के शाहंशाह” कहा है। पदाधिकारियों के 
नामें के साथ भी ईरान! शब्द मिलता है--जैसे, “ ईरान-स्पाहपत”” 
( ईरान के सिपाहपति या सेनापति ), “ईरान अंबारकपत”” 
( ईरान के भंडारी ) इद्यादि । प्राचीन पारसी अपने नामें के साथ 
'झाये! शब्द बड़े गौरव के साथ लगाते थे। प्राचीन सम्र/ट दार- 
यवहु ( दारा ) ने प्रपने को प्मरियपुत्र लिखा है | सरदारों के नामों 
में भी आये शब्द मिलता है जेसे, भ्ररियराम्न, श्ररियोवर्जनिस 
इटादि । 

प्राचीन पारस जिन कई प्रदेशों में बेटा था उनमें फारस की 
खाड़ी के पूरवी तट पर पड़नेवाला पासे वा पारस्य प्रदेश भी था 
जिसके नाम पर ञआआरागे चलकर सारे देश का नाम पड़ा। इसकी 
प्राचीन राजधानी पारस्यपुर ( यूनानी--पसिपोलिस ) थी जहाँ पर 
झागे चलकर “इश्तस्रः बसाया गया। वैदिक काल में पारस” नाम 
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प्रसिद्ध नहीं हुआ था। यह नाम इख़ामनीय वंश के सम्राटों के 
समय से, जो पारस्य प्रदेश के थे, सारे देश के लिये व्यवहृत द्ोने 
लगा। यही कारण है जिससे वेद श्लौर रामायण में इस शब्द का 
पता नहीं छगता। पर महाभारत, रघुवंश, कथासरित्सागर भझादि 
में पारस्य कौर पारसीकों का उल्लेख बराबर मिलता है। 

अत्यंत प्राचीन युग के पारसियों और वैदिक श्रायो में उपासना, 
कर्मकांड भादि में कोई भेद नहीं था। वे भ्प्नमि, सूये, वायु भरादि 
की उपासना झौर अम्निद्दोत्र करते थे । मिथ ( मित्र - सूर्य ), वयु 
( वायु ), द्वोम ( सोम ), प्रमइति ( अमति ), भहमन्‌ 
( अ्रयेमन ), नहर्य-संह ( नराशंस ) आदि उनके भी देवता थे। 
बे भी बड़े बड़े यश्न ( यज्ञ ) करते, सेमपान करते श्लौर झ्थवन्‌ 
( अ्थवन्‌ ) नामक याजक काठ से फाठ रगड़ कर अपम्ि उसन्न 
करते थे | उनकी भाषा भी उसी एक मूल श्रार्यभाषा से उत्पन्न थी 
जिससे वैदिक भौर लैकिक संस्कृत निकली हैं । प्राचीन पारसी शोर 
संस्कृत में कोई विशेष भेद नहीं जान पड़ता । अवस्ता में भारतीय 
प्रदेशों! क्लौर नदियों के नाम भी हैं। जैसे, हफुहिंदु ( सप्तसिंधु ८ 
पंजाब ), हरख्वेती ( सरस्वती ), दर्यू ( सरयू ) इत्यादि । 

६ दों से पता लगता है कि कुछ देवताओं को असुर-सेज्ञा भी 
दी जाती थी। वरुण के लिये इस संज्ञा का प्रयोग कई बार 
हुआ है। सायणाचार्य ने भाष्य में “असुरः शब्द का भर्थ किया है 
“असुर: स्वेषां प्राणद:” । इंद्र के त्िये भी इस संज्ञा का प्रयोग दे। 
एक जगह मिलता है, पर यह भो लिखा है कि यह पद प्रदान किया 
हुमा है। इससे जान पड़ता है कि यह एक विशिष्ट संज्ञा हो गई 
थी । बेढ़ों को देखने से उनमें क्रशः वरुण पीछे पड़ते गए हैं और 
इंद्र को प्रधानता प्राप्त द्वोती गई है। साथ ही साथ असुर शब्द भी 
कम होता गया है। पीछे ते प्रसुर शब्द राक्षस दैत्य के धथ में 
ही मिलता है। इससे जान पड़ता है कि देवोपासक और असुरोपासक 
ये दे पक्त झ्राया फे बीच हो गए थे । द 
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पारस की ओर जरथुल्ध ( आधु० फा० जरतुश्त ) नामक एक 
ऋषि या ऋत्विक ( ज्ञेता, सं० द्वोता ) हुए जो असुरोपासकों के 
पक्त के थे। इन्होंने अपनी शाखा ही अलग कर ली श्रौर “ज़ंद 
अवस्ता” के नाम से उसे चलाया । यही ज़ंद अवस्ता पारसियों का धर्म 
प्रंथ हुआ । इसमें देव” शब्द दैत्य के अधे में झ्राया है । इंद्र वा वृत्रहन्‌ 
( ज़ंद, वेरेधन्न ) दैत्यां का राजा कहा गया है। शओ।र्ब ( शर्ब ) प्रौर 
नाहँइत्य ( नासत्य ) भी देत्य कहे गए हैं। श्रेध (अंगिरस १) नामक 
प्प्नियाजकों की प्रशंसा की गई है और सेमपान की निंदा । उपास्य 
अहुर मज़् ( सर्वज्ञ असुर ) है जो धर्म और सत्य स्ररूप है। अहमन 
( अरयमन्‌ ) अधमे और पाप का श्रधिष्ठाता है । इस प्रकार जरथुख्र 
ने धर्म श्रौर अधर्म के द्ंद्र शक्तियों की सूच््म कल्पना की शौर 
शुद्धाचार का उपदेश दिया । जरथुस्र के प्रभाव से पारस में कुछ 
काल तक के लिये एक प्रहुमजद की उपासना स्थापित हुई झौर बहुत 
से देवताओं की उपासना और कमेकांड कम हुआ। पर जनता का 
संतेष इस सूक्ष्म विचार वाले धमम से पूरा पूरा नहीं हुआ । ससानें के समय 
में जब मग याजकों और पुरोहितों का प्रभाव बढ़ा तब बहुत से स्थूल 
देवताओं की उपासना फिर ज्यां की त्यों जारी हो गईं भौर करमे- 
कांड की जटिल्नता फिर वही हो गई । ये पिछली पद्धतियाँ भी 'ज्ंद 
प्रवस्ता' में ही मिल गई । 

ज़ंद अवस्ता में भी वेद के समान गाथा (गाथ) और मंत्र (मंथ) 
हैं। इसके कई विभाग हैं जिनमें 'गाथ” सबसे प्राचीन और जर- 
घुस के मुँह से निकला हुआ माना जाता है। एक भाग का नाम 
यश्न! है जो वेदिक यज्ञ” शब्द का रूपतिर मात्र है। विस्पद, यश्त 
(बैदिक-इृष्टि), वंदिदाद्‌ भ्रादि इसके और विभाग हैं । वंदिद।द्‌ में जर- 
घुस्त्र प्लार प्रहुरमज्द का धर्मसंबंध में संवाद है | 'भ्रवस्ता? की भाषा, 
विशेषत: गाथ की, पढ़ने में एक प्रकार की अपश्रंश वेदिक संस्कृत 
सी ही प्रतीत होती है। कुछ मंत्र ते वेदमंत्रों से बिल्कुल मित्षते 
जुलते हैं। डाक्र होंग ने यह समानता डउदाहरणों से बताई है पयौर 


२२२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


डाक्टर मिल्स ने कई गाधथाओं का वैदिक संस्कृत में ज्यों का दां 
रूपांतर किया है | जरथघुत्न ऋषि कब हुए थे इसका निश्चय नहीं 
हो सका है। पर इसमें संदेह नहों कि वे प्रत्यंत प्राचीन काल में 
हुए थे । ससानें के समय में पहलवी भाषा में जो “्रवस्ता” पर 
भाष्य खरूप अनेक ग्रंथ बने उनमें से एक में व्यास हिंदी का पारस 
में जाना लिखा है । संभव है वेदव्यास और जरथुख्र समकालीन हों। 
इतिहास । 

अरबों ( मुसलमानों ) के हाथ में इरान का राज्य श्ाने के 
पहले पारसियों के इतिहास के श्रनुसार इतने राजवंशों ने क्रम से 
ईरान पर राज्य किया-- १ महाबदि वंश, २ पेशदादी वंश, ३ कयानी 
वंश, ४ प्रथम मोदी वंश, ५ असुर ( अ्रसीरियन ) वंश, ६ द्वितीय मीदी 
वंश, ७ हरवमानी वंश, ८ पार्थिश्नन्‌ या भ्रस्कानी बंश, कौर €< ससान 
वंश | महाबद और गेझोम॑द के ८ंश का वशन पौराणिक है, वे देवों से 
लड़ा करते थे । गेश्रोम॑द के पात्र हुशंग ने खेती, सिंचाई, शब्रचना 
भ्रादि चलाई और पेशदाद ( नियामक ) की उपाधि पाई। इसी से 
वंश का नाम पड़ा। इसके पुत्र तेहेमुर ने कई नगर बस्ताए, सभ्यता 
फैलाई और देवर्थद ( देवन्न ) की उपाधि पाई। इसी वंश में जमशेद 
हुआ जिसके सुराज और न्‍याय की बहुत प्रसिद्धि है। संवत्सर को 
इसने ठीक किया झौर वर्सत विपुवत्‌ पर नव वर्ष का उत्सव चलाया 
जो जमशेदी नौरोज़ के नाम से पारसियों में प्रचलित है। पर्सेपोलिस 
विस्तारप के पुत्र दारा प्रथम ने बसाया, किंतु पहले उसे जमशेद का 
बसाया मानते थे । इसक। पुत्र फरेदूं बड़ा वीर था जिसने कब नामी 
थाधा की सहायता से राज्यापहारी ज़ोहक को भगाया | कयानी दंश 
में ज्ञाल, रुस्तम भ्रादि बोर हुए जो तुरानियों से लड़ कर फिरदौसो 
फे शाहनामे में श्रपना यश प्पम्तर कर गए हैं। इसी वंश में १३०० 
ई० पू० के लगभग गुश्तास्प हुआ जिसके समय में जरदुख्न का 
उदय हुआ | 

पहले कहा जा चुका है कि प्राचीन पारस कई प्रदेशों में विभक्त 
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था। कारिपयन समुद्र के दक्षिण-पश्चिम का प्रदेश मीडिया कहलाता 
था जो ऐतरेय ब्राह्मण झादि प्राचीन ग्रंथों का उत्तर मद्र? दो सकता 
है । जरथुख्र ने यहाँ प्रपनी शाखा का उपदेश किया। पारस के सब से 
प्राचीन राज्य की स्थापना का पता इसी प्रदेश में चलता है। पहले 
यह प्रदेश अनाय॑ असुर जाति के अधिकार में था जिनका देश (वर्तमान 
प्रसीरिया) यहाँ से पश्चिम में था । यह जाति आर्यो' से स्वंधा भिन्न शेम 
की संतान ( ४०७॥॥८० शमेटिक ) थी जिसके पग्रंतगंत यहूदी शमोर 
अरबवाले हैं | यूनानी इतिहासकारों के अनुसार मीडिया के प्रार्यो' ने 
ईसा से हजारों वर्ष पहले झपने देश से असुरों का निकाल दिया धार 
बहुत दिनां तक बिना राजा के रहे | अंत में देवक ने बाबुल ( जो 
प्रसुर देश के दक्षिण पड़ता था) का जीत कर एक नया राज्य स्थापित 
किया । पहला राजा यही देवक ( यूनानी-207७+ ०० देइओकेस ) 
हुआ । राजधानी थी दृगमतान ( यूनानी-:०)४ (४७७ एगबटाना 
आधुनिक हमदान )। आजकल के ऐराक और खुर्दिस्तान तक ही 
बहुत दिनों तक इस राज्य का विस्तार रहा और असुरों के आक्रमण 
बराबर होते रह । दूसर बादशाह फ्रावतिश ( यूनानी !?)४07765 
फ्रेओश्रटिस ) ने पारस्य प्रदेश को भी राज्य में मिलाया | बह अ्झुरों 
की राजधानी निनवह् की चढ़ाई में मारा गया | उसके उत्तराधिकारी 
उवक्षत्र ( यूनानी (०४०६ सियगज़रिस ) ने बहुत कुछ राज्य 
बढ़ाया । ईसा से ६०७ वर्ष पहले उसने अझसुर राजधानी निनवह का 
विध्बंस किया। इस चढ़ाई में बाबुलवालों ने मद्रों का साथ दिया। 
बाबुल फे खात्दीय ( चेट्डियन ) बादशाह ने अपने पुत्र नबु- 
कद्नजुर ( ९)पटलीपते€2डप्ता' )का विवाह माद के बादशाह की 
छड़की प्रमिति ( यूनानी ॥॥।५४ पश्रमियाइटी ) से किया । उद्नत्र ने 
यूनानी लीडिया राज्य पर चढ़ाई की जो एशिया कोचक में भूमध्यसा- 
गर के तट पर पड़ता था । उसी समय एक भारी ग्रहण छगा जिससे 
राज्य का अशुभ समक्त लीडियावालें ने चटपट संधि कर छी । गणना 
के धनुसार यह प्रहणश २८ मई ५८५ ईंसवी पूर्व में पड़ा था। उवत्षत्र 
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के उपरांत उसका पुत्र इष्टनेगु ( यूनानी 05४7० श्रस्टियाजिस ) 
राज़ा हुआ जिसके हाथ से राज्य हखामनि ( यूनानी &0॥७७॥४९॥९ 
अकामेनि ) वंश में गया ! 
हख़ामनि वंश । 

यह वंश पारस्य प्रदेश का था । इसका मूल पुरुष हखामनि 
कहा जाता है। हखामनि का पुत्र चयरिप ( यूना० ४08 
टियस्पिस ईसा से ७३० वर्ष पहले ), चयरिप का पुत्र कंबुजिय 
( यूना० (:७॥॥))४९६५ ) झौर उसके वंश में कंबचुजिय का पुत्र महा- 
प्रतापी कुछ (या कूर; कत्तकारक रूप “कुरुश” यूनानी 0)7708 
साइरस ) हुआ जिसने ईसा से ५४० वर्ष पहले मद्रराज इश्टवेगु 
से साम्राज्य लिया । हखामनि वंशवाले पहले पारस्य प्रदेश के 
प्रतगंत श्रेशन नामक स्थान के राजा थे । बाबुल के खेडहरों में जो 
कुरु का लेख मिला है उसमें उसने अपने को अशन का राजा! 
कहा है, समग्र पारस प्रदेश का नहीं । इष्टवेग को जीतने के उपरांत 
वह बड़े राज्य का अधिकारी हुआ। इसका समथेन एक झौर 
प्राचीन लेख से इस प्रकार होता है “अशन के राजा कुर 
के विरुद्ध गया '''*' इश्टवेंगु । '"' उसको फौज बागी हुई । उन्होंने 
उसका हाथ पकड़ा और कुरु का दे दिया” | ५५० ह० पृ० कुरु ने दृग- 
मतान नगर पर झ्मधिकार किया भर यां वह एक विशाल साम्राज्य का 
झ्रधिकारी हुआ । यह बढ़ा प्रतापी राजा हुझ्ला। लीडिया पर अ्रधि- 
कार करके यह उसके यूनानी राजा क्रीसस का जीता जलाने 
चला था, पर कुछ सोचकर रुक गया। इसके सेनापति हरपगस (यूना० 
हरपेगस्त ) ने कई यूनानी नगरों को लिया । बाबुल् पर चढ़ाई 
करते ही उसके बादशाह नबोनिद ने ध्रधीनता स्वीकार की । 
दारयवहु प्रथम ( दारा ) फे शिक्षालेख से पता चल्लता है कि कुरु का 
साम्राज्य ख़ारज़म ( ख़ीबा ), सगदान ( समरकंद, बुखारा ), बाल्हीक 
( पुरा ० फा ० वक्तर ) तथा आजकल के ध्रफगानिस्तान के एक 
बड़े भाग तक था। हिंदुस्तान फे गांधार प्रदेश तक भी उसका 
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श्रधिकार पहुँचा था, जैसा कि सिकंदर क॑ कुछ यूनानी साथियों ने 
लिखा है। यह संदिग्ध है| वंच नद ( श्राक्सस ) के किनारे बर्बर 
जातिओं के हाथ से ईसा से ५२< वर्ष पूर्व कु मारा गया झौर इसकी 
हड्डियाँ पसर्गद नगर में बड़ी धूम के साथ गाड़ी गई | भ्रब तक 
मुर्गाब के मैंदान में उसके विशाल समाधिस्थल का खँडहर पड़ा है जिसके 
किसी किसी खंभे पर “'झ्दम्‌ कुरु दखामनि” ( मैं कुर हखामनि हैँ ) 
अब तक खुदा दिग्वाई देता है । 

कुरु के दो पुत्र थे--बरदिय ( यूना० ४7९/तां£ स्मडिस ) शोर 
क॑बुजिय । बरदिय मारा गया झौर कंबुजिय सिंहासन पर बैठा। 
इसने मिस्र देश को जीता झोर मंदिरों में जा कर वहाँ के दवताश्मां 
का अपमान किया । यह क्रूर और अन्यायी था। गोमाव नामक 
एक सगनयाजक ( ब्राह्मण ) ने अपने की बरदिय प्रसिद्ध करके 
सिंहासन लेना चाहा । कंब्रुजिय उसके पीछे शाम देश तक चढ़ 
गया पर मार्ग में उसने आत्मघात कर छ्लिया। गामात कुछ दिलों 
तक राज्य भागता रहा। पर पीछे सात सरदारां ने, जिनमें राज- 
वंशीय भी थे, उसे उत्तार कर राजवंश की दूसरी शाखा से विश्तास्प 
के पुत्र दारयवहु ( कत्तंकारक का रूप--दारयवहुश, दारा 
प्रथम ) कं लेकर ईसा से ५२१ वर्ष पहले पारस के सिंहासन पर 
बैठाया । यह दारयवहु ( प्रथम ) भी बड़ा प्रतापी हुआ | इसके कई 
शिलालेख कई स्थानों में मिले हैं जिनसे इसके शासनकाल का 
बहुत कुछ वृत्तांत मालूम होता है। उस समय प्रदेशों के शासक 
क्लत्रगावन! कहलाते थे । दारयबहु का बिहिस्तून ( बैसितून ) 
का शिलालेख सबसे प्रसिद्ध है जिसकी कुछ पंक्तियाँ उस समय की 
पारसी भाषा का नमूना दिखाने के लिये नीचे दी जाती ईं-- 

ध्रदम दारयवतुश च्ायथिय बज॒क ज्ञायथिय ज्ञायशियानाम 
क्तायधिय दह्मौनाम विस्पज़्ञनानाम क्षायधिय ग्रश्याया वज़र्काया दुरिध्या- 
पिय विश्तास्पह्मा पुत्र हखामनिशिय पार्स पासझ्या (त्र श्ररिय झरि- 
यपुत्र 22758) 
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भ्र्थात मैं. दारयबहु राजा, बड़ा राजा, राजाओं का राजा, सारे 
आबाद देशों का राजा, इस बड़ी प्रथ्वी का रक्षक, विश्तास्प इखा- 
मनि का पुत्र पारसी, पारसी का पुत्र, झा, आये का पुत्र, ..'! । 

इस बिहिस्तूनवाले शिक्वालेख में हिंदुस्तान का नाम नहीं आया 
है, पर पर्सेपेलित के लेख में है । उससे जान पड़ता 
है कि थेड़ा सा सिंघु के आस पास का प्रदेश ही उसके हाथ में 
ग्राया था | इस बात का समधथेन इतिहास के श्रादि यूनानी 
आचाय देरोडोटस के इस लेख से भी होता है कि उसने सिंधु नद 
की छान बीन के लिये प्रपने नौजलाधिकृत को पक्त (पस्तू, 
पठान ) लोगों के प्रदेश से द्वोकर भेजा था! दारयबहु ने यूनान 
( प्रोस ) पर चढ़ाई की थी और वह श्राज़् कल के रूस से द्वोता हुआ 
बहुत दूर निकल गया था | मराधन की छाड़ाई में एथेंस ( यूनान का 
एक नगर ) वालों ने मर्दोनिय नामक सेनापति क॑ श्रधीन पारसी सेना 
को हटाया था । इसा से ४८५ वर्ष पूत्र दार्यवह ( प्रथम ) की मृत्यु 
हुई । 

[ शेष झआागे | 


9 ८-विविध विषय । 
[ लेखक--पंडित चंद्रधर शर्मा गुट्री, बी० ए०, अजमेर ] 
(१) तुतातित - कुपारिल | 
पीटर्सन्‌ की किसी रिपार्ट में एक श्लोक उद्धृत दे जिसमें “तैता- 
तित॑ मर” का उल्लेख है । मट्ढ कवि ( ई० स० बारहवीं सदी 
का पूर्वा्द्ध ) के श्रोकंठचरित में तुतातित पद कुमारिल के लिये आया 
है! । टीकाकार जानराज ने उसका श्रथ कुमारिल किया है और 
कहा है कि बड़ों का नाम ज्यों का थों नहां लेना चाहिए । इस- 
लिये प्रसिद्ध मीमांसक झआचाये के लिये कुमारिल की जगह तुतात्तित 
कहा गया। कोई पूछे कि यदि वड़ां का नाम लेता ही न चाहिए 
ते तुमने क्‍यों लिया ? ता टीोकाकऋार कहता है कि व्याख्यान में तो 
क्षेना ही उचित है नहीं तो व्याख्यान ही न हो सकेगा । 
दार्शनिक ग्रंथों में कई जगह “इति तौता:” लिखा हुआझ्ा मिलता 
है जिपका अ्भिप्राय, संदर्म से जान पड़ता है कि, कुमारिल के 
मतानुयायियों से द्वी है । आफ्रेक्ट के श्राक्सफर्ड के संस्कृत पुस्तकां के 
सूचीपत्र, 'कैटलाग्म काडिकरम संस्कृतिकारम?, क॑ प्रष्ठ २४६ पर 
सर्वेदशनसंग्रह के वर्शन में 'तातातिता: ( अर्थात्‌ कामारिल्ला: )! 


(4५) इढो5पि तककाकेश्ये प्रगत्भः कविकर्स णि । 
यः धीतुतातितस्वव पुनजन्मान्तरप्रह: ॥ 
त॑ श्रीत्र लेक्यमालेक्य, ..... ( श्रीकेअचरित, २९ ! ६२-३६ ' 
(२) यह नाम न लेने की वही रीति है जिससे हिंदुस्तान में, 
आजकल भी, देवकीनंदन नामकू पुरुष की स्त्री देवहीनंदन हे 
मंदिर को चिंपो के चाचा' का मंदिर कह देती हैं आर रामचंद्र 
की स्त्री चंद्रमा का “नंदा! या 'रातवाज्ा' कहती है ! 
(३) तुतातितः कुम्तारिटः । से 6. ता कः कविश्वार्सीत्‌ । महतां 
सम्प्रझ नामप्रदयमयुक्तमिति तुतातितशद्ः प्रगुक्तः | विवरणावपरे युक्तः ! 
अ्र्यधा विवरणत्वाभावप्रसड्ात्‌ ( ? ) 
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लिखा है। उसकी पादटोका में संक्षेप शंक्रदिग्बिजय में से दशम 
अध्याय के ये दे। श्लोक उद्धृत किए हैं-- 

वाणी काणभुजो न चेव गणिता ल्ीना क्वचित्‌ कापिलो 

शैव॑ चाशिवभावमेति भजते गहांपद॑ चाहतम्‌ । 

दौर्ग दुर्गतिमश्नुत भुवि जनः पुष्णाति का वैष्णव 

निष्णातेपषु यतीशसूक्तिषपु कथाकेलोकृतासूक्तिषु ॥| ११८॥ 

तथागतकथा गता तदनुयायि नैयाविकक॑ 

वचाएजनि न चादितो बदति जातु तौंतातित: ॥। 

विदग्धति न दग्वधीविंदितचापलं कापिलं 

विनिदयविनिदलद्विमतिसंकरे शंकरे ।। ११८ |) 

ग्राफ्रंक्ट ने लिखा है कि कि बृत्तांतें: परग्रहगते:” 
इत्यादि श्लोक, जा शाड्रंघरपद्धति और सुभाषितावलि में मातंग- 
दिवाकर के नाम से दिया है, सदुक्तिकर्शास्नत में 'तुतातितः का कहा 
गया है । 


न जन जननननगएगएगरन्‍_०>. 


(२) अधिक संतति हान पर मर्वथ्री का पुनर्विवाह ! 


माम्करमिश्र सोमयाजों का बनाया हुआ एक “आपम्तंबध्वनिताशे- 
कारिका! नामक निबंध है। प्रंथकार के पिता का नास वादिमुद्वर- 
कुठार-कुमारस्वासि-सूरि! है और ग्ंथकार की उपाधि 'त्रिकांडमंडन! 
होने से ग्रंथ भी त्रिकांडमंडन कहलाता है। इसमें सेमयाग के विषय 
में कई श्रौतसूत्रों के बचनों का पूर्वापर विचार करके झ्ाापस्तंव सूत्रा- 
नुसार मीमांसा की है। कई धर्मशास्त्र-नित्धों में इसकी क्रारिकाएँ 
ज्वुधृत हैं इससे ग्रंथ पुराना दे । कहते हैं कि भास्करसिश्र हंँसाद़ि से 
लगभग २०० बर्ष पहले हुआ' । इसकी एक टोका विवरण नाम 
को है, परंतु उसके कर्ता और समय का पता नहीं । 

त्रिकांडमंडन में एक जगह लिखा है कि हिमालय में बकरा 


(१) रा० गो० भंडारकर, रिपोट, सन्‌ १८८३-७४, प्ू5० २७न्‍र८।! 


विविध विषय । सर 


बोफा ढोने के काम में आता है । उसकी टीका में पक और जगह 
एक बड़ी अद्भुत बात लिखी है। लिखा है फि यदि किसी सत्रो के बोस 
संतान हो जाँय तो श्रपने कुल के भन्ते के लिये उसका पुनविवाह कर 
ईना चाहिए, ऐसी मझति है । ऐसा किस स्मृति में है ? 
(३) चारण । 

ब्राह्म्षों के पीछे राजपूतां की कीति वखाननेंवाले भाट और 
चारण हुए, जैसा कि एक छंद में कहा है -- 

ब्राह्मण के मुख को कबत्रिता कछु भाट लई कछु चारण ल्ीन्ही ।! 

यह जानना श्रावश्यक है कि चारणां की प्रघानता कब से हुई । 
कोई शिक्षालेख या ताम्रपत्र संस्कृत में, या पुराना, अब तक नहीं 
मिला है जिसमें चारणों या भाटों को भूमिदान का उन्नेख हो | 

'सुभषितद्वाराबलि' नामक एक सुभाण्ति कोक्ों का संग्रह हरि 
कबि का किया हुभा है ( पीटसर, दूसरी रिपोर्ट, प्र्ठ १७-६५ ) । 
उसमें मुरारि कवि के नाम से यह ऋझऋोक दिया हुआ है -- 





चर्चामिश्चारणानां ज्ितिर्मश ! परां प्राप्य संमोदलीलां 
मा कीर्ते: सौविदल्लानवगणय कविश्रात(?)वायीविलासान्‌ू* । 
गीत॑ ख्यात॑ न नाम्ना किमपि रघुपतेरद यावत्पसादा- 
द्राल्मीकेरेंव घात्रों घवलयति यशोमुद्रया रामभद्र:" ॥ 


(4) छागोउपि सेभवत्येतद्‌ बहत्येव दिमाद्ये (ब्रिब्ला? इूंडि- संस्करण 
पृ० ६४ ) 
(२) स्मयंते विशतिप्रसूताया: पुनविवाह:ः । 
यदा विशतिघापत्यं प्रसूभ्तताड़नाजन:ः । 
पुनविवाहं तस्यास्तु कुर्यासस्वकुल्नशान्त ये ।। इति 
: वही; ए० २०२: 
(३) यह पाठ अशुद्ध दे । 'ऋविप्रोतवाणीविज्ञासान! या 'कऋबीन्‌ प्राप्त- 
वाणीविज्ञासान! हे! सकता है । 
(४) विदण के विक्रम्तांकदेवचरित में हसी भाव से मिलते हुए दा 
कझोक हैं -- 
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आशय---काई राजा चारणां को कविता से प्रसन्न हँकर संस्कृत 
कवियों का अनादर करने लगा। उसे कवि कहता दे कि मद्दीपाल ! 
चारणां की चर्चाश्रों से बड़ा आनंद पा कर कवियां की रचनाओं का 
अनादर मत कीजिए, क्योंकि वे कीर्तिरूपो नायिका के रखवाले , या 
लाकर ( राजाओं से ) उस मिल्लानेवाले हैं | देखिए, रामचंद्र का एक 
गीत या ख्यात नाम को भी नहीं है, वाल्मीकि ही की कृपा से आज 
तक रामभद्गर अपने यश की छाप से पृथ्वी को पअलंकृत कर रहे हैं । 
भाव यह है कि चारणा के ( दशभाषा के ) गीत और ख्यात अस्थायी 
हैं, कवियां के ( संस्कृत ) वाणीविल्लास सद्धा रहते हैं। राम का एक 
भी गीत या ख्यात नहीं मिल्ञता | संसार में उनका जा यश है वह 
वाल्मीकि की क्रपा ही का फल है | 
इस झछोक में चारण, गात और ख्यात विशेष सांकंतिक या पारि- 
भाषिक प्रथ में लिए गए हैं । चारण का अ्थे देवयानि का ( सिद्ध, 
गंध श्रादि का सा ) यश-गायक नहीं हो सकता क्‍योंकि उनका 
कवियां से मुकाबिला कैसा ? गीत और ख्यात साधारगा गान या यश 
के काव्य नहीं हों। सकते, पारिभाषिक (।०९)॥४८४) गीतों और ख्यातों 
से ही ध्रभिप्राय है । चारणां के रचित काव्य दा ही तरह के होते हैं 
कविताबद्ध गीत? ओर गद्यबद्ध ख्यातः । राजपृताना में अब तक 
इसी अथ में गीतः और “ख्यातः पद का व्यवहार है, जैसे, मोटा 
राजा उदयसिंह रा गोत, राठौंडां री ख्यात | [ गीत और ख्यात पदों 
को गीति आर ख्याति (श्राख्याति) संज्ञा-शब्दों का अपश्रंश मानने की 
(श्र) टंकापतेः संकुचित॑ यशों यद्‌ यरक्रीलिपात्र रघुराजपुत्रः । 
स सवे एवादिकवे: प्रभावे। न ऋपनीयाः कबदः चितीनहे: ॥ (११२७) 
(ह) हे राजानस्त्वजत सुकविप्रेमवन्तर विरोध 

शुद्धा कीतिभंवति भवतां नुनमेतत्पर्तादात । 

सुश्बंद्ध तदक्घु रघुस्वामिन: सच्च रित्र 

कुद्ेंनी तश्चिमुवनजयी हास्यमाग दशास्यः ॥ (८०॥॥ ०७) 


(१) मंद्ध कवि ने पक नाग नामक विद्वान्‌ को साहित्यविद्या का सौबिदट 
कहा है ( श्रीकंहचरित २४।६४ ) 
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कोई ज़रूरत नहीं । ये कर्मवाच्य भूतकालिक घातुज विशेषण हैं जिनके 
श्रागे विशेष्य लुप हैं, जेसे चारगी: गीत॑ (यश:), चारणे: ख्यातं (ब्रत्तम)। 
माखाड़ी में इसी श्रथे में कहोड़ो ( कहा हुआ ) भी श्राता है, जंसे 
बापजी गणशपुरीजी रो कद्योड़ी (पद, गीत वा दृद्दो) ] 

मुरारि कबि प्रसिद्ध अनर्घराघव नाटक का कर्ता है। इसका पिता 
भट्ट श्री व्धभान, माता तंतुमती, गोत्र मौहल्य झौर उपनाम बाल- 
वाल्मीकि था | उसका समय श्राठवों या नवीं शताव्दो इसवी है । यदि 
यह झोक मुरारि का ही है तो उस समय भी चारणों के गोत और 
ख्यात प्रचलित थे, आर उनकी संस्कृत के कवियों से प्रतिद्ठं द्विता होने लग 
गई थी। इस कोक को सुरारिकत मानने में संदेह करने के दे। दी 
कारण दो सकते हैं, एक ते इतने प्राचीन काल में चारएों के गोत और 
ख्यातों का प्रचलित होना, और दूसरे यह कि सुभाषितावलियों में 
छोकों के साथ जा कवियों के नाम दिए होते हैं वे कहीं कहीं प्रामा- 
णिक नहीं होते | कई कछछोक जो "सिद्ध कवियों के काव्यों में पाए जाते 
हैं वे भी कस्यापि' के साथ या किसी भिन्न कवि के नाम के साथ 
दिए हुए मिल्तते हैं । कपल सनक 

(४) श्रीश्रीक्रीक्री । 

बीकानेर के महाराज अनूपसिंहजी, आमेंर (जयपुर) के सवाई 
जयसिंह जी की तरह, अद्भुत पुरुष हुए हैं। उन्होंने सन्‌ १६६७ से 
१६<८ ई० तक राज्य किया | औरंगजेब की ओर से उन्होंने दक्षिण 
में राजगढ़ के राजा का परास्त किया, सन्‌ १६८७ में गोलकुंडा विजय 
किया और मद्रास हाते के बिलारी ज़िल्ले के श्रडोनी स्थान में बादशाह 
के काम पर ही रहकर देह त्याग किया। यां चिर काल तक दक्षिण में २ह 
कर उन्होंने बिद्वानां से मिन्नता की और संस्कृत ग्रंथों का संग्रह किया । 

बीकानेर के विशाल संस्कृत-पुस्तकालय में कई वैदिक पुस्तकां की 
पुष्पिका में लिखा हुश्रा है कि नासिक के अमुक विद्वान ने यह पुस्तक 
महाराज अनूपसिंद्र जी की प्रीति से भ्रेजी। इस प्रकार उन्होंने 
इस अ्रमूल्य पुस्तकालय को स्थापना की । वे स्वयं भी संस्कृत के विद्वान 
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थे। कई पुस्तकों पर लिखा हुआ है कि यह पुस्तक महाराज कुमार 
अनूपसिंह जी की है जिससे सिद्ध होता है कि कुमारपद में भी वे 
सेम्क्ृत के प्रेमी भौर पढ़नेवालें थे । 
जिन पुस्तकों पर इनका नाम महाराजकुमार! की उपाधि के 
सहित लिखा है उनमें कहीं कहीं उनके नाम के पहलें 'ओओ४? लिखा 
है जे एक नई बात है| हिंदी के एक पुराने दाह के अनुसार (जिसका 
समय निश्चित नहीं है) श्री लिखने का यह क्रम है- 
श्री लिखिए षट गुरुन को स्वामि पंच रिपु चारि | 
तीन मित्र द्ै भश्र्य का एक पुत्र अ्रु नारि | 
इसका मुझ्त वररुचि कृत पत्रकामुदी का यह श्लोक कहा जाता हैं-- 
पट गुरा: स्वामिन: पञ् ह्वे शृत्ये चतुरो गिपी । 
श्रीशव्दानां त्रय॑ मित्रे एकक पत्रभाय॑था: ॥ 
यद्यपि पत्रझैमुदी वैयाकरण वररुचि (कात्यायन) की बनाई 
नहीं दे सकती तो भी अनृयसिंह जी फ॑ समय से तो प्राचीन ही है । 
फिर होनहार राजा के नास के पहले 'श्री2” क्‍यों ? यह कई पुस्तकों 
में है । जैसे खण्ड प्रशस्ति' की प्रति में-- 
॥ पु० [पुस्तक | महाराजकुँवार श्री० अनृपमिंह जी रो छे ॥ 
अब यह प्रभ॒ उठता है कि क्‍या राजपृताना में महाराजकुमार क॑ 
नाम के पहले 'श्रो ४” लिखने की रीति के प्रमाण झोौर भी कहीं हैं ? 
हैं ते क्या उस समय 'रिपु चारि! वाल्ला संकंत प्रचलित न था ? तो 
क्या स्वामी की “श्री ४? में से महाराजक्रुमार का छोटा समझ कर 
एक कम करने से ही चार की संख्या स्थिर की गई थी ? प्रथत्रा यह 
कीटिल्य फे प्रथेशाश्र क॑ इस सिद्धांत की गज है कि 
“करकटकसधर्माणों जनकभज्ञा राजपुत्रा:! ९ 
( राजपुत्र कैंकंडे की तरह पिता फे खानेवाले होते हैं) । 
काटिल्य ने राजपुत्रों की सम्हाल, उनसे बचने प्र उन्हें छपद्रव फ॑ 
लिये ध्रसमरथ बनाए रखने के विषय में बहुत कुछ लिखा है । 
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(५) गासांई तुलसीदासजी के रामचरितमानस और 
संस्क्ृतकवियों सें बिबप्रतिबिब-भाव । 
किष्किंधा कांड के वर्षा आर शरद के वर्णन का श्रीमद्भागवत के 
वैसे ही वर्णेन से जो साम्य है वद्द इंडियन प्रेस के संस्करण की भूमिका 
में संपादकां ने दिखलाया ही है। 'सम्मेलनपत्रिका! के एक पिछल्ें 
शग्रेक में किसी लेखक ने कुछ और भी साहश्य दिखाए हैं। दो और 
यहाँ पर दिए जाते हैं-- 
(६१ ४१७ .*) 
सुरसरिधार नांड मंदाकिनि | 
जो सब पातक-पातक-डाकिनि ॥ ( अयाध्या कांड ) 
त्वत्तटबटितकुटी #: स नटीकी भिन्षुस्त्र पटुरेव | 
पातकपोतकडाकिनि मन्दाकि नि हैं नसस्ठुभ्यम |! 
( जुद्धट ) 
यह झाक जगन्नाम पॉडिततज को कविश का सा जान पड़ता है, 
तब तो यह गुसांई जी के पके का द्वोना वाहिए किंतु है पुराना ! 
(४ ) 
प्रब दिसि गिरि गुहा निवासी | 
परम प्रताप तेज वल गासी || 
मत नाग तम कुंभ बिदारी। 
ससि फंसरी गगन बन चारी || 
विथुरे नभ्न मुकताहइल तारा। 
निसि संदरी कर झूंगारा।॥ ( लंका कांड ) 
मयूखनखरत्रुट॒त्तिमिरकुमिभिकुम्भस्थल्ना- 
च्छलत्तरलतारकाप्रकरकी णैमुक्तागण : । 
पुरंदरहरिदरी कुदट रगर्भसुप्रो व्थित- 
स्तुषारकरकेसरी गगनक्कानन गाइते || 
( प्रसन्नराघव नाटक ७ | ६० ) 


न्‍उवलकधनककल हनन-ननपनन- अफकनलननन 
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(६ ) खसों के हाथ में ध्रुवस्वामिनी 
एक ही श्लोकमय काव्य का जिसका बीज किसी पुरानी कथा या 
घटना से लिया गया हो कथोत्य मुक्तक कहते हैं । इसके उदाहरण में 
राजशेखर की काव्यमीमांसा में यह श्लोक दिया है-- 
दत्वा रुद्धगति: खसाधिपतये देवीं ध्रुवस्वामिनी 
यस्मात्‌ खण्डितसाहसे। निवजृते श्रीशमंगुप्तो तप: । 
तस्मिन्नेंव हिमालय गुरुगुद्दाकोशक्वणत्किन्नरं 
गीयन्ते तव कातिकंयनगरखीणां गण: कीतंय: ॥ 
काई कबि किसी राजा की प्रशंसा में चाटु कह रहा है । जिस 
हिमाछ्य में चाल रुक जाने पर अपनी देवी धुवस्वामिनी के। खसों के 
राजा को सौंप कर खंडितसाहस हा कर श्रीशम (?) गुप्त लौट 
आया, वहीं पर झ।पकी कीति गाई जा रही हैं| यह ता डस अज्ञात 
राजा की बड़ाई हुई कि जहां पर श्रोशमंगुप्त के से पराक्रमी राजा को 
खसें से हार, चेकड़ी भूल, श्रपनी रानी उनके हाथ में सोप, चल्ला 
आना पड़ा था वहीं शझ्रापकी कीति गाई जा रही है। यह श्लोक बैसा 
ही है कि जैसा भास के नाटक में रावण का सूचना दी जाती है कि 
जिस 'अ्रशोक वाटिका मे संवारने सिंगारन के चावबाली मंद्ेदरी 
महारानी भी पत्ते नहीं ताड़ती वही वानर ( हनुमान ) ने तोड़ मरा 
डाली है । एक में हिमालय को झतिशय दुजयता और दूसरे में अशोक 
बाटिका को रावण को प्रतिशय प्रियता दिखा कर पहल में राजा के 
प्रताप की और दूसर में वानर के अपराध की भ्रधिकता बताई है । 
किंतु यह श्लोक जिस कथा से उत्थ ( निकला ) है वह ध्यान 
देने याग्य है। काव्यमीमांसा एक ही पुस्तक से छापी गई है। श्री- 
शर्मंगुप्त कोई अशुद्ध पाठांतर हा तो पता नहीं । गुप्त महाराजाश्ों के 
वंश में एक प्रसिद्ध घरुवदंवी वा ध्रुवस्वामिनी हुई है जो चंद्रगुप् 
( द्वितोय ) विक्रमादित्य की ज्ली तथा कुमारगुप्त ( प्रथम ) की माता 
थी । और किसी ध्रवस्वासिनी का उस वंश में पता नहीं चलता । न 


(१) गायकवाड़ श्रोरिएंटक्ष सीरीज़, नं? ३ | 
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कहीं पुराने या पिछले गुप्तों में शर्मगुप्त नाम मिल्लतता है । यदि शमे गुप्त 
चंद्रगुप्त के लिये लेखकप्रमाद हो। ते! बंध बैठ जाता है, नहीं ते कोई 
शर्मगुप्त श्रौर उसकी रानी ध्रवस्वामिनी ये दे! कल्पनाएं करनी पडेंगी । 
कथा सच्ची है, नहीं ते कथोत्थमुक्तक का उदाहरण यह कैसे दिया 
जाता ? ध्रवस्थामिनी का नाम प्रसिद्ध है, उसके पुत्र की मुद्रा भी 
मिली है । चंद्रगप्त ( द्वितीय ) विक्रमादित्य बड़ा प्रतापी और विजेता 
हुआ | बह उत्तर की ओर खसों से हारा ही नहीं किंतु खसें के राजा के 
हाथ अपनी महारानी के बंदी छेड़ कर लौट आया यह बात गदि 
सरूची भी हो ते भो गुप्त के लेखें में तो नहीं सिल्तने की। ४ंसे ही 
किसी झोक सें उसकी-परंपरागत चचा सिले ते सिले | चीन के खस 
बड़े पराक्रभी थे | कई बार नेपाल के मार्ग से आकर उन्हेंने हमने 
किए तथा पिछले गप्त राज'ं का बल क्षय किया। संभव है कि 
चंद्रगम की उनसे टक्कर हुई हो और चंद्रगुप्त ने फिर कुब्रेर की 
दिशा में बढ़ने से हाथ खेंच लिया हे।, जैसे कि धानेश्वर के हृषवर्धन 
ने और सब देशों को जीत नर्मद्रातट पर पुलुकैशी (द्वितीय ) से द्वार 
खाई और दक्षिण में राज्य फैलाने का विचार छोड़ दिया। बड़े 
विजेताओं की हार की सूचना उनके वंश के लेखों में कभी नहीं मिल 
सकती । राजशेखर के समय ( नवीं शताब्दी इंसवी ) में यह कथा 
प्रसिद्ध धी कि कोई गुप्त राजा ( शमंगुप्र या चंद्रगुप्त ? ) भ्रपनी देवी 
ध्रुवस्वामिनी को खसों के राजा को देकर हार कर उत्तर से लौटा ! 


(७ ) कादबरी के उत्तराघे का कर्ता । 
प्रसिद्ध कादंबरी का पूर्व भाग द्वी रच कर महाकवि बाणभट्ट 
का स्वर्गवास हो गया और उस प्रद्वितीय कथा का उत्तराध बाण की पुत्र 
ने पूरा किया । उसने “ सुदुघेट ” कथा के परिशेष की सिद्धि के लिये 
ग्रधनारीश्वर को प्रणाम किया है , पिता के झधूरे काम को पूरा करने 
के लिये ( अपना कवित्वदप दिखाने के लिये नहीं ) ही भ्रपना उद्योग 
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बताया है , प्लौर शालीनता से कद्दा है कि पिता $ बोए धीजों की 
फसल ही मैं इकट्टी कर रहा हूँ । इस पिठ्भक्त औौर पिठ्तुल्य कवि 
का नाम क्‍या था इसपर पुराने विद्वानों ने लक्ष्य नहीं दिया। उन्हें 
धाम खाने से काम था, गुठलियाँ गिनने से नहीं | नेयायिक तो इस बहस 
में संतुष्ट रहे कि मंगलाचरण होते हुए भी कादंबरी की पूर्ति में विप्न 
क्यों हुआ झरर टीकाकार केबल शब्दों के झथ श्रै।र अलंकार में लगे 
रहे | कादंबरी का विख्यात टीक्राकार भानुचंद्र प्रकबर के समय में 
हुआ । उस समय तक साहिलिक प्रवादों की शंखला का उच्छद हा 
चुका था। भ्रथे का समझना केवल कोश व्याकरण से नहीं दोता , 
साहित्यिक समय (संकेत) की #ंखला के ज्ञान से होता है | कार्दबरी 
में चलते ही बाण के एक पूर्व पुरुष के लिये कट्दा गया है - अनेक 
गुप्ताचितपादपंक्ज:” | टीक्रकार न्ट इसका प्मथे करता ८ - पनेक 
वैश्यों से पूजित। श्रागे बाण कं गुरु भश्चु की प्रशंसा में कहा है 
कि उसके चरणप्गों का मुकुटधारी मौखरो प्रशाम करत थे। यहां ते 
भानुचंद्र समक गया कि मौखरी राजाओं से ध्रभिप्राय दै किंतु वहाँ 
न समभ सका कि प्रसिद्ध गुप्बंशी महाराजाओं से तात्ययं है , सेठों 
से नहीं | क्योंकि भानुचंद्र स्वयं जेन वैश्य था और उस समय बैश्यों 
का गुरु होता , आज़ कल की तरह , बढ़ी बात थी। गुप्त सामक 
सम्राट वंश भी था यह भानुचंद्र को पता न रद्दा होगा । 


अस्तु | पुस्तक छेखकों के संईत में इप बाणवनय का नाम 
सुरक्षित रह गया। डाक्टर स्टेन को कश्मीर की हस्तलिस्बित पुस्तकों के 
सूचीपत्र में कादंबरी के उत्तराध के कत्ता का नाम पुलिन दिया है! । 
नाथद्वारे में एफ हस्तलिखित पोधी में बाण के पुत्र का नाम पुलिन्द 
दिया है शोर विकोरिया हाल म्युज्षियम , उदयपुर , में एक 
कादंबरी की पोथी है उसमें भी पुलिंद नाम ही है 


(५) स्टीनूस मेनुस्क्रिपटस, ए० शक ओ 
(२) श्रीघर रा० भंडारकर , दूसरे दौरे की रिगोट , ए० ३६ । 
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अीधर रा० भंडारकर को ५० गौरीशंकर हीराचद श्रो.क्ा ने बत- 
लाया था | 

झतएवं कादंधरी क॑ पूर्वाधे का कर्ता बाण है . उत्तराध का 
रचयिता उसका पुत्र पुलिंद वा पुलिन था । 


&33.3-34« ०... आप, 


(८६) पंच महाशब्द ! 
गासाई तुलसीदासजी के ग़मचरितमानस में, बाल्त कांड में, राम की 
बरात के जनक के द्वार पर पहुँचने के वर्णन में लिखा है कि-- 
पंच सबद सुनि मंगल गाना ; 
पट पॉँवड़े परहिं बिधि नाना ॥ 
यहाँ पर साधारण क्ोग तो, 'पंच सबद' का प्रर्थ पाँच 
मंगल गीत, या पाँच देवताओं के स्तोत्र, या पाँच मंगल बाजे करते 
हैं. किंतु काशीनरेंश को प्रनुमति से बनाई हुई रामचरितमानस करी 
एक टीका में लिखा हैं कि-- ह 
तंत्री, ताल, सुकाँफ पुनि जानु नगारा चार | 
पंचम फूंके से बजे पांच शब्द परकार || 
कनड़ी भाषा के प्रंथ विवेकचिंतामणि में ल्िंगायत प्रंथकार 
ने पंचमहाशब्द के बाजों के नाम यों गिनाए हैं--शग, तंमट, शंग्य, 
मेरी , और जयघंटा । 
प्राचीन शिन्ञालेख और साम्रपत्रों में स्वतंत्र राजाओं, सामंतें, संड- 
लेश्वरां और कभी कभी राज्य के बड़े ब्रधिकारियों के नाम के साथ 
'समधिगतपंचमहाशब्द:” यह उपाधि मिलती है। कहीं कहीं जिस 
झधीश्वर फी कृपा से पंचमहाशब्द मिले हों उसका नाम भी दिया 
होता है, जेसे 'श्रोमहेंद्रायुथपादाक्षतावाप्तपंचमहाशब्द:” या (( श्रमुक )- 


हित लक ......ह.....०----------> - तन सत-७+++--++>० ७3 ही कक लक 2 हे मम कर कली टी 


१) इंडि० ऐँटि० जिल्द ११, धृ० ६६ । 
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प्रसादाधाप्रप॑चमहाशब्द:” । इससे जान पड़ता है कि झपने यहाँ पाँच 
( विशेष ) बाजे बजवाना बड़े राजाओं का चिटह् समझा जाता था झौर 
सामंत तथा धह्रधिकारी अपने यहाँ उन्हें तब तक नहीं बजा सकते थे 
जब तक कि भ्रधिराज प्रसन्न होकर उन्हें पंचमहाशव्द का सम्मान न 
दे देते थे । यह भो एक प्रकार का रुतबा था जैसे कि मुगल्न बादशाहों 
के यहाँ से माही मरातिब ( मछल्ती के कंडे का सम्मान ) तथा भौडा, 
डंका और तोग का मिलता था। जिन सामंतों को यह मिल जाता था 
वे सामिमान श्रपने लेखों में श्रपने नाम के साथ 'समधिगतपंचमहा- 
शब्द! लिखते। सर वाल्टर इलियट का यह भ्रनुमान कि यह महामंड- 
छेश्बर की तरह अधीन सासंतों की उपाधि है, म्वतंत्र राजाग्रों की नहीं * , 
ठीक नहीं क्‍योंकि सामंतें को पंचमहाशव्दीं का सम्मान देनेवात्दे स्वतंत्र 
राजाओं को ते पांच बाजों का अधिकार था ही, वे प्रपने नाम के साथ 
ऐसा क्‍यों लिखते ? जैसे राजपूताने के बड़े राजा प्पने जागीरदारों या 
सेवकों को सेना बख्शते अर्थात्‌ पर में सोना पहनने का मान देते हैं तो 
जागीरदारों के अपने को सोने का कड़ा या लंगर पाए हुए! कहने से 
यह श्रथे नहीं निकलेगा कि स्वतंत्र राजाओ्रें! को पैर में सोना पहनने 
। अ्रधिकार नहीं है । 

श्रीयुत शंकर पांडरंग पंडित ने 'समधिगतपंचमद्दाशव्द' का यह 
अ्रथे किया था कि जिन्हें महा से प्रारंभ दोनेवाली पांच उपाधियांँ 
मिल्ली हां, जैसे महामंडल्तेश्वर आदि' किंतु वेसी पाँच उपाधियों का 
कह्दीं उल्लेख नहीं मिलता । अश्वपति, गजपति, नरपति ३पाधियाँ जो 
शिलालेखें में मिलती हैं तीन ही हैं. पाँच नहीं। संभव है कि 
अभिज्ञानशाकंतल के एक क्लोक' में शब्द! का अथे उपाधिया 
उपनाम देख कर शंकर पंडित ने यह कल्पना की दे । 


(१) सुंशी देवीप्रधाद, खानखानानामा, ए८ ७२ । 
(२) जन ० रा० ए० सो०, जिल्दु *; 7० १८३६ । 


(३) इंडि० एँ०, जिकद १, पृ० ८) । 
(४) अस्यापि थां विशति कृतिनश्रारणदन्द्रगीतः पण्यः शब्दों मुनिरिति मुह 
केवल राजपुते: ॥ 


विविध विषय । २३८ 


सर वाल्टर इलियट ने यह भी कल्पना की थी कि दिन में पाँच 
दफा नौबत का बाजा बजवाने की चाल्न बड़े गौरव की थी क्योंकि 
दक्तिश में कई जागीरे नौबत का सम्मान जारी रखने के लिये द्वी दी 
गई हैं | फरिश्ता में ढा जगह पांच बार नौबत बजाये जाने का उद्चेख 
है | एक' तो कुलबर्गा के बहमनी शाह मुहम्मदशाह प्रथम के वर्णन 
में जे सन्‌ १३५८ ३० में अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। दूसरे' 
गोलकुंडा के सुलतान कुली कुतुबशाह क॑ वर्गन में जा ३० स० १५१२ 
में बहमनी राज्य की पराधीनता से छूट कर स्वतंत्र हुआ। दूसरे 
अवसर पर फरिश्ता न सुल्तान का इरान से झाई हुई (पाँच 
दफा नौबत बजवाने की ) नई चाक्ष चल्नाने के लिये लोकप्रिय न होना 
कट्दा है किंतु लगभग दो सो वर्ष पहले कुलबर्गां के सुलतान क॑ बैसा 
करने पर कोई टिप्पणी नहीं की । ब्रिगस ने नौबत का श्र नौ प्रकार 
के बाजां का एक साथ बजना कहा है किंतु फारसी कोशों के प्रनुसार 
नौबत एक ही बड़ वाद्य का नाम था | पांच दफा बजने के विषय में यह 
लिखा है कि सिर्कंदर जल करनेन के समय तक ता नौबत तीन ही 
दफा बजती थी। उसने चौथी बार बजाया जाना आरंभ किया | एक 
समय झुलतान संजान अपने शर््रक्मों से भाग रहा था। चार नौबत 
बज चुकी थी। उसने शत्रुओं का यह धाखा देने कं लिये कि 
सुलतान संजान मर गया पाँचवीं नौबत बजवा दी। शात्र इस चकमे 
में श्रा गए | तबसे उसने पाँच नौबत बजबाने की चाल चल्ला दी । 
नौबत का अथे समय, परिवतंन, भी होता है | नौबत बजने पर पहरा 
बदला करता था | 

इलियट ने पंच मदहाशब्द का प्रथे पांच दफा बाज बजवाना स्थिर 
करने फे लिये चंद क॑ प्रध्वीराजरासा के १< वें पर्व में पद्मावती के 
पिता पद्मससेन के वणणन में से निम्नलिखित छंद का बीम्स का पनुवाद 


(१) इंडि० एटि०, जिलद €, ए००२२५१३ । 
(२) ब्रिगस फरिश्ता, जिछदु २, पृ० २६६ । 
(३) वही, जिल्द ३, ए० ३२३। 


२७० नागरोप्रचारियी पत्रिका । 


उद्धृत किया किंतु आइज़ ने तुलसीदास की चौपाई औौर उसकी 
टीका उद्धत कर पंचमहाशब्द का ठीक अर्थ बतलाया भार लिखा कि 
चंद का ध्थे संदिग्ध है, वहाँ पांच स्वरों या बार्जो से अभिप्राय है या 
उनके पाँच बार बजने से यह ठीक नहीं कहा जा सकता | 

घन निशान बहु सह नाद सुर पंच बजत दिन । 

दस हज्ञार हय चढ़त दहेम नग जटित तिन।। 

कं० बी० पाठक महाशय * ने रेवाकोट्याचार्य नामक जेन मंथ- 

कार से एक अचतरण देकर सिद्ध किया कि पंचमहाशब्द का पाँच बार 
बाजे बजवाना अथे नहीं हो सकता । अतएव वही ध्यथे ठीक है जा 
रामचरितमानस की टीका में दिया है । 


(१) इंडि० ऐएँटि० जिकद २, प्‌० इश्प । 
(२) इंडि० एूँटि० जिकदे, 3२ ए० ६६ । 


के 


१६--बापा रावल' का सोने का सिक्का । 


[ लेखक--राय बहादुर पंद्धित गोरीशंकर हीराचंदर श्रोक्ा, अजमेर । ] 


३ (७५))९))१/दुस्तान में प्राचीन काल से खतंत्र श्रौर बड़े राजा 
हि हि रे अपने नाम के सोने, चाँदी और ताँबे के सिक्के 
(>> चलाते थे । उनके हज़ारों सिक्क्रे इस देश के 
50000 भिन्न भिन्न विभागों से मिल चुके हैं और प्रति 
(0 वर्ष श्रनेक नए मिलते जाते हैं । ये सिक्के 
विशेष कर प्राचोन नगरों और गाँवों में बहुधा ज़्मीन में गड़े हुए 
मिलते हैं | कभी तो उनसे भर हुए पात्र ही मिलन जाते हैं और 
कभी जब चौमासे में अधिक वृष्टि के कारण ज़मीन कट जाती है 





१. ईं० स० की बारहवीं शताब्दी के मध्य के आस पास तक तो मेवाड़ 
के राजाओं का खिताब ( बिरुद ) राजा! था ऐसा उनके शिलालेखों से पाया 
ज्ञाता है । इसके पीछे उन्हेंने 'रावत्' ( राज कुल ) खिताब धारण किया। पिहुब्चे 
इतिदास-लेखकों के उनके पुराने खिताब का ज्ञान न होने के कारण उन्होंने 
प्रारंभ से ही उनका खिताब राव” होना मान लिया और प्राचीन काल के 
वाघ्तविक हृतिहास के श्रभाव में उसीकी क्लोगों में प्रसिद्धि हे। गई । इस समय 
बापा आदि पहले के राजा मेवाड़ में बापा रावज्ञ, खुमाण राव, भ्रालु (श्रद्लवट) 
रावज्न, श्रादि नामें। से प्रसिद्ध हैं | इसीसे हमने बाया को 'बापा रावल! दी 
लिखा है । 

२. संस्कृत, प्राकृत भादि की पुस्तकों एवं शिक्वाह्नेखों तथा ताम्रपत्रों में 
पहले के सोने के सिक्कों के नाम सुवर्ण, निष्क, शतप्रान, पत्न, दीनार, गद्या- 
णक आदि; चाँदी के सिक्कों के पुराण, घरण, पाद, पडिक ( फरैया या फदिया ), 
द्वम्म, रूपक, टंक श्रादि और तांबे के सिक्कों के नाम कार्षापण ( काहापण »+ 
पण, काकियणी श्रादि मिलते हैं । 


श्छ२ नागरीप्रवारिणी पत्रिका | 


या इसपर क्री मिट्टी बह जाती है तब वे इधर उधर बिखरे हुए 
मिलते हैं | कभी वे महाजनां आदि की छक्तमी-पूजन फे रुपया की 
चैलियां में मिलते हैं और कभी नाक ( कुडे) लगा कर गले के 
ज़ेबर के रूप में रखे हुए भी पाए जाते हैं आर आवश्यकता पड़ने पर, 
घातु के मोल से, सर्यफों आदि के हाथ बेच दिए जाते हैं | ज़मीन से 
निऊल्ले हुए सेने प्रार चॉँदो के कितने द्वी सिर्के ता महाजनों या 
सर्राफों ढक भी नहीं पहुँचने पाते, सुनःरों के यहाँ ज़ेवर बनवाने में 
गल्ला दिए जाते हैं। तांबे के सिक्के ही विशेषतः महाजनों और 
सर्रफों के यहाँ पहुँचते हैं। वे क्लॉग उनका जमा किया करते हैं 
थै।र जब बहुत से एकट्ट षा जाते हैं तब्र वे उनका ताँबे के भाव से 
ठठेरें भादि बतेन बनानंवालों की बेच देते हैं । इस तरह हमारे 
प्राचीन इतिहास के ज्ञान के ये प्रमूस्य साधन ल्लागों के अज्ञान के 
कारण श्रधिकतर तो नष्ट ही हो जात॑ हैं आर थोड़ से ही प्राचीन 
सिक्कों के संग्रह करनेवालों के पास पहुँच कर सुरक्षित होते हैं । 
_तिस पर भी उनके कितने द्वी संभह यूरोप और पअमेरिका में तथा 
यहाँ के भिन्न भिन्न अजायबघरों श्रार कई एक श्रीमाों और 
विद्वानों के यहाँ बन चुके हैं जा यहाँ की प्राचोन इतिद्दास क॑ उद्धार 
फे लिये बड़ महत्त्व क॑ हैं। 

राजपुताना अब तक हिंदुस्तान क॑ दूसरें विभागों की प्पेन्षा 
विद्या-विपय में बहुत ही पीछे है जिससे यहाँ के राजा-महाराजाश्रों, 
सर्दारों और धनव नों में प्राचीन गज़ाझों की कति कं चिरश्धायी 
करनेवाले इन सिक्कों का संग्रह करने की जागृति बहुत ही कम हुई 
है | इसीसे इस विम्तीणें देश से मिलनेवाले बहुत कम प्राचीन 
सिक्के भ्रय तक प्रसिद्धि में आए हैं । 

राजपूतान से मिलनेवाले प्राचोन सिक्कों के देखने से पाया 
जाता है कि प्रधिक प्राचोन काल में यहाँ पर चांदी श्रौर ताँबे के 
जे सिक्क चलते थे वे हिंदुस्तान के दूमरे प्रदेशों के सिक्कों की नाई' 
प्रारंभ में चैौकार पौर पीछे से गोल बनते थे। वे पुराण और कार्षा- 


बापा रावत का सोने का सिक्का | २४३ 


पथ कहलाते थे | उनपर कीाई लेख नहीं होता था किंतु मनुष्य, 
पशु, पक्तो, सूर्य-चंद्र आदि प्रह-नक्षत्र, घनुष-बाण भ्रादि शद््र, स्तूप, 
बाधिद्रुम, खस्तिक, वज़, पर्वत ( मेरु ), नदी (गंगा ) आदि धर्मसंबंधी 
संकेत और ग्रनेक ध्नन्‍्य चिह् अंकित होते थे जिनका वास्तविक 
झ्राशय श्रत् तक ज्ञात नहीं हुआ । उन सिकों की एक ओर कंबल 
एक या दो ही चिह और दूसरी तरफ अधिक चिह्न अंकित मिलते हैं । 
ऐसे चिह्ोंवाले सिक्के चाँदी भार ताँबे के श्रसंख्य मिले हैं परंतु सोने 
का भ्रव तक एक भी नहीं मिला, तो भी पहले इस प्रकार के सने 
के सिर्क भी दोते थे ऐसा बौद्ध-साहित्य से पाया जाता है । बौद्ध 
जातकों में एक कथा ऐसी मिक्तती है कि आवस्ती नगरी के रहने- 
वाले संठ अनाथपिंडद ने बै।ड्धों के लिये एक विहार बनने के लिये 
राजकुमार जत से भूमि खरीदना चाहा तो जंत ने कट्दा कि जितनी 
जमीन तुम लेना चाहा उसकी सोने के सिक्कों से ढक दो तो वह 
मिल स+ती है। प्रनाथपिंढद ने १८ करोड़ सेने के सिक्कों से ढक 
कर वह जमीन खरोद ली । इस कथा का चित्र बुद्ध-गया और 
नागाद राज्य ( मध्य भारत ) फे भरहुत के स्तृप की वेष्टनी में 
शिक्षा पर अ्रंक्ित है | दोनों में उक्त सेठ के सेवक लोग 
जमीन पर चौखूंटे सिक्के बिद्धाते हुए बतलाए गए हैं । बुद्ध-गया 
को शिला पर तो इस विषय का लेख भी खुदा दै।ये दोनों 
शि्षाएँ” इंसवी सन्‌ पूर्व की दूसरी शताब्दी के झास पास की 
खुदी हुई हैं । 
राजपूताने में सब से पुराने लेखयाले सिक्र मध्यमिक्रा नामक 
प्राचीन नगर के ताँबे के सिक्के हैं जिनपर 'ममसिकाय शिविजन- 
पदस! [शिवि जनपद (> देश) की मध्यमिका (नगरी) का (सिक्क) ] 
३. राखाक दास सैनर्जा, 'भारतेर प्राचीन मुद्रा ( बंगला ), ४० ७. 
४. जनरस कनिंगहाम, 'कॉइंस भाफ एन्श्यंद इड्या।! प्रारंभ का 
चिम्नपद । 





२४४ नागरीप्रचारियी पत्रिका । 


छेख ' है। ये सिछ्ते ई० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी फे आ्रास पास के द्वों, 
ऐसा उनके लेखों की लिपि से अनुमान होता है। मध्यमिक्रा का स्थान 
मेवाड़ (उदयपुर) राज्य में चित्तौड़ के किले से कुरीब ७ मील उत्तर में 
है | उसका वतेमान नाम नगरी है कलर वद्द बेदला के चौद्दान सर्दार 
की जागोर में है। ये सिक्के यहाँ के सब से पुराने सिर्क हैं। उसी 
समय के शझ्ास पास के मालव जाति के ताँबे के सिक्के जयपुर राज्य में 
ज़गरः ( कर्कोटक नगर ) से मिले हैं जिनपर 'मालवान जय! 
[> मालवों की जय] लेख * है। ये सिकते मालवगण अर्थात्‌ मालव जाति 
के विजय के स्मारक हैं | इनसे पीछे के जो सिक्के राजपूताने में मिलते हैं 
वें ग्रीक (यूनानी), शक, पार्थिभ्रन्‌ (पारद), कुशन और क्षत्रप बंशी 
राजाओं के हैं।प्रीक (यूनानी) झौर क्षत्रपों के सिक्के तो यहाँ पर चाँदी 
झोर ताँबे के ही मिले हैं, बाकी के तीन वंशों के सोने के भी कभी 
कभी मिल जाते हैं | क्षत्रपां के चाँदी के सिक्के हज़ारों की संख्या में 
मिल चुके हैं, तौँबे के बहुत कम। इनके पीछे के सिर्क गुप्तवंशी राजाश्रों 
के हैं जिनमें विशेष कर सोने के मिलते हैं, चाँदी के कम । गुप्त- 
वंशियों के २० से अधिक सोने के सिर्क मैंने अपने मित्रों के लिये 
घजमेर में ही खरीदे । गुप्तों के पीछे हणों के चाँदी गौर ताँबे के 
सिक्के मिलते हैं परंतु बहुत ही कम। हणों के सिक्के ईरान के 
ससानवंशी राजाओं के सिक्‍कों की शेली क॑ हैं श्रैर उनकी नकलें ई० 
स० की छठी से ११वीं शताब्दो के श्रास पास तक इस देश में 
बनती रहीं | समय के साथ उनका आकार घटता गया और पतलेपन के 
स्थान में मोटाई श्राती गई । कारीगरी में भी क्रमश: भद्यापन पश्ाता 
गया जिससे उनके सामने की तरफ की राजा की सिर से छाती तक 
की मूर्ति यहाँ तक बिगड़ती गई कि लोग पीछे से पह्दिचान भी न सके 
कि वह किसकी सूचक है । इससे वे उसको गधे का खुर ठहरा कर 





९. कनिंगद्वाम, भ्राकिभॉलज्ाजिकक्ष सर्वे--रिपोर्ट, जि० ६, ए० २०३ | 


६, घही; ए० १८१। कर्कोटक नगर अथध अयपुर राज्य के इणियाशा भाम से 
१४ भी दच्षिया-पश्चिम में पुराना छेढा नाम से प्रसिद्ध दे । 


बापा रावल का सोने का सिक्का । २४५ 


उनको 'गधियें सिक्के! कहने लगे और अब तक उनका वही नाम 
चला प्राता है| परंतु जब समय समय के सिक्के पास पास रख कर 
मिलान करते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभ में डनपर 
राजा का श्रधशरीर ही था, परंतु ठप्पा खादनेवालों की कारीगरी 
में क्रशः भद्दापन आने के कारण वे उसका पहले का सा सुंदर 
न बना सके और इसीसे लोगों ने उसका गधे का खुर 
मान लिया । 


इं०्स० की छटी शताब्दी से ध्मजमेर पर मुसलमानों का अधिकार 
होने (ई०स० ११७८०) तक फे ६०० वर्षा में राजपूताने पर राज्य 
करनेवाले हिंदू राजवंशों में से केबल तीन ही बंशे। अर्थात्‌ मेवाड़ 
के गुहिल (सीसादिया), अजमेर के चौहान, और कन्नौज क॑ प्रतिहारों 
(पड़िहारों) के चाँदी ओर ताँबे के सि्क कभी कभी मिल जाते हैं । 
प्रतिहार वंश के तो प्रब तक कंबल भाजदेव (आदिवराह) और 
महीपाल के ही सिर्क मिले हैं। वक्त ६०० वर्षों तक राजपूताने में 
राज़ करनेवाले राजाओं में से किसी का भी सोने का सिक्का पहले 
नहीं मिला था | बापा रावल का यह सिक्का उक्त काक्ष का पहला 
ही सोने का सिक्का है और अब तक एक ही मिला है | बापा 
रावल् मेवाड़ के गुहिल (सीसादिया) वंशी राजाओं का पूर्वज 
था श्रौर उसकी वीरता आदि की प्नेक कथाएं राजपूृताने मे 
प्रसिद्ध हैं । 


यह सिक्का तीन वर्ष पहल्ञे अजमेर के एक सर्राफ के यहाँ मिला | 
उससे मालूम हुआ कि भीलवाड़े (मेवाड़) की तरफ का एक महाजन 
कुछ सोने धर चाँदी के पुराने जेवरों के साथ यह सिक्का भी बेच 
गया था । इसके साथ दे मोहरें श्रौर भो थी, एक बादशाह अकबर 
की और दूसरी प्रौरंगजेब-प्रालमगीर फी | ये तीनों सिक्के मैंने सिरोही 
फे महाराजाधिराज महाराब सर केसरीसिंह जी के लिये खरीद लिए 
जा उनके प्राचीन सिक्कों के बड़े संग्रह में सुशक्षित हैं। जब यह सिक्का 


श्ए६॑ चागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


सर्राफ के पास झाया तब उसमें सोने का नाक्ता (कुंडा) लगा हुप्रा 
था जिपको उसने उखड़वा डाज्ना और भालन (टॉक) के घिसवा 
दिया परंतु अब तक उसका कुड ग्रश इसपर पाया जाता है । दाहिनी 
शओ्रेर का इसका थोड़ा सा अंश दे।नों तरफ से घिस गया दै जिससे 
बहाँ फे चिद्द कुछ भ्रस्पष्ट हा गए हैं । 


इस सिक्के फा ताल इस समय ११५ ग्रेन (६५६ रत्ती) है। दोनों 
झ्रे।र के चिह श्रादि नीचे लिखे शझनुसार हैं जिनका विवेचन अ्ागे 
किया जायगा-- 


सामने की तरफ--(१) ऊपर के हिस्से से लगा कर बाई' ओर, 
भ्र्थात्‌ लगभग श्राधे सिक्रक्रे के किनारे पर, विंदियों क्री एक बतु- 
लाकार पैक्ति है जिसका माला कद्दते हैं । (२) ऊपर क॑ हिस्से में 
माला के नीचे ई० स० की झाठवीं शताब्दो की लिपि में “श्रीवाप्प? 
लेख है जे। जिस राजा (बापा) का यह सिक्का है उसका सूचझ दै। 
(३) उक्त लेख के नीचे बाई' ओर माला के पास खड़ा पिशुल है | 
(४) त्रिशूल की दाहिनी ओर दे। प्रस्तरवाली बेदी पर शिवलिंग बना 
है । (५) शिवलिंग की दाहिनी ओर बैठा हुमा नंदि (बैल) दे जिस 
का मुख शिवलिंग की तरफ है और जिसकी पूँछ और उसके पास 
का कुछ अंश सिक्के का उचर का हिस्सा घिस जाने के कारण नहीं 
रहा है। (६) शिवलिंग और बैल के नीचे पेट के बल लेटा हुआ 
एक मनुष्य है जिसका जाँधों तक का ही हिस्सा सिर पर 
थश्राया है। उसके दोनों कान श्राज कल्न के कनफटे जागियों की 
तरह बीच में से बहुत छिदे हुए होने के कारण मनुष्य के 
काने से बड़े दिखाई देते हैं और मुख भी कुछ झ्रधिक लंबा प्रतीत 
द्वोता है । 


पीछे की वरफ--(१) दाहिनी ओर के घोड़े से किनारे को 
छोड़ कर अ्रनमान सिक्के के £ किनारे के पास बिंदियों की माता 
है। (२) ऊपर के हिस्से में माला के नीचे पक्क पंक्ति में तीन 





“ बापा शावद्ट2 के सान के सिक्‍्क का चित्र ?! । 


बापा राबल का सोने का सिंका | २४७ 
चिह बने हैं जिनमें से बाँडे श्रेर से पहला सिमटा हुआ चमर प्रतीत 


होता है। (:) दूसरा चिह्द () है। (४) तीसरे चिह्न का ऊपर 


का भाग, सिक्के का वह अंश घिस जाने के कारण, स्पष्ट नहीं है, परंतु 
उसका नीचे का श्रेश नीचेवाली गै। क॑ सोंग के पास नीचे से कुछ 
मुढ़ा हुई खड़ी लकीर के रूप में दिखलाई देता है। यह छत्र की डंडी 
हैा। सकती है और ऊपर का भ्रस्पष्ट भाग भी छत्र सा दीख पड़ता है ! 
(५) रक्त तीनों निद्दों क॑ नीचे दाहिनी ओर का मुख किए गे खड़ी 
है जिसके मुख का कुछ अंश सिक्के के घिस जाने से अस्पष्ट हा गया 
है। (६) गे क॑ पैर के पास बॉई ओर मुख किए गौ का दूध पीता 
बछड़ा है, जिसके गले में घंटो छटक गहीं है, वह पूंछ कुछ ऊँची किए 
हुए है भार उसका स्कंथ (ककुद) भी दीखता है। (७) बछड़े की 
पूंछ से कुछ ऊपर और गे क॑ मुख्य के नीचे एक पात्र बना हुआ है 
जिसकी दाहिनी ओर का अंश घिस गया है। पात्र की बाई ओर 
की गुलाई श्रौर उसके नीचे सहार की पैंदी स्पष्ट है। (८५) गो पार 
बछड़ के नीचे दे पझ्राड़ी लकीरे बनी हैं. जिनके बीच में थोड़ा सा 
पअंतर है। (८) उक्त लक्कीरां की दाहिनी ओर तिरछी मछली है, जिस 
का पिछला द्विस्सा उक्त लकीरों स्रे जा लगा है, (१०) उक्त लकीरों 
के नीचे प्रौर बिंदियां क्री बिंदु-माला के ऊपर चार बिंदियों से 
बना हुआ फूल सा दिखाई देता हे । 
सामने की तरफ का विवेचन । 


(१) बिंदियां से बनी हुई माला--प्राचीन काल से बहुधा गोल 
सिक्कों के किनारों के पास बिंदियां से बनी हुई परिधि द्वोती है 
जिसको राजपूताने के ल्लोग माक्ना कहते हैं । जत्र सिक्का ठप्पे 
के समान ही बड़ा द्वोता है तब पूरी माला सिक्के पर आ जाती 
है परंतु जब छाटदा होता है तव माला का कुछ अंश ही उसपर 
ध्राता है । सिक्‍कों पर माला बनाने की रीति प्राचोन काज्ष से चलती 


श्श्प नागरीप्रचारिश्वी पत्रिका । 


झ्राती है। हिंदुस्तान के शोक (यूनानी), कुशन (तुक), गुप्त, यौधेय, 
कलचुरि, चौहान आदि कई राजवंशों के एवं ससान तथा गधिये 
सिक्‍कों पर तथा नेपाल्न, झ्रासाम श्रार दक्षिण से मिलनेवाले कई 
सिक्कों पर यह माला? पाई जाती है | केबल पुराने सिक्कों पर ही 
नहीं किंतु हिंदुस्तान के मुसलमान सुलतानों और बादशाहों के कई 
सिक्‍कों पर भी यह होती है” । राजपूताने के राज्यों के कई सिक्कों 
पर' तो यह बहुधा प्मव तक बनती थी | 

(२) सिक्‍के के लेख में राजा का नाम श्रीवोप्प है। यह वष्प 
(बए। - बाधा) के नास के पुराने मिलनेवाले अ्रनेक रूपों में से एक है। 
संस्कृत के शिलालेखें तथा पुस्तकों में इस राजा का नाम कई तरह 
से लिखा मिलता है जैसे कि बप्प', वष्पक "??, बप्प ? बप्पक ? 


७ बी० ए० ग्मिथ, कटलाँध ऑफ दी कोइंस इन दी इंडिश्न्‌ म्यूजिभ्रम्‌, 
(कलकत्ता), छू 5 १, ३, ६, ११-१७, २०, २१, २०, २९. २६, २८, २६, 
३०) ३१। 

८. एच? एन० शाइट, कैटलॉग श्राफ॒ दी कॉईंस इन दी इंडिश्रन्‌ स्यृजि- 
श्रप्त ( कझकत्ता ) जिल्द २, प्लेट ७, ६, जिल्‍्द ३, प्लेट १, २, ४५ ६, 
७--१३, १९, १७--२०, २२ । 

8. वेब; दी करंसीज श्रॉफू राजपूताना; प्लेट १-०१२ । 

१०, अ्रस्मिन्नभूद्युदिलगोत्रनरेन्द्र चंद्र 
श्रीवष्पकक्ति निपति: छितिपीटरत्मम ) 
मेवाड़ के राजा नरवाहन के सम्रप की वि०सं० १०२८ की प्रशस्ति, 
बंब० पुशि०्लेसा० जनंतज्ञ जि० २२, पएृ० १६६. 
गुहिलांगजवंशज: पुरा जितियालोग्र बभूत वष्यकः । 
प्रधमः परिपंथिपाथिवध्वजिनीध्वंघनन्ञानसाशयः ॥ ३ ॥ 
रावज्ष समरसिंह के समय का बि० सं> १३२० का चोरवा गाँव 
का शिलालेख | 
१९... हारीतः शिवसगरमंगविगमात्‌ प्राप्तः स्वब्प्वाकृते 
बप्पाय प्रथिताय सिड्धिनिल्टये। राज्यश्रियं दत्तवान्‌ ॥ १० ॥| 
हारीतात्किल बप्पकों5हिवजयब्यजेन लेभे महः क्षात्र.., 
रावक्ष समरसिंद का वि०सं० १३४२ का झावू का शिक्षालेख 
(इंडि एंटी जि०१३, एू० ३४७) । 


बापा रावल का सोने का सिक्का । २७< 


वाष्प'' *, “बष्पाक! ?, 'बाप्प' *?, बापा) ', आदि। व! के स्थान 
में 'ब” का प्रयोग राजपूताने, झ्रादि के शित्ालेखें में बहुधा मिलता 
है ध्लौर यहाँ के लोगों में बंगालियों की नांई “श्र! के स्थान में अझधे 
झ्रेकार! बोलने का प्रचार भी है जेसे कि खल! को खोल”, 'ढल! 
(ढेल्ञा) को 'ढोल”, पांच” को 'पाँच' आदि। अतणव बप्प” को बोप्प! 
लिखना कोई आश्चये की बात नहीं है। बप्प*' झौर बोप्प दोनों 


१२, जगाम बाष्पः परमंथरं महे ० «०० 9 १७॥ 
एुकलिंगजी के मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति (सावनगर इंहिक्रि- 
पशंस, ए० ११८) । 
बप्प शब्द के और पाठांतर ते ठीक हैं कितु इसका निर्वेचन ठीक न जान 
कर शुद्ध संसक्ृत बनाने की घुन में किसी पंडित ने बाष्प की कर्पना की होगा 
और इसीके इठू करने के लिये पावेती के बाएर (अऑसू) का संबंध बापा से 
मिक्षाने की कथा गढ़ी गई देखो, आगे टिप्पण २३) 
१३, श्रीगुडिदत्तराउलश्रीबष्पाकश्रीखुमाणादिमहाराजान्वमे , ,, ,.. 
नारक्ाई के श्रादिनाध के मंदिर में क्गा हुआ महाराणा रायमल के 
समय का वि०सं० १९९७ (न कि ११६७) का शिक्षालेख (वहीं, ए० १४१) 
१४. श्रीमेदपाटवसुधामपाजपहाप्पएथ्वीश: ॥ १६ ॥ 
महाराणा कुम्भकर्ण के समय का बना हुथ्ना पुकलिंग-मादहात््य, राजव- 
गान भ्रध्याय (वि० सं० १७३८ की दृस्तल्निखित प्रति से) । 
१९, प्रापमेदपाटप्रमुखसमस्तवसुमतीसाद्राज्यश्रीबापाखुस्मान ... ... 
अपयुक्त, टिप्पण, १२ दक्षिण द्वार की प्रशस्ति के श्रेत का गद्य | 
६६, “बष्प! प्राकृत भाषा का प्राचीन शब्द है जिसका सूत्ल अर्थ बाप! 
(सैस्कृत वाप-> बीज बोनेवाजा ८ पिता )धा । इसका याइसके भिन्न भिन्न 
रूपांतरों का प्रयोग बहुधा सारे हिंदुस्तान में प्राचीन काल से क्गाकर अब 
सक चल्मा झाता है | वलभी (काठियावाड़) में राजाओं के दानपत्रों में पिता के नाम 
की जगह “बप्प” शब्द सम्मान के किये कई जगद मिलता है (परमभहारकमहा- 
राजापिराजपरमेश्वर श्रीवप्पपादानुप्यात:. परमभट्टारकमहाराजाघिराजपरमेश्वरः 
श्रीशीजादित्यः ...वहभी के राजा शीक्षादित्य सातवें का अज्जीना का गुप्त संवत्‌ 
४४७८०हं० सं० ७३६६-६७ का दानपत्र, फूलीट-गुप्त इंस्क्रिपशंस, ए० १७८)। 
नेपात्ष के क्िच्छवि वंशी राजा शिवदेव झोौर उसके सामंत श्रेशुवर्मा के [गुप्त] 
संवत्‌ ३१६ (या ३१८ १- हैं० सं० ६३२१-३६) के शिक्वात्वेख में 'बप्प” शत्र्‌ का 
प्रयोग वैसे ही भर में हुआ है (सख्स्ति मानप्रह्दपरिमितगुणसमुदयोद्धा- 
दे 





२४० सागरीप्रचारिणों पत्रिका । 


प्राकृत पर्याय शब्द हैं झौर देनों का मूल भ्रथे 'पिता”* ५ है। ये दोनों एक 
दूसरे के स्थान में व्यवह्नत होते हैं जिसके कई उदाहरण मिलते हैं जैसे 
कि “बप्प स्वामि' “ के स्थान पर बोप्प स्वामि!! ' 'मौर “बापण्णभट्टीय, 
फे स्थान पर 'बोपण्णभट्टीय' ' *, अआदि*! | 





कुशज़ी ...इंडि: एंटि०, जि० १४. घू० ६८ )। पीछे से यह्द शब्द्‌ नामसूचक 
भी हो गया और मेजाड़ के श्रनेक लेखों में बापा रावक के लिये नामरूप से 
लिखा हुआ मिजता है (देखो, ऊपर, टिप्पण ११) । पीछे से इसके कई सिश्न 
भिन्न रूपांतर बाजक्क, वृद्ध श्रादि के लिये या उनझे सम्मानार्थ या उनको 
संत्रोधन करने में संस्कृत के 'तात' शत्द्‌ ही नांदे काम में भाते क्षगे । मेवाड़ में 
बापू! शब्द छड़के या पुत्र के अर्थ में प्रयुक्त द्वेता है और 'बापनी' राजकुमार के 
लिये । राजपूताना, गुजरात श्रादि में बापा, क्ापू श्रोर बापो शब्द पिता पूज्य 
या वृद्ध के श्रथ में आ्राते हैं। बापूजी, वापूरेव, बोपदेव, बापूराव. बापूछाऊ, 
घायाराव, बापाराव, वापरएभद, बोपण्णभद, बोप्पणदेव आदि अनेक शब्दों के 
पूर्व अश इसी 'बप्प' शब्द के रूपांतर मात्र हैं| पंजादी और हिंदी गीतों तथा 
स्तियों की बोल चाल में 'बावलठ? पिता का सूचक है । 

१७. फूछीट, गुप्त इंस्किपशंज्, ० ३०४ । 

१८, परिवराजक महाराज हर के गुप्त संवत्‌ १६३ (६० स० ४८२-८३) 
के खोह के दानपतन्न में कापरिकर गअग्रहार जिन ब्राह्मणों का देना लिखा है उनमें 
से एक का नाम “बष्पास्वासि' मिलता है (फ्टरीट; गुप्त ईंस्करिपशंस, ५० १०३)। 
गुजरात के राष्ट्रकूट (राडोड) राजा गोविंदराज के शक से० ७३३९ (वि० सं० 
८७० +ईं० स० ८१३) ईे दानपत्र में उक्त दात के लेनेवाले गुजरात के 
थाद्यणों में से एक का नाम बप्पस्वामि लिखा है (एपि० इंडि०, जि० ३, १० 
श्प) । 

हे 8. वल्भी के राजा शीलादित्य (प्रथम) के गुप्त सं० २८३ के नव 
लक्खी से मिले हुए दानपत्र में संगपुरि (शहापुर-काठियावाड़ में जूनागढ़ के 
निकट) के ब्राह्मणों में से, जिनका वद्द दान दिया गया, एक का नाम बोप्पस्वामि 
लिखा है (एपि० इंडि०, जि० ११, ४० १७४९) १७६) । 

२०, बापण्यभद (बोपण्णभट) के कई मंथों में से एक का नाम वापण्ण- 
भ्टीय' और बोपण्णभद्दाय' दोनें तरह से जिला मिलता है (आफ्र कु-कैटलॉयस 
कैटलॉगोरम्‌, खंड $ ० ३६६,३७७) | 

२१. देवगिरि के यादव राजा महादेव और रामदेव (रामचंद्र) के प्रसिद 
विद्वान मंत्री हेमाद्ि (इेमाडपंत) के भाश्रित, चेच्य केशव के पुत्र भार दरिलीक्षा, 


बापा रावल का सोने का सिक्का । २४१ 


(३) त्रिशुल शिव के आयुधों में से मुख्य है। बापा जैसे दृढ़ शिव- 
भक्त राजा के सिक्‍के सें शिवलिंग के साथ त्रिशूल के चिह्ृ का होना 
स्वाभाविक ही है । 

(४) शिवलिंग बापा के इृष्टदेव' एकलिंग का सूचक द्वोना 
चाहिए | 

(५) बैल शिव का वाहन होने के कारण शिवलिंग के सामने 
उसका द्वोना उचित है । 

(६) शिवलिंग और वृष के नीचे लेटे हुए पुरुष की मूति किसकी 
सूचक है ? इस विषय में निश्चय के साथ कुछ भी कहा नहीं जा 
सकता, परंतु संभव है कि वह बापा की ही सूचक हो और उसे 
अपने इष्ट देव एकलिंग के श्रागे प्रणाम करता हुआ प्रकट करती दीे।। 
उसके कान फटे श्रौर मुख अभ्रधिक लंबा होने के विषय में तीन कल्पनाएँ 
हो सकती हैं। या तो ठप्पा खादनेवाला अच्छा कारीगर न द्वो, 
जिससे जेसी चाहिए वैसी ठोक आ्राकृति न बना सका। प्राचीन 
राजाओं के काने में बड़े बड़ कुंडल पहनने की चाल दोने से वे फटे 
हुए और लटक जाने के कारण बड़े बनाए जाते थे जैसा कि कई मूर्तियां 
में देखा जाता है। झथवा बापा शिव के गण नंदि ( नंदिफेश्वर ) का 








मुग्धबोध व्याकरण आदि श्रनेक ग्रंथों के कर्ता का, भानुदत्त रचित रसमंजरी पर 
'रसमंजरी विकास' नामक टीहछ्वा के कर्ता (नुसिंद के पुत्र) का, एवं कॉकेर (मध्य- 
प्रदेश) के सामंत व्याधराज के पुत्र और उत्तराधिकारी का नाम वोपदेव (बोपदेव) 
मिलता है । ऐसे ही राजा तिविरदेव के एक दानपत्न के खोदनेवाले का नाम 
बोप्पनाग मिल्वता है (एपि० इंडि०, जि० ७ पृ, १०७) | हन नामों के पहले 
ओश “वोप', “बोप' या “बोष्प', “बप्प'” था उसके पर्याय 'बोष्प' के ही सूचक हैं । 
२२. मेवाड़ के राजाओं के इृष्टदेव एककिंगजी हैं ओर बापा उनका पश्म 

भक्त था ऐसा मेवाड़ के अगेक शिलालेखों पृवं ऐतिहासिक पुस्तकों से पाया 
जाता है । 

नागद्वदपुरे तिष्ठक्षेकलिंगशिवप्रभोः । 

चक्रे धाष्पो5चन' चास्मे धरान्शवरो दृदो ततः ॥६।॥ 

राजप्रशस्ति स्द्दाकाब्य, सगे ३ 


२४२ नागरीग्रचारिशो पश्चिका । 


अवतार * ' माना जाता था जिससे उसका मुख वानराकार बनाया गया 
हे ।झथवा यह बापा के गुरु दवारीतराशि की मूर्ति हो जे शिव के गण 
चंड का अवतार "माना जाता था । 


पिछली तरफ का विवेचन । 
(१) बिंदियों से बनी हुई माला--इसका विवेचन ऊपर हो 
घुका है । 
(२) झलौर (४) ऊपर के पंक्तिबद्ध तीन चिट्ठों में से पहले (चमर 
झोर तीसरे (छत्र) का विवेचन ऊपर हो चुका | ये दोने| राज्यचिह्द हैं । 


(३) , () यह चिह्न या तो बौद्धों के घ्मंचक्र का या सूर्य का 


सूचक दहो। सकता है । परम शैव राजा फ॑ सिक्के पर त्रिशूल, शिवलिंग और 
वृषभ के साथ बौद्ध धर्म-चक्र का होना ते स्वधा प्रसंभव है; श्रतएव यह 
चिह्र सूथ का सूचक द्वोना चाहिए । प्राचीन काल्ल में सूर्य का चिह्न बीच 
में बिंदी सद्दित छोटा सा वृत्त होता था जिस पर बाहर फी प्रोर 


२३. य॑ दृष्ठा नंदिन गोरी दशो बाष्पं पुराउखजत्‌ । 
नंदीगणोसौ बाष्पोपि प्रियाइकबाब्पदो भवत्‌ ॥७॥| | 
बही, सग० ३. 

अथ शेलात्मजा ब्रह्मन शोकब्याकुहडलोचना । 
मंदिन प्रथमं बाष्पं सुजन्ती तमुवाच € ॥ १२ || 
यस्मा द्वाष्पं उज़ाम्यद्य वियोगाष्शंकरस्य व । 
पूवदत्ताच्च मे शापाद्वाष्पो राजा भविष्यति (सि) ॥३३॥ 
महाराणा रायमलढ के समय का बना एकलिंगन्माहात्म्य, भ्रध्याय ६। 
नंदी गए का सुख वानर का सा साना गया है । रावण ने हसका उपहास 
किया था तब नंढी ने शाप दिया कि भेरे सदश मुखवाल्े तेरा नाश करेंगे । 
(वाक्मीकि रामायण, सुंदृरकांड, ९० । २-३, तथा वहीं पर कतक टीका; 
उत्तरकांड १६।१४-२१) 
३४. रे चंड्ध त्व' द्वारि स्थितोपि रक्षाविधों प्रमतोभू: । 
हारीतेराशिनामा भृयास्‍्त्वं मेदपाटमुनिः ॥ 
शणा कुंभकर्ण के समय का बना एकलिंग-माहात्म्य, अध्याय १, श्छोक २२। 
हारीतराशिः स मुनिश्चणडः शंभोगंणोंइभदव्‌ । 
राजप्रशस्ति महाकाण्य सर्ग ३, श्लोक ८ ॥ 


बापा रावल का सोने का सिक्का | २५३ 


किरणे' द्वोती थीं। पुराण श्लौर कार्षापश नाम के प्राचीन सिक्कों 
पर सूर्य का चिह्ृ'* वैसा ही मिलता है । वह इतना स्पष्ट होता 
है कि उसको देख फर हर एक पुरुष सहसा यही कहेगा 
कि यह सूर्य बना है। पीछे से जैसे अक्षरों की आकृति में 
झंतर पड़ता गया वैसे ही सूर्य के चिह्न में भो भिन्नता झ्ाती 
गई । पश्मिमी क्षत्रपवंशी राजाओ्रों के सिक्कों पर सूर्य कर चंद्र 
के चिह्न मिलते हैं | उनमें चष्टन से लगा कर रुद्रसेन प्रथम तक के 
सिक्कों पर सूर्य का चिह्न किरणों सहित स्थुल बिंदी * * ही है, बत्त नहीं; 
शोर किरणे बहुत स्पष्ट हैं। परंतु उसके पीछे के उसी वंश के 
राजाश्रों के सिक्कों पर का वद्दी चिहृ बिंदियों से बना हुआ वृत्त मात्र * ५ 
है जिसके मध्य में एक सृच््म बिंदी और लगी है। सिक्कों के अभ्या- 
सियों का छोड़कर उस चिह्न को और कोई सूरे का चिह्न न कह्ठेगा 
किंतु उसको सतफ़ूली या फूल ही बतलावेगा । वैदिकों की ग्रह- 
शांति के नवग्रहस्थापन में जहाँ नत्रम्मद्ों के सांकेतिक चिह॒ बनाकर 
उनका पूजन होता है वहाँ सूर्य के मंडल में सूर्य का चिह्ठ 
बृत्त * ही होता है | राजपूताने में राजाओं तथा सर्दारों की झोर 
से ब्राह्मणों, देवमंदिरों श्रादि को दान किए हुए खेतों पर उनकी 
सनदें शिन्ाओं पर खुदवा कर खड़ी की जाती था | ऐसे ही राजाओं 
की श्रोर से छोड़े हुए किसी कर आदि कं, या प्रजावर्ग में से किसी 
जाति की की हुई प्रतिज्ञा के, लेख भी शित्ाओं पर खुदवा कर गाँवों 
में खड़े किए हुए मिलते हैं । वक्त दोनों प्रकार के छेखें को यहाँ फे 


२९, कनिंगद्याम कॉइंस झाफू एनूश्यंट इंडिश्रा, प्लेट १, सेख्या १, 
३---७, १ ३ | 

२६. रापसन्‌, केंटटोंग श्राफू इंडिश्रनू कॉइंस, आंध्र, छत्रप आदिः 
प्लेट १०-१२ । पख्या न 

२७. वही, प्क्षेट १२-१८. 

श्र, वृत्तमंडलनादित्ये चतुरस निशाकरे ! 

भूमिपुन्ने त्रिकोण स्यादूजुधे वे धाणसदश ।॥| 
प्रदर्शाति । 


२५४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


लोग 'सुरे! (फारसी शरह) कद्दते हैं। समय समय के ऐसे सैकड़ों 
नहों, हज़ारों शिलालेख भ्रब तक भिन्न भिन्न भश्रवश्थान्रों में खेतों भार 
गाँवों में खड़े हुए मिलते हैं । ऐसे लेखों में से कई एक के ऊपर के 
भाग में सूर्य चंद्र ग्रैेर वत्स सहित गौ की मूर्तियाँ बनी द्वोती हैं। 
इसका भाव यही है कि जब तक सूख्ये, चंद्र शेर सबत्सा गौ (अर्थात्‌ 
रसदात्री पृथ्वी) हैं तव तक वह दान (आभादि) श्रविच्छिन्न रहे | गौ 
की मूर्ति का यह भाव भी है कि इस दान या नियम का भंग 
करनेबालों को गोहत्या का पाप छगे। ऐसे शिलालेखें पर सूर्य का 


चिह्न प्र (2 शी शक इन चार प्रकारों में से 


किसी एक तरह से अंकित किया हुप्ना मिलता है । राजपूताना म्यूजिश्रम 
(प्रजमेर) में रकखे हुए वि० संवत्‌ १३०० के एक शिलालेख के ऊपर 
के भाग में सूर्य, चंद्र श्रौर वत्स सहित गौ की मूर्तियाँ बनी हैं। उसमें 
सूर्य का चिह्न ऊपर बतल्लाए हुए चार प्रकार फ॑ चिहों में से पहला 


ः का 
है । अतएव सिक्‍के पर (2 चिह सूर्य का ही सूचक होना चाहिए । 


इस सिक्के पर छत्र और चेंबर दी राज्य-चिह्नों क॑ बीच में सूर्य 
की मूर्ति किस अभिप्राय से रक्खी गई इस विषय में भिन्न भिन्न 
कट्पनाएं हो सकती हैं, परंतु अधिक संभव्र यही हैं कि वह बापा का 
सूर्ययंशी होना सूचित करती हो । मेवाड़ के राजा भ्रब तक अपने को 
सूर्यबंशी मानते चले भ्राते हैं । 

(४-६) ये चिह गौ क्लौर उसका स्तनपान करते हुए बढड़े क॑ 
हैं । यद्द गौ बापा रावल के प्रसिद्ध गुरु लकुलीश संप्रदाय के साधु 
(नाथ) हारीतरशि की काम-धेनु ही जिसको सेवा बापा रावत ने 
की ऐसी कथा प्रसिद्ध है। स्तनपान करते हुए भपख का प्रभिप्राय गौ 
का दुधार होना है । 

(७) पात्र--इसका वर्शन ऊपर हो चुका । 

(८) दे झाड़ी हफीरे नदी के दोनों तटों को सूचित करती हैं 


शापा रावल का सोने का सिक्का । २४५ 


क्योंकि उनकी दाहिनी श्रोर के अत पर मछछ्ती बनी है जो वहाँ 
पर जल का होना प्रकट करती है| यदि यह चअनुमान ठीक हो तो 
ये छकीरेिं' एकलिंगजी के मंदिर के पास बहनेवाली कुटिला नाम 
फी छोटी नदी ' (नाले) की सूचक द्वोनी चाहिएँ । 

(&) फ़ूत्ू--शोभा के लिये बना हे। या नदी के निकट पुष्पों का 
होना सूचित करता दो । 


बापा का सूर्यवंशी होना। 


ऊपर हम कह आए हैं कि छत्र और चमर के बीच सूर्य का चिह्न 
होना बापा (और उसके वंशजों ) का सूर्यवंशी होना सूचित करता 
है । इस कथन पर यह शंक्रा उठ सकती है कि इस चिह्न पर से ही 
बापा का सूर्यवंशी द्वाना कैसे संभव हो सकता है ? कया ऐसा मानने 
के लिये कोई प्राचोन शिक्लालेख आदि का प्रमाण है ? इसके उत्तर में 
यह कथन है कि मेवाड़ के पुराने राजाओं में से प्रल्लनट तक के राजाओं 
के पाँच शिलालेख अ्रब तक मिलते हैं, जिनमें शोलादित्य (शील) का 
वि० सं० ७०३** का, प्रपराजित का वि० सें० ७१८ ' का, भदें- 
पट्ट (भतृभट) दूसरे के वि० सं० €रूर * और १०००११ के और 
अल्लट का वि० सं० १०१०६ का है । इनमें से किसी में भी मेवाड़ 
के राजवंश की उत्पत्ति के संबंध में कुछ भी लिखा नहीं मिलता । वि० 


२६, मा कुरुष्वेत्थतः कोपमित्युवाच सरिद्वरा । 
तां शशापातिरोषेण कुटिलेति सरिदूभव |२९॥ 
तन्रेकलिंगसामीप्ये कुटिलेति सहखशः । 
घाराश्च संभविष्यन्ति प्रायशो गरुप्रभावतः ॥२६॥ 
महाराणा रायमज्ञ के समय का बना 'एकल्तिंगमाहात्म्य!, 
झध्याय ६ । 
३०. यह लेख इसी संख्या में मुद्रित है । 
३१. एपि० इंडि०, जि* ७४; ० ३१-३२ । 
३२. वही, जि० १४, प्‌ृ० १८७ । 
३३. राजपूताना स्यूज़िन्मम की रिपेट्ट, ६० स० १६१३-१४, घृ० २। 
३४. भावनगर इंस्क्रिपशंस, छपु० ६७-६८ के 


२५६ नागरीप्रचारिणो पत्रिका | 


सं० १०१० के पीछे के जिन शितलालेखों में उसकी उत्पत्ति के विषय में 
कुछ लिखा मिलता है उनमें सब से पहला लेख एकलिंग के मंदिर के 
निकट के लकुलीश (लकुटीश) के मंदिर की, जिसका इस समय नाथों 
का मंदिर कहते हैं, प्रशस्ति है| यद्द प्रशस्ति मेवाड़ के राजा नरवाहन 
के समय की प्यार वि० सं० १०२८ की है। इससे मेवाड़ के राजाझों 
का रघुवंशों (सूर्यबंशी) द्वोना पाया जाता है। घक्त प्रशस्तिवाले ताक 
के ऊपर छज्जा न होने के कारण चौमासे में मंदिर के शिखर का जल 
प्रशस्ति के ऊपर देकर बहने से उसका कुछ अंश बिगड़ गया है, 
तिस पर भी जो अंश बचा है वह बड़े महत्व का है । उसका सारांश 
नीचे लिखा जाता है-- 

प्रारंभ में 'श्रें ग्रे नमे। लकुलीशाय' से लकुल्ञीश का नमरकार 
किया है | फिर पहले ग्रौर दूसरे शछोकों में किसी देवता और देवी 
(सरस्वती) की प्राथेना हो ऐसा पाया जाता है परंतु उन 'छोकों का 
झधिक अंश जाता रहा है। तीसरे झयौर चौथे होकों में नागहद 
(नागढदा) नगर का वशेन है। पाँचवे' शोक में उस नगर के राजा 
वष्पकू (बप्पक >-बापा) का वर्णन है जिसमें उसको गुहिल्तवंश के 
राजाओं में चंद्र के समान (त्तेजस्वी) और प्रथ्वी का रत्न कहा है और 
उसके धनुष के टंकार का कुछ वर्शानः * है परंतु लेख का वह अंश 
नष्ट हो गया है। छठे लोक में बप्पक के वंशज किसी राजा का 
(संभवत: नरबाहन के पिता अल्लट का) वशेन है परंतु उसका नाम 
बचने नहीं पाया। सातवें शोर श्राठवे' छोकों में राजा नरवाहन की, 
जिसके समय में वह प्रशस्ति बनी, वीरता की प्रशंसा है। सछोक <€ 
से ११ तक में लकुलीश' * की हत्पत्ति का वशोन यों किया है कि 


३९. भ्रस्मिन्नभूद्युह्िज्षगोत्रनरेन्द्रचंद्र जे ] 
श्रीवप्पकः छितिपति: क्षितिपीदरलम । 
ज्याघातघोष 





( बंब० एशि० सोसा० जनेढ, जि० २२, ५० १६६) 
३६. लकुल्ीश (ज्कुटीश, नकुलीश) शिव के १८ अबतारों में से एक माना 
ज़ाता है | प्राचीन काज् में पाशुपत ( शेष ) संप्रदायों में छक्कुल्लीश संप्रदाय 


बापा रावल् का सोने का सिका । २४७ 


पहले भ्गुकच्छ (भड़ौच) प्रदेश में विष ने भ्रगु मुनि को शाप दिया 
तो भ्रगु ने शिव की झाराधना कर उनको प्रसन्न किया । इसपर उस 
मुनि के सम्मुख हाथ में लकुट लिए हुए शिव का कायावतार (अवतार) 
हुआ । जहाँ उनका यह अवतार हुआ वह स्थान कायावतार (कारवान ) 
कद्दलाया और उसकी रमणीयता के श्रागे वे कैल्लास को भूल गए। 
बारहवें श्लोक में किसी लो (पार्वती?) के शरीर पर के आभूषणों का वर्णन 
है परंतु वह किस प्रसंग का है यह पूरा जोक सुरक्षित न द्वोने से स्पष्ट 
नहीं होता । १३वे' कछोक में शरीर पर भस्म लगाने, वल्कल के वस्त्र 
झौर जटाजूट धारण करने, और पाशुपत याग का साधन करनेवाले 


बहुत प्रसिद्र था और अब तह राजपूताना, गुजरात, काडियावाड़, दक्षिण 
(माईपोर तर ), बंगान्न और उड़ीसे में लकुलीश की म॒तियाँ पाई जाती हैं। 
उस मूर्ति के सिर पर बहुवा जैन-सूर्तियों के समान केश दोते हैं। वह द्विभुज् 
देती है । उसके दाहिने हाथ में बीजोरा और बये में लकुट (दंड) रहता है 
जिससे उसका नाम ल्कुशेश ( छकुलीश ) पड़ा । वह मूति पपञ्मासन बैठी हुई 
हे।ती है। दाकुलीश। कध्वेरता ( जिप्रका वीय॑ कभी स्खलित न हुआ हे!) 
माना जाता है, जिश्का चिद्ठ ( ऊध्वैल्लिंग ) पृूत्ति में बना रहता हैं [ न (ल्ञ) 
कुजीश ऊष्जेमेड प्मासनमुसंस्थेत । इच्षिणे सातुत्टिक्न च वामे दुंढ॑ प्रकीतितं--- 
विश्वकर्मांवतार वास्तुशास्र | । इश्न समय इस प्राचीन संप्रदाय का माननेवाला 
कोई नहीं रहा, यहाँ तक कि बहुचा लोग उस संप्रदाय का नाम भी भूल गए 
हैं, परंतु प्राचीन काल में उसझे माननेवाले बहुत थे जिनमें मुख्य साथु 
( कनफटे, लाथ ) होते थे । माधवाचाय के 'सर्वदर्शनसंप्रह” में पाशुपत 
संप्रदाय का कुछ हाक्ष मित्रता हे। उसका विशेष वृत्तांत शिज्ञालेखों तथा 
विष्ण॒ुपुराण, ट्टिंगपुराण आदि पुराणों में मिलता है । उसके पझनुयायी 
व्कुलीश को शिव का श्रवतार मानते थे जिसकी उत्पत्ति के संबंध में कई, एक 
दूसरी से भिन्न, कथाएँ मित्रती हैं । उसका उत्पत्तिस्थान कायावरेहण 
(कायारोहण -- कारवानू, बड़ीदा राज्य में ) साना गया है। क्कुक्षीश उक्त 
संप्रदाय का प्रवतेक देना चाहिए | इसके मुख्य चार शिष्यों के नाम कुशिह, 
गगे, मित्र और कोरुष्य (लिंगपुराण, २४ | १३१ ) मित्षते हैं । एकल्िंगजी के 
पूजारी साधु कुशिक की शिष्य-परंपरा से थे क्योंकि इक्त प्रशस्ति में उसीका 
नाम दिया है। इस संप्रदाय के साधु निहंग होते थे, ग्ृहस्थ नहीं और मूँड़ कर 
चला बनाते थे । जातिर्पाति का काई भेद्‌ न था। 
डे 


श्ष्प तागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


कुशिक श्रादि यागियों का ( जे लकुलीश के मुख्य शिष्य थे ) वर्णन 
है। छोक १४ से १६ तक में उन (कुशिक झादि) के पीछे होनेवाले 
एकल्लिंग जी के मंदिर की पूजा करनेवाले उक्त संप्रदाय के साधुभों का 
परिचय दिया है जिसमें उनको शाप और श्रनुप्रह का स्थान, हिमा- 
लय से सेतु (राम का सेतु) पर्यत रघु के वंश की कीत्ति 
को फेलानेवाला, तपस्वी, एकलिंगजी की पूजा करनेवाला और 
छकुलीश के वक्त मंदिर का बनानेवाला कहा है' *। १७ वे शोक में 
स्पाद्गाद (जैन) प्लौर सौधत (बौद्ध) भादि को विवाद में जीतनेवाले 
वेदांग मुनि का हाल है। १८ वें कछोक में उस (वेदांग मुनि) के 





३७....... पाशुपतयेगम्दता यथाथे- 

ज्ञानावदातवपुषः कुशिकादयेस्ये । 

भस्प्रांगरायतरु कढ्कजटाकिरीट- 

लक्ष्राण श्राविरभवन्मुनयः पुराणाः ॥ [१३] 

ते्या ०४०३००४ हे 

रो क्लेशसघमुद्गतास्मम्रदस येोगिनः । 

शापालुगह भूमये। द्विमशिज्षा च(ब)नधेज्वक्षादागिरे- 

रासेता रघुवंशक्रीतिपिशुनाती(स्ती)व तप... [॥१४॥] 

हर श्रीमदेककि ज् छुरप्रभाः | 

पादास्वु (स्व) अमहा पूजाकर्म्म कुब्चेन्ति संयताः ॥ [१९॥ ] 

झश्वप्रामगिरि(री)स्मी लिविजसन्माणिक्यमुस्कतने 

चुद्ना(ण्णा)स्भोद्तडिल्कडारशिखरश्रेणीसमुद्‌भासित [।] 

वि मम नरननीचंद्रायमाणं सुहु- 

स्तेरेतलकुलीशवेश्म हिमवच्छ ब्ोपमं कारितम्‌ ॥[१६॥] 

श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण संडारकर ने यह प्रशस्ति छपयाई है । 

( बंब० घुशि० सेसा० जनंज, जि० २२, ५० ६१६६-६७ ) 
भर एप्तका सार्राश भी दिया है परंतु उसके १४वें श्लोक के “हिमशिल्लाबन्धो- 
प्वज्ञादागिरेशासेतो रघुवंश कीत्ति पिशुना:” हस वाक्‍्य-खंड का श्रर्थ वे उल्लटा कर 
गए । वास्तविक अर्थ यही था कि “वे (योगी) हिमाह्षय से सेतु पर्यत रघु के वंश की 
कीत्ति को फेक्ाते थे, परंतु उन्होंने उसका श्र्थ यह किया कि “उन योगियों की 
कीर्शि हिमालय से सेतु तक फैली हुई थी”, (० ११२) जे। सवंधा भशुद्ध है और 
इसमें सुल्ल का रघुवंश” पदु तो रह दी गया । 


बापा रावल का साने का सिक्का । २घ्<् 


क्ृपापात्र (शिष्य) झ्माम्रकवि के द्वारा, जो झादित्यनाग का पुत्र था, उस 
प्रशस्ति की रचना होने फा उल्लेख है। १<वे' शोक में उस प्रशस्ति का 
राजा विक्रमादित्य के संवत्‌ १०२८ में बनना सूचित किया है| २०वाँ 
आछक किसी की प्रसिद्धि के विषय में है जे। झ्रपूर्ण ही बचा है। आगे 
श्रमुमान पौन पंक्ति गद्य की दै जिसमें कारापक (मंदिर के बनवानेवाले) 
श्री सुपूजितराशि का प्रणाम करना लिखा है तथा श्रीमार्तड, श्रो 
आरातृपुर, श्री सघयोराशि, लैलुक, श्रोविनिश्चितराशि श्रादि के नाम हैं 

इस लेख में एकलिंगजी के मंदिर की पूजा करनेवात्ने जटाधारी 
लकुलीश पाशुपत संप्रदाय के साधुओं (नाथों) को रघुवंश की कीत्ति 
को हिमगिरि से सेतु तक फैलानेवाला कहा है। झ्रतएव यह निश्चय करने 
की आवश्यकता है कि यहाँ 'रघुवंश! का अभिप्राय किस और कहाँ 
फे राजवंश से है । 

एकलिंग महादेव मेवाड़ के राजाओं कं इष्टदेव हैं इतना द्वी नहीं, 
किंतु वे मेवाड़ के राज्य के स्वामों और मेवाड़ के राजा उनके दीवान 
(प्रतिनिधि) गाने जाते हैं । इसीसे राजपूताने में मेवाड़ (उदयपुर) 
के महाराणा दीवान! या दीवानजी' नाम से भी प्रसिद्ध हैं । 
एकलिंग जी के पुजारी, वहाँ के मठ के अधिपति ( महंत ) 
और मेवाड़ के राजाओं के परंपरागत गुरु, बापा रावल से 
लगा कर मद्दाराणा भीभसिंह के समय के श्रासपास तक, “ लकु- 
लीश संप्रदाय के ये कनफटे साधु (नाथ) ही थे | इनको राज्य की 
तरफ से हजारां रुपयों की जागीर मिली हुई थी । ध्तएवं जिस रघु- 
वंश की कीति को ये साधु ( नाथ ) हिमालय से सेतु तक फेलाते थे 
वह रघु का बंश मेवाड़ का राजवंश ही हो सकता है, दूसरा कोई 





इ८. एकलिंगजी के मठाधिपति कुज्नीश संप्रदाय के नाथों का आचरण 
पीछे बिगड़ गया और वे ख्रि्या रखने और सद्य-मांस का सेवन करने लगे । महा- 
राणा भीमसिंह के समय के आस पास उनझे वहाँ से अलग किया गया और 
धनके स्थान पर सेन्यासी नियत किए गए। तत्र से एकलिंगजी के पूजारी 
ओर वर्दा के मठाधिपति संन्यासी होते चन्ने श्राते हैं। उनका “शोर्साई 
कहते हैं । 


२६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


नहीं । बापा रावल के सिक्के ओर लरवाहन के समय की वक्त प्रशस्ति 
से तो यही पाया जाता है कि बापा से नरवाइन तक भ्रर्थात्‌ वि० सं० 
७<€१ से १०२८ तक मेवाड़ के राजा सूर्यवंशी माने जाते थे। इसके 
पीछे प्राचीन इतिहास के अंधकार की दशा में, कई दूसरे राजवंशों की 
नाई ' उनके वश की उत्पत्ति के विषय में भी एक दूसरी कल्पना भी 
खड़ी हो गई । 


३६. हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न राजवंशों का प्राचीन शिखित हतिद्दास न हॉने 
के कारण पिछुले इतिहास या प्रशास्ति लेखहां ने उनकी उत्पत्ति के विषय में कई 
एक दूसरे घे भिन्न फल्पनाएँ की हैं परंतु जब उनझे प्राचीत शिलालेख या ताम्र 
पत्र आई मित्र जाते हैं तभी विदित ड्रोता हैं कि अप्ुक समय अ्रमुक राजवंश ही 
इस्पत्ति अम्ुकू रीति से मानी ज्ञाती थी । 

द्णिण झहे सो केयों के शक सं० ६४० ( ईं- स० १०६८) 
से लगाकर शक सं० १२४० (ई” स० १३५४८ ) तक के अनेक ताम्रपत्रों 
एवं शिक्षालेखों में उनहे चंदर्वंशी ओ्रोर पाण्डवों की संतान लिखा है परंतु 
हं० स० १०८९ के झरासपास कल्याण $ सोहेंकी राजा विक्रमादित्य ( छठे ) के 
राजपंडिस प्रसिद्ध कश्मीरी कवि जिलडश ने विक्रमाफ्ूदंवचरित' नामक सो: 
कियों के इतिहास हा काव्य जिया | उसमें उनकी उस्पत्ति के विषय में लिखा है 
कि “बुक समय जव उऐि ब्रह्मा सच्या बंदत कर रह थे इंद्र ने आकर पृथ्वी पर धर्म- 
द्वीड के बढ़ने और देवताओं को यज्ञ-विभाग न मिलने की शिकायत कर उसझे 
निवारण के जिये एक वीर पुरुष उत्पन्न करने की प्रार्थना की | इस पर ब्रह्मा ने 
संध्यानज़ से भरे हुए चुलुक ( अंजन्नी, घुछ ) की श्रोर ध्यानमय दृष्टि दी। 
इस खुलुक पे त्रेल्ोक्य की रक्षा करनेवाला एक वीर पुरुष (चौलुक्य र सोलंकी) 
इत्पन्न हुआ” । यदि विक्हण को दक्षिण के सोटंकियों के श्रपने समय से पहले के 
या अपने समय के ही शिक्षालेख या ताम्रपत्र मिल जाते और उनमें धनका 
चंद्रवशी ( पांडवों की संतान ) होना लिखा मिल जाता तो संभव है कि बह 
चेसा ही क्षिखता भ्रोर बह्मा के चुलुक से चोलुक्य ( सोलंकी ) की हस्पत्ति मानने 
की क्लिष्टकल्पना न करता । गुहरात के सोटकियों की प्रशस्तिरया आदि लिखनेवालों 
को दक्षिण के सोलंकियों के पुराने शिक्षाजेख और दानपत्र देखने का सौभाग्य 
प्राप्त न हुआ हो जिससे अनहिलवाड़ें के सोलंकी राजा कुमारपाल के समय के 
जित्तोड़ के किले के लेख और बड़नगर की वि० स॑० १२०८ (ई० स० ११३१) 
की प्रशस्ति एवं त्रिज्लेचनपात्न के श० सं० &७२ (ईं० स० १०११ ) के दानपत्र 
के तथ्यार करनेवात्ले पंदितों ने वही ब्रह्मा के घुलुक से चौल॒क्य का एत्पक्ष 


बापा रावल का सोने का सिक्का । २६१ 


मूंहयोत नेणसी प्रपनी ख्यात के प्रारंभ में ही मेवाड़ के राजाश्ोों 
के विषय में लिखता है कि 'सीसंादियोे प्रारंभ में गहिलोत (गुहिल्लात) 
कहलाते थे । पहले इनका राज्य दक्षिण में नासिक उयंबक की तरफ 
था । इनके पूर्वज सूर्य की उपासना करते थे । मंत्रध्यान करने पर सूर्य 
आ प्रत्यक्ष द्वाता था जिससे काई जोधा उसका जीत न सकता था । 


होना बतक्ाया परंतु प्रसिद्ध जैन विद्रान्‌ देमचंद्र (हेमाचाय ) ने, जो 
कुमारपाल के समय तक जीवित थे, दक्तिण के सालंकियां के ताम्रपन्रादि 
के अनुसार सोल्लकियों का चंद्रवंशी ओर पांडवों की संतान होरः लिखा 
है । इसी तरह वि० स० १४६७ (६० स० १४४५ ) के श्रासप्स जिनहर्ष- 
गशि ने वस्तुपाक्षचरित' रचा जिसमें सेलंकियों को चंद्रवंशी माना है | इन दोनों 
जैन विद्वानें के उक्त कथन से अनुमान द्वोता है कि गुजराद के जाह्मण विद्वानां की 
अपेक्षा जन विद्दानां में इतिद्वास का ज्ञान प्रच्छा था । चेंद्री के हैंहय (कलूचुरी) 
बंशी राजा युत्राजदेव ( दूधरे ) के समय की बिल्दारी (जब्र॒लपर ज़िल्ले में ) की 
प्रशस्ति बनानेवाले कवि ने प्रसंगवशात्‌ सोजंकियों की उत्पत्ति बतल्ाते हुए लिखा हैं 
कि “भरद्वाज के पीये से महा भारद्राज (द्रोण ) उत्पक्ष हुआ। उससे 
अपना छपनात करनेवाले राजा द्वुपद को शाप देंने के लिये अपने चुलुक में 
जल जिया ते उसमें से साज्ात्‌ विजय की मूर्ति-झप एक पुरुष उप्पन्न हुआ 
जिससे चोलुक्य ( सालंकी ) थंश चढा | पृथ्वीराज-राधे के कर्ता न आबू 
परत पर वसिष्ठ के प्रप्निकुंड से चालुक्क (सोलंकी) का उत्पन्न होना बकाया 
ओर आज़ कला के सोलंकी चंद्रबंशी होने की पुरानी बात का न 
जानने से अ्रपने का अभिवंशी ही कद्दते हैं (सोलंकियां की उत्पत्ति के विपय 
की ऊपर लिखी हुई सब्र बातों के मूल प्रमाणों फ किये देखों, मेशा बनाया 
हुआ 'सोहंकियों का प्राचीन इतिद्वास', प्रथम भाग, ए० ३--१३३ और नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १, संख्या २, १०२०७-२१८। 

इसी तरह राटठाड़ वंश की उत्पत्ति के संबंध में मी भिन्न भिन्न कल्पनाएँ मिछती 
हैं। दक्षिण के राठोड़ राजा अमाघवरष ( प्रथम ) के समय के शक से० ७८२ 
( ई० स> ८६० ) के कानूर के शिलालेख में ( एपि० इंडि०, जि० ६, प्रु० 
२६ ),गेविद्राज ( चोथे, खुवर्णवर्ष ) के शक्क सं० 5१९२ (६० स० &३० ) 
के खंभात से मिले हुए दानपत्र में € एपि० इईडि०, जि० ७, छू० ३७ ) 
बसी राजा के शक सं० ८९९ ( ई० स० 8३३ ) के संंगली से मिलते हुए दान- 
पत्र में ( इंढि- ऐंटि० जि० १२, ए० २४६ )। कृष्ण राज (तीसरे, अकाल्यवष) 
के शक्क स॑० ८० (हुं० स० श्शर८ ) के कहांड के दानपन्न में (एपि० इंढि०, 


२१६२ सांगरीप्रचारिणी पत्रिका | 


उसके पुत्र न हुआा । उसने पुत्र के लिये सूर्य से विनती की तंत्र सूय 
ने कहा कि अंबा देवी की जात बोलो और पुत्र की इच्छा करो जिससे 
गर्भ रहेगा । राजा ने जात बोली, राणो के गर्भ रहा । जब राणी जात 
देने का चली, राजा की सूर्य की उपासना मिट गई, शत्रुओं ने उस 
पर हमला कर दिया | राजा लड़ाई में काम आया आऔर उसका गढ़ 


जि० ७) पृ० २८२ ) और ककेराज़ ( दूसरे,--अमेोघवष ) के शक सं० 
८६४ ( ईं० सर ६७२ ) के खर्डा के दानपत्र में राठोड़ों का यदुवंशी ( यादव) 
होना लिखा है। राठौड़ राजा इंवराज ( तीसरे, नितल्यवर्ष) के शक से० ८३६ 
( ६० स० ६१४ ) के घगुमरा से मिले हुए दे दानपत्रों में (बंब० 
एशि० धेसा० जनल, जि० १८, ए० २५७; २६१ ) और कृष्णगाज ( तीसरे, 
अ्रकाक्नवर्ष ) के शक्र सं० ८६२ (ई० स॒० ६४० ) के देवल्ी से मिले हुए 
दानपत्र में ( एपि० इंडि०, जि० &, ए० १६२,१६३ ) राश/्ड़ो' का चंद्रवंश की 
यदु शाखा के साद्यकि के वंश में होना लिखा है । हलायुघ पंडित ने श्रपनी 
रची हुई 'कविरहस्थ नामक पुस्तक में उसके नायक राठोड़ राजा क्ृष्णराज के 
सोमवंश ( चंदंश )का भूषण कहा 9 (बग्बई गजेटिश्वर, जि० १, भाग २, ए० 
२०८--३)। दक्षिण के कलचुरि ( हेहय )वंशी राजा विज्ञ के वर्तमान 
शक स॑० १०८४ ( है० स० ११६१ ) के मनगोलि के शिक्षालेख में राठौड़ के 
देत्यवंशी लिखा है (एपि० इंडि>, जि० $, ० २०)। राठोड़ों के भाट उनके 
मठ पुरुष को राछस (? असुर ) हिरण्यक्शिपु की संतान कहते हैं (राजस्थान 
रत्नाकर, तरंग १, ए० ८८ ) | कनल टॉड ने इंद्र की रा ( रीढ़ की हड्डी से 
उनके भूलपुरुष का उत्पन्न होना लिखा हे ( टॉड राजस्थान, कलकत्ते 
का छुपा, जि० २, ए० २ ) और वर्तमान समय के राठोड़ अपने को सूस्येबंशी 
रामर्चद्र के पुत्र कुश की संतान मानते है । 

इसी तरद वत्तमान चोह्दान अपने को प्ृथ्वीराजराले के अजुसार 
भरिनवंशी मानते हैं, परंतु श्रजमेर के श्रढ़ई दिन के म्पपड़े से, 
जो वास्तव में चोहान राजा आना (अणराज ) के द्वितीय पुत्र राजा वीसलदेय 
(विग्नदराम ) का सरस्वती-मंदिर था, मिली हुई एक बड़ी शिक्षा से, जिसपर 
किसी अज्ञात कवि के बनाए हुए चोद़ानों के इतिद्वास के किसी काव्य का 
प्रारंभ का भाग खुदा है, पाया जाता हे कि इस समय चोहान सूस्येवंशी 
साने जाते थे ( कोझछी रसप्रकियासाकज्षी दक्षिणमीक्षणं मुररिपादंवो रविः 
पातु वः ॥ ३३ ॥ तस्परात्समालंबनदुण्डयानिरभूज्जनस्थ सखल्नतः श्वमार्ग । 
वंशः स देवोढरसे तृपाणामनुद्गतेमेघुणकीटरंभः ॥ ३४ ॥ समुस्यितोका- 
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बॉसला शत्रुओं ने ले लिया । राणी झंबा जी की जात देकर नागदा 
गाँव में थ्रा ठद्दरी | वहाँ उसको अपने पति फे मारे जाने के समाचार 
मिलते । बह चिता बनवाकर सती होने की तय्यार हुई तो उध्धे रोकने 
के लिये ब्राह्मण ने कहा कि सगर्भा ख्री के सती द्वोने का निषेध है । 
आपके दिन भी पूरे होने आए हैं। इससे वह रुक गई। पंद्रह बीस 
दिन बाद उसके पुत्र हुआ। फिर १५४ दिन हो जाने पर उसने स्रान 
किया और चिता तय्यार करवाई | राणी जलने का चश्ी। लड़का उसकी 
गाद में था | वहाँ कोटेश्वर महादेव के मंदिर में ब्राक्षण विजण।दिस 
पुत्र के लिये आराधना किया करता था । उसको बुल्ला कर राक्ी ने 
बस्तर में लिपटा हुआ वह लड़का दे दिया । विजयादित से उसे माल 
(दौलत) समक्त कर ले लिया | इतने में छड़का रोया तब ब्राह्मण ने 
कहा कि में इस राजपूत के लड़के को लेकर क्‍या करूं, बड़ा होने पर 
यह शिकार में जानवर मारंगा झोर दुनिया से लड़ाइ भगड़ करेगा 


दुनरण्ययो निरुत्पस्न पुन्नागकरदृबशततः 3... आश्चस्येसंव:पसरवकुशार्य वंशाथिनां 
श्रीफल्नतां प्रभात ॥ ३१५ ६४ आधिव्यधिकृयृत्तु गातिपरियक्तप्रजास्तञ्न ते 
सपद्रापभुत्रो नवाः समभवक्षित्ताकुरामादयः । ...। ३२६॥ तस्मिन्नधारिविजयरेन 
विराजमाने। राजानुरंजितजनेजनि चाहमानः । ...॥३७॥) इसी तरह अजमेर के 
श्रतिन सम्राट प्रसिद्ध प्थ्वीराज के समय में कश्मीरी कवि जयानक (जयरघ) द्वारा 
गचत पृथ्वीराजविजय महद्दाकाव्य में जगह जगह पर चोहानों को सूर्य, रघु, इक्षतराकु 
श्रादि का वंशज कहा हैं ( काकुत्स्थमिक्ष्वाकुरधू च यद्द्धत्‌ पुराभवत्रिप्रवरं रघोः 
कुलम्‌ । कलावपि प्राप्य सचाहमानत्ां प्ररूढतुयप्रवरं बशूव तत्‌ ॥२॥७१॥...... 
भने! प्रतापोन्नतिंतन्वन्गेत्रगुरानिजेन नुपतेजेशें सुते जन्मना ।॥७)२०॥) आचू पर 
अचल्लेश्वर के मंदिर में लगे हुए सिरोही के राजाओं के पूर्वन लुंढदेव (राव लुंभा) 
के समय के विक्रम संवत्‌ १३७७ के शिक्षञालेख में चौहानों को चंद्रवंशी कद्दा है 
(निजायुधेदें यवराज्निहत्य संतोषयस्कोचयुत तु वच्छ' [वलसम] ' बच्छुयास्तदाराचन- 
तप्पराश्र चंद्र॒त्य 'चंद्रवंश्धा: ॥ ८) । कनैज्न टांड ने चोहानें को अ्ग्निवंशी मान 
कर भी उनके गोज्रोखवार में उन्‍हें सोमचंशी कहा है ( टाड राजस्थान, जिल्द २, पू० 
४८६)। 

यहाँ केवल्ल तीन राजदंशों के उदाहरण ही दिए गए हैं | अन्य शाजवंशों की 
भी उत्पत्ति यों ही मिन्न भिन्न प्रकार से लिखी मिल्यती है । विस्ताशसय से उसका 
उछेश्॒ नहीं किया गया | 
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मैं पाप में पदूँगा मोर मेरा धर्म जाता रहेगा, इसलिये यह दान मुभसे 
लिया नहीं जाता | इस पर राणी ने उससे कहा कि तुमने कहा से ठीक 
है, परंतु यदि मैं सती होकर जल्नती हूँ तो मेरा यह वचन है कि इस 
लड़के के वंश में जो राजा देंगे वे १० पुश्त तक तेरे कुल के ब्ाचार 
का पाल्लन करेंगे श्रौर तुकका बड़ा झ्ानंद देंगे । तब विजयादित्य ने 
उस लड़के को रख लिया | फिर राणी ने उसका धन, भूषण श्रादि 
दिया और वह सती हो गई । विजयादिय के उस लड़के के वंशजों ने 
१० पीढ़ो तक ब्राह्मण धममं का पात्तनन किया और वे नागदा” * (नागर) 
ब्राह्मण कहलाए । विजयादित्य का वह सूर्यवंशी पुत्र गुहिलोत 
(गुहिल) सेमदत (सेमादित्य) कहलाया । डसके पीछे सीक्षादत 
(शीलादित्य) भादि हुए?! ।” यही कथा मेवाड़ की पुरानी ख्यातों में 
भी मिलती है श्रौर कर्नल टॉड ने भी बहुत कुछ इसीझो उद्धृत किया 
है” * परंतु उसमें गुद्दादित्य (गुहिल) के पिता को वल्लभीनगर (काठिया- 
बाड़) का अंतिम राजा शीलादित्य माना है, जिसके समय में वल्लभी 
का राज्य नष्ट हुआ था और उसकी माता का नाम पुष्पावती दिया 
है | शोल्ादिय का नाम न ते मूंहयोत नेशसी की ख्यात में श्रार न 
मेत्राड़ की ख्यातों में मिलता है। गुहिल का वलभो के अंतिम राजा 
शीज्ञादित्य के वंश में होना भी संभव नहीं, क्यांकि उसका गुप्र 
सं० ४४७ ( वि० स॑० ८२३८-३० स० ७६६-६७ ) का अल्लीना का 
ताम्रपत्र मिल चुका है” और मंवाड़ के राजबंश का शीलादित्य 
(शोल), जो गुद्दिल से पाँचवी पुश्त में हुआ, वि: से० ४०३ में 
मेवाड़ का राजा घा, यह सामाली गाँव (संबाड़ के भामट ज़िल्तें) से 


४०, नागदा बआाह्यण नागर हैं । जैसे प्रष्योरे नागर आह्यण जो मंदसोर में 
जा बसे मंदसार (दशपुर) के नाम से दसोारे (दशपुरे) कहलाए वेसे दी बढ़- 
नगर (आनंदपुर) के रहनेवाल्ले नागर जो नागदा में आ बसे वक्त नगर के 
नाम से नागदे कहलाए । 

४१. मुंदणोत नेशूसी की मारवाड़ी भाषा की ख्यात, पृ० $ | 

४२ टॉड राजस्थान, पू० २३७५-१८! 

४३. फूलीट, गुप्त इंस्क्रिपशंस, पृ० १७३- ८० । 
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मिले हुए उक्त राजा क॑ शिलालेख से निम्चित है। नेणसी के लेख 
झौर मेवाड़ की ख्यातों से यही पाया जाता है कि प्राह्यम विजयादिय 
का पालित पुत्र (गुद्दिल, गुदददत्त), जो मेवाड़ के राजवंश का मूल- 
पुरुष हुआ, सूर्यवंशी क्षत्रिय था जैसा कि बापा रावज्न के सिक्के और 
नरवाहन के समय की वि० सं० १०२८ की ग्रशस्ति से पाया जाता 
है । मूंहरोा।त नैणसी की लिखी कथा कितनी पुरानी है यह निश्चित 
नहीं परंतु यह कहा जा सकता है कि वद्द वि० सं० १७०४ से पूर्व 
क्षोगों में परंपरा से प्रसिद्ध चली भ्राती थी क्‍योंकि नेैणसी अपनी 
ख्यात में, कई जगह, दृत्तांत भेजने झा लिखवानेवाले का नास 
और उसके लिखने का संवत्‌ भो देता है जिससे पाया जाता 
है कि उसकी ख्यात ति० सं० १७०६ श्र १७२५ के बीच में लिखी 
गई । नैणसी के कथन की छाया राजा शक्तिकुमार के समय के वि: 
सं० १०३४ के शिलालेख में पाई जाती है क्योंकि उसमें लिखा है 
कि “आानंदपुर (बड़नगर) से निकले हुए त्राह्मणों (नागरों) फे कुल 
को आनंद देनेवाज्ञा महीदेव गुहदत्त जिससे गुहिलवंश चल्ला'” 
विजयी है ।”” 'महीदेव' क॑ अथे के विषय में विद्वानें में विवाद है । 
कोई उसका ध्र्थ आ्राह्मण” झौर काई राजा” करते हैं , परंतु नैणसी 
की कथा के अचुसार विजयादित्य के पाल्ित पुत्र (गुहिल) और उसके 
वंशजों को चाहे ब्राह्मण कद्देा, चाद्दे क्षत्रिय कहो, बात एक ही है । 

ई० सं० की १५्वों शताब्दी के अंत के आस पास तक के 
शिक्षालेखां आदि के देखने से यही पाया जाता है कि एक ही समय 
का एक लेखक ते। गुहिल के वंशजोां को ताव्यण लिखता हे तो उसी 
समय का दूसरा लेखक उनको क्षत्रिय बतल्लाता है । 

रावल्ष समरसिंद् के समय के वि० सं० १३३१ के चित्तौड़ के 
और १३४३ के प्ावू के शिक्षालेखें के रचयिता नागर ज्राह्मण वेदशर्मा 





४४, थानंदपुरविनिर्गंतविप्रकुज्ानंदने। मददीदेव ५ रा 
जयति श्रीगुहददत्तः प्रभवः श्रीगुदिल्लचंशस्य ॥ 


इंहि० एंडि०, जि 8६, छू० १६१, ) 
श 


२६६ नागरीप्रचारिणा पन्निका । 


कबि ने पहले लेख में बापा को विप्र" ' (ब्राह्मण) कहा है और दूसरे 
में कहा है कि ब्रह्मा के सदश हारीत से बप्पक (बापा) ने पैर के कड़े 
फे मिस से ज्षात्र तेज प्राप्त किया और अपनी सेवा के छल्ल से बद्म- 
तेज मुनि को दे दिया” * * अधांत्‌ बापा ने ्षात्र धर्म घारण किया । ** 


४३. जीयादानंदपूव. तदिह . पुरप्ति्ाखंडसों रयशो भि- 
क्षोक्षीप्र(५)४स्थमेव त्रिद्शपुरमधः कुष्वदुच्चे:ः समृच्या । 
यस्मादागत्य विप्रश्नतुरुइ घिमही वेदिनिन्षिप्तयू पे। 
बप्पाख्यो वीतरागश्चरणयुगमुपासीत(सी९) हारीतराशे; ॥ 

दित्तौड़ का लेख, 'कछोक ६ (सावनगर इंस्क्रिपशंस, (० ७१) 
इस लेख में बापा का आनंर॒पुर ( बड़नगर--गुवरात में ) से भाकर हारीत 
राशि की चरण सेवा करना लिखा है जे। विश्वास योग्य नहीं क्‍्योंके शीढा- 
दित्य, अपराजित, महेंद्र और बापा ( कात्षमोज) की राजधानी नागदा नगर ही 
थी। ऐसी दशा सें बड़नगर से श्राना और हारीत राशि की सेवा कर राज्य पाना 
कैसे संभव हो सकता हैं । ऐसे ही वक्त लेख में बाण को गरृहिल का पिता 
बतक्ाया है वह भी स्वीकार करने योग्य नहीं है क्‍योंकि वक्त चित्तोड़ के लेख 
से ३०३ वर्ष पूर्व की नरवाहन के छमय की प्रशस्ति में बापा का गुद्दि्ववंशी राजाशओं 
में चंद्रमा के सम्रान होना लिखा है शो अधिक विश्वास योग्य है। अजु- 
मान होता है कि पुराने इतिहास से परिचित न होने के कारण प्रशस्ति के 
कर्ता ने गुहिल से भी पहले आकर नागदे में बसनेवाले विजयादिध्य श्रादि 
नायरों की कथा का संबंध मिखाने के लिये नागरों के मुन्नस्थान आानंदपुर 
(बड़नपर) से बापा के आने की ऊल्पना कर ढाली है। | 

४६. दारीतात्किल बष्पकों 5दिवलयव्याजेन लेभे महः 
चात्र घातृनिमाद्वितीय मुनये प्राह्म सख्वसेवाच्छुलात्‌ । 
एतेडद्यापि महीभ्रुजः छितितल्ने तहूंशर्स भूतयः 
शोभंते सुतरामुपात्तवपुषः छात्रा द्वि धम्सा इब ॥ ३११ ॥ 

आवबू का शिक्वालेख. (इंडि० ऐंटि०, जि० १६, प्ृ० ३४७) 

इस लेख में बापा का द्वारीत की सेवा कर राज्यश्री पाना भी ख़िखा हैं 

( हारीतः शिवसंगमंगविगसात्पाप्तः स्वसेवाकृते वष्पाय प्रधिताय सिद्धिनिझयो 

राज्यश्रियं दृत्ततान्‌ू ॥ १० ॥) जो सर्वया असंभव है। मेवाड़ का राज्य तो 

गुदिलवंशियें के अधिद्ार में गुद्दिल से, जो बापा का आठव्या पूर्वपुरुष था, 
चनत्ना आता था, जैसा कि हमने आगे बतलाया हे । 

४७, नेशप्ती की र्यात में गुहिट॒वंशियें का उसकी माता सती के बचना- 


बापा रावक्ष का साने का सिक्का । २६७ 


परंतु उसी रावत समरसिंह के समय का वि० सं० १३३५ का एक 
जैन शिक्षालेख चित्तौड़ के किले से मिल्ला है जिसमें उक्त रावल के 
पिता तेजसिंह की राणी जयतद्नदेवी के द्वारा श्याम पार््वनाथ का 
मंदिर बनाए जाने का उल्लेख है । उसमें ऊपर के दोनों 
छेखें फे विरुद्ध गुहिलवंशी राजा सिंह को क्षत्रिय लिखा 
है": । रावल समरसिंह के पीछे महाराणा कुंभकणें ( कुंभा ) 
फे वि० सं० १४१७ की कुंभलगढ़ की बड़ी प्रशस्ति में, जहाँ 
राजवंश-वर्णन के पहले पुरानी प्रसिड्धियों क॑ अनुसार मेवाड़ फे कुछ 
राजाओ्रें का हाल दिया है वह्दाँ उपयुक्त चित्तौड़ के वि० सं० १३३९ 
के लेख का वही जोक उद्धृत कर” ' बापा को विप्र (आह्षाणम) कद्दा 
है हलौर उसी महाराणा फे समय के बने हुए 'एकलिंग-माहात्म्य? में 
“उक्त च पुरातने: फविभि:?, कहकर वि० सं० १०३४ के झ्राटपुर (भहाड़) 
के लेख का वही होक उद्धृत किया है जिसमें गुहदत्त को झानंदपुर 
(बड़नगर) से निकलने हुए ब्राह्मणों (नागरों) के वंश का आनंद देनेवाला 
लिखा है * । परंतु ढसी महाराणा कुंभकणं के पिता महाराणा मोकल 
ने अपनी महाराणी वाघेली (बघली) गौरांबिका के पुण्य के निमित्त 
एकलिंगजी से ६ मील दूर #ंगी ऋषि के स्थान पर वि० सं०१४८४ में 
एक वापी बनवाई जिसकी प्रशस्ति के रचयिता योगीश्वर कविराज 
वागीविज्ञास ने, कुंभखगढ़ की प्रशस्ति ग्रौर एकलिंग-माद्दात्म्य के 
विरुद्ध, वक्त महाराणा माकल के दादा क्षेत्र (क्षेत्रसिंह, खेता) का 
'ज्षत्रियवंशमंडछमणि! लिखा है"! । महाराणा कुंभकर्ण के द्वितीय 
बुसार १० पुश्त तक भाह्यणों क॑ आचार विचार का पात्नना लिखा है। बापा गुदिल 
का ८ वाँ वेशधर था ऐसा हमारे शोध से पाया जाता है। यहां दो पुश्त का 
झतर पड़ता है जिसका कारण या ते जो वंशावल्ी शिक्वालेखों में मित्रती है उसमें 
एक नाम का छूट जाना या नेणसरी की ख्यात की संख्या में भूल का द्वो जाना हो । 
४८. जत्रियगुहिलपुत्रसिंद०( ईंडि० एंटि०, जि० ३६, ए० $८६ ) 
४६, जीयादानंदपूव ० ( देक्षो ऊपर, टिप्पण ४५ ». 
५०, आनंदुपुरविनिगतविप्रकुल्ला० ( देखो ऊपर टिप्पण ४४ ) 


३९१. एवं सर्वेमकंट्क समगमक्भ संढर्र भूपतिः 
हंमीरो कब्नास्मरः सुरपद संपाल्य काश्चित्समाः । 





श्द्द्८ नागरीप्रवारिणी पत्रिका ! 


पुत्र रायमज्ञ के राज्य के समय एकलिंगजी फे मंदिर के दत्तिणद्वार 
की वि० सं० १५४५ की प्रशस्ति में बापा को 'द्विज” ' * और उसी महा- 
राणा के समय के बने हुए एकलिंग माहात्म्य” (एकलिंग पुराण) 
में ब्राक्षण” लिखा है परंतु उसके विरुद्ध उसी मद्दाराया के राजत्वकाल 
के वि० सं० १४५५७ (न कि १५८७ जैसा कि छपा है) के नारलाई गाँव 
( जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में ) के जैनमंदिर के शिलालेख में 
गुहिदत्त (गुहदत्त), बप्पाक (बापा), खुम्माण प्रादि राजाशों को सूये- 
वंशीय लिखा है।' 

इस प्रकार एक ही समय के त्राह्मण-जेखक तो गुद्दिलवंशियों का 
ब्राह्मण होना, और जैन तथा साधु-छेखक सर्यवंशी और क्षत्रिय होना 
बतलाते हैं । इस भिन्नता का कारण मँहणोत नेणसी की पुस्तक से 
ऊपर उद्धृत को हुईं कथा से स्पष्ट द्वो जाता है । 


बापा रावल का समय । 


इस सिक्के के समय के लिये बापा रावक्ष का समय निश्चय 
करना ग्रावश्यक है । पुराने राजाओं का समय निर्णय करने में उनके 


सम्यस्वर्म ढ३ं ततः स्वृतनयं सुस्थाप्य राज्ये निजे 
जेत्रे उ॒त्रियवंसमंडनमणिं प्रयधिकराक्बानल ॥ २ ॥ 
हंगी ऋषि के स्थन की ग्रशस्ति ( श्रप्रकाशित 9. 
३२. श्रीमेदपाटभुवि नागहूदे पुरेसू- 
द्राप्पो द्विजः शिवपदाचितचित्ततृत्तिः । 
( भावनगर इंस्क्रिपशंस, प० ३१८ ). 
ऐसे ही महाराणा कुंभकर्ण रचित रसिक्रप्रिया' नामक “गीतगोविन्द! की 
दीका में बाप। को 'हिज' बतलाया है (श्रोवेजवापेन संमोन्नवर्य: श्रीवष्पनामा 
द्विजञपुन्नवो मूत्‌ ! हरप्रसादादपतादराज्यप्राज्योपभोगाय मवो5मवचः ॥२॥ 
४३- श्रो मेहपाटदेशे | श्रीसूयवेशीयमद्दाराजाधिराजश्रीसि(शी)क्नादित्यवंशे 
श्रीगुरिदतराउत श्री वप्पाकश्रीखु मा था दिमदारा जान्वये। राणा ह मी रथी पे ( खे) तसिंद् 
श्री ज्षख मसिदरपुश्रश्नी मे! क्नसख गांक वंरो। यो तका रक ....., अतु लमहाबलराण | श्री - 
कुम्मकरण पुत्रश्नी रायमलछ विजयमानप्राज्यराज्ये ... ... 
(भावनगर इंस्क्रिपशंस,ए० १४१) 


बापा रावल का सोने का सिक्का | २६-८६ 


शिलालेख और दानपत्र बड़ी सहायता देते हैं क्योंकि उनमें बहुघा 
उनका निश्चित संवत्‌ दिया हुआ होता है परंतु बापा के राजलकाल 
का कोई शिक्षालेख या दानपत्र भ्रव तक उपलब्ध नहीं हुआ । श्रतएव 
ग्रन्य साधनों से उसका निर्णय करना पड़ता है। उपयुक्त वि० सं० 
१०२८ की राजा नरवाहन फे समय की प्रशस्ति के राजवश्णन के प्रारंभ 
में बप्पक (- बापा) का वर्णन होने से इतना ते। निश्चित है कि बापा 
उक्त संवत्‌ से पहले किसी समय हुआ । मेदाड़ का राजा महाराणा 
कुंभकर्ण (कुंभा) बड़ा ही वीर तथा विद्वान भी था। उसके समय से 
पहले ही मेवाड के प्राचीन राजाओं की शुद्ध और रंखलाबद्ध वंशा- 
वली प्लभ्य द्वो गई थी श्रौर जनश्रुति या किस्से कहानियों में उनके 
जे। नाम मिलते थे वे ही उपलब्ध थे । इसलिये उसका ठोक करने का 
यत्न वि० सं० १५१७ में जब कंभल्लमेर (कंभलगढ़) में मामादेव के 
मंदिर की विस्तृत प्रशस्ति बनाई गई, किया गया था । क्‍योंकि उस 
प्रशस्ति में जनश्रुति के झ्राधार पर पहले कुछ प्रसिद्ध राजाओं का हाल 
लिखने के बाद नेक प्राचीन प्रशस्तियां के आधार पर राजवंश 
का वर्णन करना! लिखा है * । परंतु जितनी प्रशस्तियाँ वक्त वंश 
की इस समय मालूम हुई हैं उतनी उस समय देखी और पढ़ी 
गईं हों ऐसा पाया नहीं जाता । क्योंकि उसके राज- 
वशन' में जे वंशावली दी है उसमें पुराने राजाओं की नामावली 
झ्रपू्ण ही है | उसके पीछे उसी राजा * ' ने व्यास ' ' की सहायता 





४9, अथ राजवण्णन ॥ 
श्रतः श्रीराजवंशोत्रप्रव्यक्तः [ प्रोच्चते ] घुना । 
चिरंतनप्रशस्तीन।मनेकानामतः क्षणात्‌ [ ? मवेद्षणात्‌ ) ॥ १३८ ॥ 

(कुंसलगढ़ की प्रशस्ति ) 
२९. इति महाराजाधिराजरायरायांराणेरायमहाराणा/श्रीकुंभकरणंमहेंतेण 
पिरचिते मुखवाद्यक्षीरसागरे राजवणंनो नाम [ अध्यायः ) । 
महाराणा कुंभकर्ण के समय का 'पएकक्षिक्षमाहात्य । 
३६. श्रीकुंभदत्तसवांधां ग्रोविदक्कतसत्पथा । पंचाशिकार्थ (? रेय॑) दासेन 


कहवव्याप्तेन कीत्तिता ॥ (वही) 
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से “एफलिंग-माहात्म्य ”” बनाया जिसमें कितने एक राजाओं के वर्णन 
में तो पहले की प्रशस्तियों के कुछ श्लोक ज्यों के व्ों घरे हैं. भौर 
बाकी के नए बनाए हैं । कहीं कहों ते “ यदुक्त पुरातने: कविभिः”” 
(जैसा कि पुराने कवियों ने कहा है ) लिखकर उन श्लोकों की प्रामा- 
शिकता दिखाई है । मद्दाराणा कुंभकर्य ( कुंभा ) को किसी प्राचीन 
प्रशस्ति या पुस्तक से बापा रावल का समय ज्ञात हो गया थाजो 
बक्त माहात्म्य' में नीचे लिखे प्रनुसार दिया है-- 

यदुक्त पुरातने: कविभिः || 

झाकाशचंद्रदिगगजसंख्ये संवत्सरे बभूवाद्य: । 

श्री एकलिंगशंकरलब्धवरों बाप्पभूपालः ।। 

अर्थ--जैसा कि पुराने कवियों ने कद्ठा है-- 

संबत्‌ ८९० में श्रीएकल्टिंग शंकर से प्राप्तवर राजा बाप्प (बापा) पदला 
[ प्रसिद्ध राजा | हुझ्रा । 

इस श्लोक से इतना ही पाया जाता है कि बापा सं० 
८१० में हुआ । यह निश्चय नहीं हांता कि उक्त संबत्‌ में उसकी 
गद्दीनशीनी हुई या उसने राज्य छोड़ा या इसकी मृत्यु हुई । 
इतना ही निश्चित है कि उक्त पुस्तक की रचना के समय बापा का 
सं० ८१० में होना माना जाता था और यह संबत पहले .के किसी 
शिलालेख, ताम्नपत्र या पुस्तक से लिया गया था क्योंकि उसके साथ 
यह स्पष्ट लिखा है कि पुराने कवि ऐसा कहते हैं! । 

महाराणा कुंभक (कुंभा) के दूसरे पुत्र रायमल के राज्य समय में 
'एकलिंग माहात्म्य” नाम की दूसरी पुस्तक बनी जिसका 'एकलिंग पुराण” 
भी कहते हैं । उसमें बापा के समय के विषय में यह लिखा है कि-- 

राज्यं दरवा खपुत्राय प्राथवंशमुपागत: । 

खचंद्रदिग्गजाख्यें च॒ वर्ष नागहदे मुने ॥ २१ ॥ 

क्षेत्रे च भुवि विख्याते खगुरोगुंरुद्शनम । 

चकार स समित्पाणिश्वतुर्थाअ्रममाचरन ॥ २२ ॥ 

(एकलिंग-माहात्म्य, भ्रध्याय २०) 
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भर्थ--द्वे मुनि, संचत्‌ ८१० में, झपने पुत्र के राज्य देकर संन्यास अहण 
कर द्वाथ में समिध '+ लिए वह (बापा) अपने गुरु के पृथ्वी में प्रसिद्ध नागहदु 
क्षेत्र (नागद) अथर्वे-विद्याविशारद * < [युरु) के पास पहुंचा आर उसने गुरु का 
दशन किया । 


इस कथन से पाया जाता है कि वि० सं० ८१० में बापा ने 
अपने पुत्र के राज्य देकर संन्यास धारण किया। बापा के राज्य 
छोड़ने का यह संबत्‌ स्वीकार करने के योग्य है क्‍योंकि प्रथम तो 
मद्दाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के एकलिंग-माहात्म्य से पाया जाता है कि 
यह संबत्‌ कपोल-कल्िपित नहीं किंतु प्राचीन आधार पर लिखा गया 
है। दूसरी बात यह है कि बापा ने मोारियों (मौयबंशिया) से 
चित्तौड़ का क्रिला लियः यह प्रसिद्धि चली श्राती है*' । चित्तौड़ 


६७. तहिज्ञानाथ स॒मगुरुमेवाभिगच्छेस्समित्याणि: श्रोत्रियं श्रद्मनिष्ठम | 
( मुंडकेपनिपद्‌ १।२।१२ ) जिज्ञासु ज्ञान के लिये युरु के होम की भप्नि कक 
जिये समिषच ( लकड़ी ) हाथ में क्ेकर उसके पार जाया करते थे । 

४८. पाजाओं के गुरु ओर पुरोहितों के लिये भ्थवे विद्या ( मंत्र, अभिचार 
श्रादि ) में निपुण दाना आवश्यक गुण माना जाता था ( रघुवंश १॥१६, ८४, 
कौटिक्ष्य अर्थशास्त्र, ए० १९ ) 

२६, बीकानेर दरबार के पुस्तकालय में फुटहऋर शर्तों के रू॑ग्रह की एक पुस्तक 
है जिसमें मुहणोत नेणसी की ख्यात का एक भाग भी है । उसमें चंद्रावतों 
( सीसेदियों की एक शाखा ) की बात भी है जद्दां राणा भावणसी ( भुवनसिंह) 
के पुत्र चंद्रा से क्षमा कर अश्रम/सिंदद हरिसिंघात तक की वंशावत्नी दी है श्रार अंत 
में दा छेपटे छोटे सेस्क्रृत काव्य हैं। इनमें से पहले में रावत्न बापा से लगा कर 
राणा प्रताप तक की वंशावली है जिसमें बापा का शक संबत्‌ ६८५ ( वि० से० 
८२० ) में होना लिखा है--- 

बापासिधः सम[भस]वत्‌ वसुधाधिपोश्तो 
पंचा४पटपरिमितेथ स(श)कंदकाक्षो (व्ले)। 
डॉ० टेसीयोरी संपादित 'डिसक्रिपटिव केंटक्ॉग श्रॉफ बाडिक एंड 
हिस्टोरिकृष्य सनुस्किपटस्‌!, भाग २ ( बीकानेर स्टेट )! पृ७ ६३ | 

इसमें दिया हुआ बापा का समय ऊपर दिए टुए दोनों एकलिंग-माहात्म्यों के 
सस्य से १० दष पीछे का है भर उसके लिये कोई अप्ताण नहीं दिया । 

६०, हर हारीत पसाय सातवीर्सा वर तरणी 
मंग्व वार अनेक चेत बद्‌ पंचम परणी । 
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किले के निकट 'मानसरोवर! नामक तालाब है जिसको छोग राजा 
मान सोरी का बनाया हुभ्रा बतलाते हैं | उस पर वि० से० ७७० का 
उक्त राजा का शिलालेख कनेल टॉड के समय विद्यमान था जिसका 
इंग्रेज़ी अनुवाद 'टॉड राजस्थान! के अंत में छपा है श्रौर जिसमें 
वक्त राजा मान के पूर्वजों की नामावली भो दी है। षक्त लेख से 
निम्चित है कि चित्तौड़ का किला सं० ७७० तक तो मान*' मोरी 
के अधिकार में था जिसके पीछे किसी समय बापा ने उसे सोरियों से 
लिया हो | यह समय ऊपर दिए हुए बापा के राज्य छोड़ने फे संवत्‌ 
८१० के निकट झ्रा जाता है। कर्नल टाड ने वि० सं० ८८४ में बापा 
का चित्तौड़ ल्लेना माना है, वह भी करीब करीब मिल जाता है। 
तीसरी बात यह है कि मेवाड़ में यह जनश्रुति चल्ली श्माती है कि 
बापा ने 'संवत्‌ एके रुकाशुरु! प्रर्थात्‌ सं० १€११* में राज 
... चिन्नकोट कैलास श्राप कस परगह कीचे..._ 
मोरी दतल्य प्रारेव राज रायांगुर लीथा । 
मुंहणोत नेणसी की झयात, पत्रा दूसरा, प्रृ० १. 
नागहदपुरे तिछन्नेकलिंगशिवप्रभाः । 
चक्र बाष्पा:चैन चास्मे वरान्‌ रुद्रों ददों ततः ॥ 8 ॥ 
चिम्रकूटपतिस्ट्य स्यात्वद्श्यचरणादू धुवम्‌ । 
सा गच्छताच्चित्रकूट: संततिः ध्यादखंडिता ॥ १० ॥। 
ततः स॒ निजित्य नृप॑ मोरी- 
जातीयभूप॑ मनुशणसंज्षम्‌ । 
गृहीतवां श्रित्रितचित्रकृट 
चक्रेन्न राज्य नपचक्रवर्ती ॥ १८ ॥। 
राजप्रशस्ति मद्दाक्ाव्य: सर्ग २, 
६१. मेवाड़ में यद् प्रसिद्धि चली बआ्राती है कि बापा न चित्तोड़ का राज्य 
मानमोरी से स्िया था । राजप्रशस्ति में भी वैसा ही लिखा है (देखो टिप्पणा ६०, 
छोक १5) । वहाँ 'मनुराज! लिक्षा है जो 'राजा मान! का सूचक है । 
६२. यह अनश्नुति पुरानी हे क्योंकि 'राजप्रशस्ति महाकाधष्य' में बापा का 
संवत्‌ १६१ में राज़ पाना क्विखा है-- 
चित्र कुटपतिर॒वं स्थाः ॥ १० ॥ (ऊपर दिप्पण ६० में ) 
प्राध्येत्यादियरान्‌ बाष्प एकस्मिन्‌ शलके गले । 
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पाया। मेरे संग्रह में संवत्‌ १७३८ भाद्रपद शुक्ला ८शुरुवार की लिखी 
हुई महाराणा कुंभकर्ण के समय फे एकलिंग माहात्म्य की पुस्तक है। 
उसमें जहाँ बापा का समय ८२० दिया है वहाँ हंसपद (टूटक का 
चिह्न) देकर हाशिये पर किसी ने “ततः शशिनंद्चंद्र सं० १७१ वर्ष” 
लिखा है जो उक्त जनश्रुति के श्रनुसार द्वी है। यदि इस जननश्रुति 
का प्रचार किसी वास्तविक संवत्‌ के आधार पर हुमा हो तो उसके 
लिये फेचल यही कल्पना की जा सकती दौै कि प्राचीन लिपि में ७ 
का श्रेक पिछले समय के १ के अ्रक का सा द्ोता था जिससे किसी 
प्राचीन पुस्तक आदि सें बापा का समय ७€१ लिखा हुआा रहा हो 
जिसको पिछले समय में १८१ पढ़ कर बापा का वक्त संवत में राज 
पाना मान लिया गया हो । मेवाड़ के राजा शील्ञादिदय फे संवत्‌ 
७०३ के शिल्लालेख में ७ का अंक वर्तमान £ के श्रेक से ठीक 
मिलता हुआ * है जिसको प्राचीन लिपियां से परिचय न रखने 
वाला पुरुष एक का अक ही पढ़गा । कर्नल टॉड ने सं० ७६< में बापा 
फा जन्म होना और १५ वर्ष की प्मवस्था में वि> से० ७८४ में मारियों 
से चित्तौड़ का किला लेना माना है। यदि वक्त कर्नल का दिया हुआ 
बापा के जन्म का संत्रत्‌ ७६७ ठीक हो! तो १५ वष की छोटी श्रवस्था 
में चित्तोड़ का किला लेना न मान कर यदि २२ वर्ष की युवावस्था में 
उस घटना का होना मानें तो वि० सं० ७€१ में बापा का चित्तौड़ का 
राज्य लेना संभव हो सकता है । ऐसी दशा में बापा का राजत्वकाल 


एक्राप्रनवतिसष्ट माघे पत्तवलद्षके | ११ || 
सप्तमीदिवसे वाष्पः स पंचदशवस्सरः । 
एचइलिंगेशहारीतप्रसादाद्धाग्यवानभूत्‌ ॥ १२ ॥ 
राजप्रशस्ति महाकाव्य, सर्ग ३ 
६३. भारतीय प्राचीन लिपिमाला! लिपिपत्र ७४ के दूसरे खंड में मेवाड़ 
के राजा शीक्षादित्य के संवत्‌ ७०३ के लेख से ७०० का श्रेक उद्धुत किया है 
जिपमें १०० का चिह्न तो 'सत्रः अद्वर ( प्राचीव ) के समान है । उसझी दाहिनी 
ओर ७ का श्रेक है जो वर्तमान १ के शक के सदश ही है। इस प्रकार से अंक 
लिखने की शेली प्राचीन है । 
र 
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संवत्‌ ७८१ से ८१० तक झाता है झौर यही समय उक्त सिक्के 
का दे। 

मेवाड़ के राजाओं की वंशावली में बापा का स्थान । 


मेवाड़ के राजाध्ों की वंशावली में बापा का ठीक स्थान निश्चित 
नहीं हुआ | उक्त वंश के राजा झ्रल्लट तक के प्रर्थात्‌ वि० से० 
१०१० तक के जो शिलालेख मिले हैं उनमें तो उस एक ही राजा 
का नाम दिया है जिसका लेख है। प्रल्लनरट के उत्तराधिकारी नर- 
वाहन के समय की उपर्युक्त वि० सं० १०२८ की प्रशस्ति में तीन 
नाम दिए थे जिनमें से बीच का नष्ट हो गया है । उसके पीछे 
की कितनी एक प्रशस्तियों में प्रारंभ से वंशावली देने का यत्र किया 
है। उनमें प्रारंभ से शक्तिकुमार तक को नामावल्ली नीचे लिखे प्रनुसार 
मिलती है-- 
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इन पाँचों वंशावलियों में से पहली राजा शक्तिकुमार के समय 
के वि० सं० १०३४ के लेख से है जो सबसे पुरानी शोर पूर्ण है। 
उसमें तो बाप! (अप्प) का नाम ही नहीं है। परंतु उसके पूवे की 
उपर्यक्त नरवाहन की प्रशस्ति में, जो वि० सें० १०२८ की है, बापा 
को गुहिलवंश के राजाओं में चंद्र के समान (प्रकाशमान) लिखा है 
जिससे शक्तिकुमार के पहले बापा का होना निश्चित है । ऊपर हस 
बतला चुके हैं कि शाचीन प्राकृत बप्प शब्द प्रारंभ में पिता का 
सूचक था और पीछे से नाम क॑ लिये तथा श्रन्य ध्र्था' में भी उसका 
प्रयाग होता था ** | अतएव यह संभव है कि शक्तिकुमार फे लेख में 
बप्प नाम का प्रयाग न कर वास्तविक नाम का प्रयाग किया दो 
परंतु उसका वास्तविक नाम क्या था इसका वक्त लेख से कुछ भी 
निश्चय नहीं हा। सकता । 
दूसरी वंशावली चित्तौड़ के किले पर की रसिया की छत्रो के द्वार 
के भोतर लगे हुए रावल समरासंह के समय के वि० सं० १३३१ 
के शिक्षाल्लेख से है । तीसरी वंशावली उसी रावल समरसिंह के समय 
फे वि० स० १३४० के शिलालेख से है । ये दानां शिलालेख चित्तौड़ 
के रहनेवाले नागर ब्राह्मण प्रियपटु के पुत्र वेदशर्मा के रचे हुए हैं । 
ये दोनों वंशावत्तियाँ झपूं हैं।चित्तीड़ के द्वी रहनेवाले ब्राह्मण 
कवि की वहीं के राजाओं का वंशवणेन करते समय उनकी पूरी बंशा- 
वली का न मिलना यही बतलाता है कि उस समय मेवाड़ के राज- 
वंश का प्राचीन इत्तिहास ठीक ठीक उपलब्ध नथा। यही नहीं, 
उसकी शुद्ध वंशावली भी ज्ञात न थी, क्योंकि उसमें बापा को, जो 
गुद्दिल के बंश में अर्थात्‌ उससे कई पुश्त बाद हुमा, गुद्दिल का 
पिता लिख दिया है जो सवेधा असंभव है । उसी राजा समरसिंह 
के समय का वि० सं० १३३२ का चीरा गाँव के मंदिर का 
शिलालेख चित्तौड़ के द्वी रहनेवाल्ते चैन्रगच्छ के जेन साधु भुवनसिंद्द 
सूरि के शिष्य रल्नप्रभसूरि ने तय्यार किया जिसमें उपयुक्त नरवाहन 


... ७३, देखे ऊपर, टिप्पणी १६ । 
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के लेख की नाई वप्पक (बष्पक ८ बापा) का गुहित्त के पुत्र के वंश में 
अर्थात्‌ गुद्दिलोत वंश में होना बतल्लाया है** जिससे यह कहना अनु- 
चित न होगा कि रावल समरसिंह के समय में भी ब्राह्मण विद्वानों 
की अपेक्षा जैन विद्वानों में इतिहास का विशेष ज्ञान था | 

चऔधी वंशावली महाराणा कंभकण (कुंभा) के समय के राणपुर के 
जैन मंदिर फे वि० सं० १४७६ के छोख से है जिसकी शक्तिकुमार तक 
की वंशावल्ी उपयुक्त श्राबू के वि० सं० १३४२ के लेख के अनुसार ही 
है । उसमें भी बप्प ( बापा ) को गुद्दिल का पिता लिखा है जो स्वीकार 
करने योग्य नहीं है । 

पाँचवीं वंशावली महाराणा कुंभकर्य के समय के कुंभलमेरु (कुंभल 
गढ़ ) के किले के मासादेव के मंदिर की वि० सं० १४१७ की बड़ी 
प्रशस्ति से दै | उक्त प्रशस्ति की रचना के समय के बहुत पूर्व से ही 
मेवाड़ के राजवंश की संपूर्ण और शुद्ध वंशावल्ली उपलब्ध नहीं थी। 
उसको ठीक करने का यत्न उस समय अनेक प्राचीन प्रशस्तियां के 
श्राधार से किया गया * “ । बापा को उसमें कहाँ स्थान देंना इसका भी 
विचार हुआ हो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि चित्तौड़, झाबू और 
राणपुर के मंदिर क॑ लेखें में बापा को गुद्दिल का पिता माना था जिस- 
को स्वीकार न कर गुहिल फे पाँचवें वंशधर शी ( शील्लादित्य ) के 
स्थान पर बष्प* * ( बापा ) का नाम घरा ! उसीके आधार पर कर्नल 
टॉड ने भो शील को ही बापा श्रार उसका वि० सं० ७८४ में चित्तौड़ 
लेना माना । परंतु यदि उस समय उक्त शील (शीज्ञादित्य) का बि० सं० 
७०३ का शिल्ाज्षेख मिल जाता ते संभव है कि कर्नल टॉड 
शील को बापा न मान कर उसके किसी वंशधर को बापा मानते | 





७७, देखो ऊपर, टिप्पण १० । 
७८' देखो ऊपर, टिप्पण *४। 
७६. तस्मित्‌ गुद्दिलवंशेभूदभो जनामावनीश्रर: । 
तस्मान्महदींद्रनागाद्दो बष्पाख्यश्रापपाजितः [[१३8॥| 
(कुंश्क्षगढ़ की प्रशस्ति) 


बापा रावत का सोने का सिक्का । र्जरू 


बापा का वि० से० ८१० में संन्यास लेना ऊपर बतलाया जा 
चुका है और पिछले कितने एक शिलालेखां “" तथा ख्यातें “" में 
खुमाय को बापा का पुत्र बतलाया है अ्रतएव कालभाज “* का नाम 


घ०. ता रावज्षख्यां पदर्वी द्घानो वापाभिधानः स रराज्ञ राजा ॥१ ६॥| 
ततः खुमाणामिधराव्रोस्मात्‌... ...!।२०॥ 
(राजप्रशस्ति महाकाज्य, सगे ३) 
८१. रावल खूमाण बापा रो तिणरो कवित (मुँहणोत नैणसी की ख्यात, 
पत्रा $, प० २) | 
८२. महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदासजी ने वीरविनाद' नामक मेवाड़ 
के बृहत इतिहास में (भाग ३, ४० २५० ) भ्रपराजित ऊ उत्तराधिकारी महेंद्र 
(दूसरे) का नाम बापा द्वोना माना है जिससे में सहमत नहीं हे। सकता 
क्योंकि ऐसा मानने में उन दे राजाओं के लिये अनुमान १०० 
वर्ष का समय मानना पड़ता हैं श्रार वह कथन मेवाड़ की जनश्रत्ति 
के जा वापा के पुत्र को खुमाण बतन्हाती हैं, विरुद्ध है । भ्रीयुत देवदत्त 
रामकृष्ण भंडारकर ने राज! शक्तिकुमार के ससय का आटपुर (अ्रहाड़ ) का लेख 
छापते समय मेवाड़ के राजाओं की वंशावली में दष्प ( बापा ) का स्थान 
निश्चय करने का यज्ञ इप तरह किया है कि अ्रपराजित के लेख के वि० सै॑० ७१८ 
आर अछट के सं० १०१० के बीच २६२ वर्ष का अंतर है जिसमें १२ राजा हुए । 
श्रतएव प्रत्पेक राजा का राज्म-प्मय ओऔसत हिल्लाब से २४३ वर्ष माना । फिर 
बापा का वि- स० ८१० में राज्य छोड़ना स्वीकार कर श्रपराजित के सं० ७५८ 
और बापा के सं० ८३० के बीच के ६२ वर्ष के अंतर के लिये भी वही श्रौसत छगा 
कर अपर'जित से चौथे राजा खुम्माण का वाएा ठहराया (इंडि० एँटी० जि० ३४ 
घृ० १६० ) | परंतु हम डनओे कथन का ठीक नहीं समझते, क्योंकि मेवाड़ में 
घापा का पुत्र खुमाण होना माना जाता है जैसा कि ऊपर ( टिप्पण ८०,८७१ में ) 
बतलाया गया है| दूसरा यह भी कारण है कि जे। औसत १२ राज़ाओों के 
लिये आए उसी को चार राजाओं के लिपे भी मान लेना इतिहास स्वीकार नहीं 
करता क्योंकि कभी कमी दो या तीन राजाओं के १०० या उससे अधिक वर्ष 
राज्य करने के उदाहरण मित्र आते हैं | बूंदी के महाराब रामसिंदजी की गद्दी- 
नशीनी वि० स० १८७८ में हुईं और वतेमान वि० से० १६७७ में इनके पुत्र श्री 
मान्‌ महाराव रघुवीरसिंदजी बूंदी का शासन कर रहे हैं | इन ६६ धर्ष में वहां 
दूसरी पुश्त चत्ष रही है! अकबर से शहजहां के कद होते तक के तीन बादशाहों 
का राज्य समय १०२ वर्ष निश्चित ही है । 
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बापा होना चाहिए । ऐसा मानने में प्रपराजित, भहेंद्र ( दूसरा ) और 
कालभे(ज इन तीन राजाओं का काल अनुमान १०० वर्ष मानना पड़ता 
है जे। ऐतिहासिक दृष्टि से विरल होने पर भी भसंभव नहों है क्‍योंकि 
अकबर, जहांगीर और शाहजहां इन तीन बादशाहें का राज्य-समय 
शाहजहाँ फे केद होने तक १०२ वर्ष और उसकी मृत्यु तक १० वर्ष 
से कुछ प्रधिक ही झाता है | 

बापा शोर काक्षप्रेज़ एक ही राजा के नाम मानने पर इस सिक्के 
के विषय में यह शंकः ह। सकती है कि काल्मभेज मुख्य नाम है और 
बापा प्रेम या महत्व का प्रसिद्ध लाभ | ऐसे उपाधि के नास की राजा के पीछे 
प्रसिद्धि हो! सकती है क्रिंतु उसी समय के सिक्‍्क पर ते प्रधान नाम 
ही होना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि एक ही राजा के एक्या 
अ्रधिक उपनाम उसके जीवित काल में प्रचलित होने पर सिक्के और 
शिलालेखों में श्रकेते उपनाम का भी प्रयोत मित्रता है। जैसे कन्नौज 
के प्रतीद्वार ( पड़िद्दार ) राजाश्रों के दानपत्रों में मेजदेव ( प्रथम ) 
का नाम भाजदेव ही मिलता है शलौर उसीके विक्रम संवत्‌ €०० के 
दानप्रत्र (एपि० इंडि० जिल्‍द ४ ए० २११-१२) में तथा उसीके ग्वालियर 
से मिले हुए संवत्‌ €३३ क॑ लेख ( एपि० इंडि० जिल्द १, प० १५८ ) 
में उसका नाम भाजदेव ही है, परंतु वहीं से मिले हुए विक्रम संवत्‌ 
१२ के उसीके लेख ( वहीं, प० १५६ ) में उसका उपनाम आादि- 
वराह” ही दिया है श्रौर उस्तीके सिक्के पर भी श्रीमदादिवराह' लेख 
है, भेजडदेव” नहीं ( स्मिथ, इंडियन स्यृज्ञियम, करकत्ते के सिक्कों 
की सूची, पृ० २४१ ) 

बापा से संबंध रखनेवाली दंतकथाओ्ं की जाँच । 

(१) एक कथा ऐसी है कि जिस समय बापा का पिता ईडर के 
भीलों के हमले में मारा गय। उस समय बापा की श्रवस्था तीस बरस 
की थी । जिस बड़नगरा ( नागर ) जाति की कमलावती ब्राह्मणी ने 
पहले गुहादिय की रक्षा की थी बापा की माता भी उसे लेकर उसीके 
वंशजों फे शरण में चल्ती गई। थे उसका पहले भाडेर के किले में 


बापा रावल का सेने का सिक्का | र्८१ 


झौर कुछ समय पीछे नागदा में ले गए । वहाँ का राजा सोलंकी 
राजपूत था। बापा वहाँ के जंगलें मोर काड़ियों में फिरा करता 
था । एक दिन उसकी भेट हारीत नामक साधु से हुई जो एक भाड़ी 
में स्थापित एकलिंगजी की मूर्ति की पूजा किया करता था । द्वारीत ने 
अपने तपाबल्ल से उसका राजवंशी एवं भविष्य में बड़ा राजा द्वोना 
जान लिया और उसको झपने पास रक्खा । बापा हारीत की गा 
( कामधेनु ) फो चराया करता | उसको एकलिंगजी में पूषेभक्ति 
तथा अपने गुरु ( हारीत ) में बड़ी श्रद्धा थी । गुरू ने डसकी भक्ति से 
प्रसन्न हो उसके ज्षत्रियोचित यज्ञोपवीत श्रादि संस्कार किए और जब 
वह झपने तपोबल से विमान में बैठ कर स्वर्ग में जाने लगा उस समय 
बापा कुछ देर से वहाँ पहुँचा | विमान प्रथ्वी से कुछ ऊँचा चला गया। 
इतने में हारीत ने बापा को देखते ही कहा कि मुँह खाल । बापा ने 
बैसा ही किया । गुरु ने ऊपर से पान थूका परंतु बापा को उसे मुँह 
में लेने से घृणा हे| गई जिससे वह कुछ हट गया कौर पान उसके 
पैर पर गिरा | गुरु ने कद्दा कि पान तेरे पैर पर गिरा है इस खिये 
मेबाड़ की भूमि तेरे और तेरे वंशजों के पैरों से कमी न निकल्लेगी । 
यह आशीवांद पाने के बाद बापा प्पने नाना मारीराजा ( मान ) 
के पास चित्तौड़ में जा रहा प्ोर प्रेत में चित्तोड़ का राज्य उससे छीन 
कर मेवाड़ का राजा हो गया * । 

(२) दूसरी कथा यह है कि हारीत ने बापा की सेवा से प्रसन्न 
होकर स्वर्ग में जाते समय उससे कहा कि झमुक जगह १५ करोड़ 
मोहरें गड़ी हैं उनको वहाँ से निकाल कर सेना तैयार कर भार चित्तौड़ 
के मेरी राजा का मार कर चित्तौड़ ले ले । बापा ने वैसा ही किया 
और उससे चित्तौड़ का राज्य लिया** । 





परे. यह कथा कुछ देर फेर के साथ कनंल टाँड ने लिखी है ( राजस्थान, 
पृ० २३३६-४१ ) । कनल टॉड ने शील को बापा मान लिया था जिससे शील के 
पिता नागादित्य ( नाग ) का भीक्षों के द्वाथ से मारा जाना सिखा है । 
म9. मूंहणोत नैयसी की ख्यात, पत्रा ५, ए० २। 
है 





र्पर नागरीप्रवारिणी पत्रिका । 


(३ ) तीसरी कथा ऐसी है कि बापा ने द्वारीत से राज्य- 
चिह्न रूपी पैर का सोने का कड़ा पाया श्लौर वह राजा बना “ * । 

ये दंतकथाएँ झ्रौर ऐसी ही दूसरी कथाएँ, जिनमें बापा का 
देवी के बलिदान के समय एक ही झटके से दो मेंसों के सिर जड़ाना, 
बारह छाख बचत्तर हजार सेना रखना, चार बकरे खा जाना, पेंतीस द्वाथ 
की धेती और सोलह हाथ का दुपट्टा धारण करना, ३२ मन का खड़ 
रखना, “ * वृद्धावस्था में खुरासान आदि देशों का जीतना, वहीं रहकर 
वहाँ की भनेक स्त्रियों से विवाह करना, वहाँ उसके प्ननेक पुत्रों का 
होना, वहीं मरना, मरने पर उसकी अंतिम क्रिया के लिये हिंदू भर 
घहाँवालों में फगड़ा द्वोना और अंत में कबीर की तरह शव की जगद्द 
फूल ही रह जाना आदि लिखा मिलता है; ये बातें भ्रतिशयाक्ति क॑ साथ 
लिखी हुई होने के कारण विश्वासयोग्य नहीं मानी जा सकती । उन 
कथाओं का झ्राशय यही है कि बापा के पास राज्य नहीं था, बह प्पने 
गुरु हारीतराशि की गाएँ चराया करता था, गुरु की क्रपा से उसकी राज्य 
मिला और वह गुहिलवंश में पहल। प्रतापी राजा हुश्रा । इसीसे उसको 
आ्राद्य:” (पहला) कहा है | ऐसी कथाओं पर विश्वास कर कोई कोई यह 
अनुमान करते हैं कि हारीत ने अत समय अपने शिष्य बापा को अपनी 
जागीर देकर राजा बनाया । कोई हारीत के दिए हुए धन से चित्तौड़ का 
राज छीनना मानते हैं। परंतु हम उनसे सहमत नहीं हो सकते क्योंकि 
गुहिल वंश का राज्य तो गुहिल ( गुहदत्त , गुद्ादित्य ) के समय से 
चला शाना निश्चित है | ई० स० १८६८ में राजा गुद्दिज्ञ के २००० 
से भ्रधिक चाँदी के सिक्के आगरे से गड़े हुए मिले जिनपर “श्री 
गुद्ििल'“* लेख दै। इन सिर्कों से पाया जाता है कि गुहिल 
स्वतंत्र राजा था । जयपुर राज्य के चाटसू नामक प्राचीन 
स्थान से वि० सं० ११०० के झास पास का गुहिल- 


८९, वि० से० १३४२ का आबू का लेख, 'छोक्‌ १०-११। 
८६. मूंहणात नेणली की ख्यात, पत्रा २, प्ृू० १० । 
८७. कनिंगद्दाम, आकिश्रॉल्ञोजिकल सर्वे रिपोटं, जि० ७, ए० ३५ । 


श्षपा राव का सोने का सिक्का । रप्३े 


वंशियां का एक शिलालेख मित्ता है जिसमें गुहिलवंशी राजा 
भतृभट (प्रथम ) से बालादित्य तक के ११ राजाओं के 
नाम दिए हैं “< । वे चाटसू के झास पास के इलाके पर, जो 
आगरे के प्रदेश के निकट था, राज्य करते थे । सिरे एक 
जगह से दूसरी जगद्द चल्ते जाते हैं यद्द निविवाद है परंतु एक ही 
जगह एक साथ एक ही राजा के २००० से शभ्रधिक सिक्कों के 
मिलने से यह भी संभव दो सकता है कि वे सिक्के वहाँ चलते हों 
झोौर वहाँ तक उसका राज्य हो जैसा कि मि० कार्लाइल का अनु- 
मान है“ * । चाटसू का शिलालेख ई० स० की ग्यारहवी शताब्दी तक 
पूर्व में मेवाड़ से बहुत दूर गुहिलवंशियों का राज्य द्वोना सिद्ध करता 
है । गुहिल के उन सिक्‍कों से यह भी संभव हो सकता है कि गुद्दिल 
के पहले से भी इस वंश का राज चला श्राता हो जिसका फोई हाल 
अब तक हमको निश्चय के साथ नहीं मिला। काल पाकर पिछले 
लेखक ने गुहिल्त के प्रतापी होने से उससे ही वंशावल्ली लिखी हो । 
गुदिल से चौथा राजा शीलादित्य हुआ जिसके समय का वि८ 
सं० ७०३ का शि्ाल्लेख मिला दै जिसे पत्रिका की इसी संख्या में पंडित 
रामकर्ण जी ने संपादित किया है। इसमें उस राजा का शत्रुओं को 
जीतनेवाला, देव-द्विज और गुरुजनों को झानंद देनेवाला और श्रपने 
कुल रूपी श्राकाश के लिये चंद्रमा के समान बतज्ञाया है । उक्त लेख 
से यह भी पाया जाता है कि उसके राज्य में शांति थी जिससे बाहर 
के महाजन ज्लोग झाकर वहाँ आबाद होते थे तथा क्ञोग घन-संपन्न 
थे '* | शीजादिय ( शील ) के पुत्र या उत्तराधिकारी राजा अपरा- 
जित का वि० सं० ७१८ का शिल्लालेख नागदे के निकट के 
कुंडेश्वर के मंदिर से मिला है, जिसमें लिखा है कि श्मपराजित ने सब 


... हू८. एपि० इंडि० जि० १२ ए० १३-१७। 

८६. कनिंगद्ाम; आाकिश्रॉछजिकल स्व रिपेटे, जि० ४, ए० 8५ । 

६०. जयति विजयी रिपूनां (णां) देवद्विजगुरुणणा(ना)नन्दीः (नदी) । 
भ्रीशीक्षादित्यो मरपति (तिः) स्वकुक्षाय (कांब) रचन्द्र मापथ्वी: (ध्याम) ॥ 


र्प९ नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


दुष्टों' को नष्ट किया, राजा लोग उसको शिर से घंदन करते थे, कौर 
उसने मद्दाराज वराहसिंह को (जे शिव का पुत्र था, जिसकी शक्ति 
को कोई तोड़ नहीं सका था, झलौर जिसने भयंकर शत्रुओं को परास्त 
किया था) झपना सेनापति बनाया था ' । इसी अपराजित का पौत्र 
बापा (कालभेोज) बड़ा प्रतापी झौर पराक्रमी था और उसके सोने के 
सिक्‍के चलते थे। भपराजित कौर बापा के बीच के समय के लिये 
फोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि गुदिल्यवंशियों का राज्य नष्ट हो 
गया हो | ऐसी दशा में बापा के पिता का मारा जाना औ्रार उसकी 
माता का झपने पुरोहित नागर ब्राह्मणों के यहां जाकर नागदे में 
शरण लेना कैसे संभव हा। सकता है ? दंतकथाओं का देखते हुए यही 
प्रतीत द्वोता है कि गुहिल के पिता के मारे जाने और उसकी माता के 
झपने नवजात पुत्र सहित नागर ब्राह्मणों फे यहाँ जाकर शरण लेने की 
पुरानी कथा को ही फिर बापा के नाम के साथ चिपका दिया हो। 
गुद्िल संबंधी कथा में नागदा के राजा का सोलंकी  * प्ोना लिखा 


8१ राजा श्रीगुहिल्लान्वयामक पयाराशों स्फुरदीघिति- 
घ्वस्तप्वान्तसमूह दुष्सकक्षय्या लावल्लेपान्तक्ृत्‌ । 
श्रीमानित्यपराजितः जितिस्ृटिताममभ्यचितेों मुधेभि- 
वृत्तस्वच्छुतयैव कोघ्तुअमणिजीता जगद्भूणम्‌ |) 
शिवात्मजेखणिडतशक्तिसंप- 
दुयाः समाक्रान्तभुजंगशत्र: । 

तेनेन्द्रवत्स्‍्कंद इव प्रणेसा 
बूते महाराजवराहसिंह! | 
एपि० इेढि०, जि० ४, ५० ३१. 

8२ वि० से० १७२४ के बने हुए राजविहास मामक काव्य में रघुवंशी 
गृद्दादित्य ( गुदददित्त,गुहिल्ल ) का मेवाड़ में नागत॒हा (नागदा) नगर के सोलंकी 
राजा की पुन्नी घनवती से विवाह होना जिखा है-- 

राजत श्रीरघुनाथ श पाट रघुनाथ परंपर । 

गहादित्य नुप गरुअ धरा रक्तिपातज् धर्मंधुर ॥२४॥ 
मनदि इस सुनि भूप राज रघुवंशी राजन । 

सुत प्हेंहें तुआ सकल सबज्त जसु बषत सुजानन ॥॥२६॥ 


बापा रावल का सोने का सिक्का । श्प५्‌ 


मिलता है| शीलादित्य (शील) अपराजित और बापा का नाशदे में 
राज्य करना निश्चित है तो फिर बापा के पिता के समय में वहाँ पर 
सेलंकियों का राज्य होना कैसे संभव हो सकता है। नागदा बापा 
के समय से पूर्व ही मेवाड़ के राजाओं की राजधानी थी, उसीके 
पास एकछ्षिंग जी का मंदिर है, जिसके पूजारी साधु वहाँ के राजाओं 
के गुरु थे | यदि बापा के हारीतराशि की गा चराने की कथा 
की कोई जड़ हो ते यही हो सकती है कि उसने पुत्र-कामना या किसी 
प्रन्य अभिलाषा से भ्रपने गुरु हारीतराशि की भाज्ञा से गै-सेवा 
का ब्रत ग्रहण किया हो, जैसा कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वसिष्ठ 
की भाज्ञा से किया था जिसका उल्लेख महाकदि कालिदास ने 
अपने रघुवंश में किया दै। ऐसे ही बापा के चित्तौड़ लेने की कथा के 
संबंध में यह कह सकते हैं कि उसने गुरु के बतलाए हुए गड़े हुए 
द्रव्य से नहीं, किंतु अपने बाहुबल से, चित्तौड़ का किल्ला मोरियों से 
लिया दो झौर श्रपनी गुरुभक्ति के कारण इसे गुरु के आ्राशीबांद का 
फल माना दो । 


मेदपाट महिमंदल्ते नागद्वराहपुर नाम । 

सोलंकी संग्रामसी धनवति खुता खुधाम ॥२६॥ 

निरखि बाशि्हिका नाथ निज्ञ दिय पुत्री वरदान । 

राजन बरि आये रमनि सुंदर सी समान ॥३०॥ 

मागरीप्रचारिणी सभा का धृपवाया हुआ शजधिलास, परू० १४०३० | 


२०--प्राचीन पारस का संतक्तिप्त इतिहास। 
[ क्लेखक--पंडित रामचंद्र शुक्र, बनारस । 

( पन्निका पृष्ठ २२६ के आगे ) 
ह9098 800 रयबहु का पुत्र क्षयाश, (यूना० ज़रक्सिस ) सिंहासन 
&0 दा 80 पर बैठा | यह भी बड़ा शक्तिशाली हुआ । इसने 
के 0 मिश्र देश का सवतेभाव से झ्रधीन किया और बड़ी 
«०७४७४ भारी सेना लेकर ईसा से ४८० वर्ष पहले यूनान पर 
चढ़ाई की । इस चढ़ाई से यूनानियों ने भ्रपनी रक्ता की । इसका उन्हें 
बहुत गर्व था और इसके संबंध में देशभक्ति और बीरता की 
कथाएँ उनके यहाँ प्रसिद्ध हुई । क्षयाश का ल्ौटना पड़ा । 
तूरान की भोर श्री उसने समरकंद, बुखारा प्रादि प्रद्देश जोते । 
वहीं किसी तुरुष्क बवर जाति के हाथ से उसकी मृत्यु हुई झ्लौर उसका 
पुत्र प्र्तक्षत्रश (यूना० प्रत॑ज़रक्सिस) ४६४ ३० पृवे में बादशाह हुआ । 
वह “भआाजानुबाहु” कहलाता था। ईसा से ४२४ वर्ष पहले उसका 
परलेकवास हुआ भेर उसके स्थान पर दारयवहु ( द्वितीय ) गद्दी पर 
बैठा । स्पार्टावालों (यूनानियों ) के साथ उसका मित्रभाव रहा । उसका 
उत्तराधिकारी हुश्रा अ्रतंज़रक्सिस द्वितीय, जिसने झपनी कन्या से 
विवाह किया। प्राचीन पारसीकों में कन्या शयौर बहिन से विवाह करने 
की प्रथा थी । उससे स्पार्टावालों का युद्ध हुआझ्ना । द्वितीय झतेज़रक्सिस 
की मृत्यु ईसा से ३५८ वै पूर्व हुई । प्रतेजरक्सिस तृतीय जो उसका 
उत्तराधिकारी हुझा, बहुत योग्य श्यौर शक्तिमान्‌ था । 

उसके उपरांत ट तीय दारयवहु ( दारा ) पारस के साम्राज्य का 
प्रधीर्वर हुआ । इसी क॑ समय में यूनान के प्रसिद्ध दिग्विजयो सिकंदर 
की चढ़ाई हुई । १ भ्रक्तूबर ३३१ ३० पू० गौगमेला (भ्रबला) में दारयबचु 
की द्वार हुई श्रौर विशाल पारस्य साम्राज्य सिकंदर के हाथ में झाया। 


श्पप नागरीप्रचारियो पत्रिका । 


दारयवहु ( दारा ) माद (उत्तर मद्र) देश की ओर भागा । पारद देश में 
वक्तर (बैक्ट्रिया, वाह्कीक, आधुनिक बलख) के सामंत विशस ने उसका 
बध किया । यूनानियों ने पारस्यपुर झादि नगरों को लूटा झोौर राज- 
प्रासाद भस्म कर दिए । 


यवन (यूनानो) साम्राज्य । 
सिलूकसू वंश । 

सिकंदर ने बाबुल का झपनी राजधानी बनाया और बह पंजाब से 
लौटने पर वहीं जाकर ईसा से ३२६ वर्ष पहल्े परलोक सिधारा | 
सिकंदर की अकाल-मृत्यु से उसका अधिकृत साम्राज्य छिल्न भिन्न दो 
गया। प्रदेशों के शासक भल्लग झलग मालिक बन बैठे। एक ओर सिर्क॑- 
दर के पिता फिल्निप का एक जारज पुत्र फिलिप के नाम से श्या ६ 
वर्ष तक बादशाह बना रहा। दूसरी ओर सिकंदर का एक पुत्र 
( जो वक्तर की राजकुमारी रुक्‍्साना से उत्पन्न था ) बादशाह कह- 
लाता रहा । पर ये कंवत्ञ नाम के बादशाह थे। भिन्न भिन्न प्रदेशों के 
शासक यूनानी सरदारों में प्रधिकार के लिये ४२ वर्ष तक मार-काट 
होती रही । अंत में बाबुल के ज्षत्रप (पारस साम्राज्य के प्रदेश-शासक 
प्राचीन काल से ज्ञत्रप ही कहलाते श्याते थे ) सिलुकस की विजय हुई 
और उसकी ध्यधीनता शेष प्रदेशों ने स्वीकार की । प्रपने प्रतिद्वंद्वियों 
से छुट्टी पाकर सिल्लकस ने वक्तर (वाह्लीक ) को प्रधीन किया और 
पंजाब को लेने का भी द्ौसक्षा किया जिसे चंद्रगुप्त मै|यें ने यबनों 
( यूनानियों ) से छोन लिया था । पर चंद्रगुप्त के हाथ से उसने गहरी 
हार खाई और उसे वाहोक, काबोज, शकस्थान (सीस्तान ) श्रादि देश 
अर्थात्‌ भ्राजकल का सारा भ्रफ॒गानिस्तान झौर बलूचिस्तान चंद्रगुप्त के 
हवाले करना पड़ा । चंद्रगुप्त को उसने ध्पनी कन्या भी ब्याह दी। 
इस प्रकार मौय्यंबंश झौर सिलुकसबंश में मैत्री स्थापित हुई जो 
पीढ़ियां तक रही । ३१२ ई० पू० से लेकर २८० ई० पू० तक सिलू- 
कस ने राज्य किया । सिलूकस ने दजला ( टाइप्रीस) नदी के किनारे 


प्राचीन पारस का संक्षिप्त इतिहास । स्प्प् 


सिलूसिया नामक नगर बसाया और पहले उसीका अपनी राजधानी 
घनाया । पर पीछे राज्य के पश्चिमी भाग पर अंकुश रखने के विचार 
से उसने शाम देश के अऑटिश्रेक नगर में ध्मपनी स्थिति जमाई झौर 
पारस आदि पूर्वीय प्रदेशों को अपने बेटे श्रेटिप्रोकस के सुपुर्दे किया। 
अ्रटिझोकस ने पारस में यूनानी सभ्यता और संस्कार फैलाने 
में बड़ा यत्न किया | राजकाज से संबंध रखनेवाले यूनानी भाषा 
पढ़ते थे । सिक्कों भ्रादि पर बहुत दिनों तक यूनानी भक्तरों 
का ही व्यवहार रहा | अंटिशोकस की राजधानी सिलूसिया रही 
झर उसने ई० पू० २८० से लेकर ई० पू० २६१ तक राज्य किया । 

इसके उपरांत अंटिओआकस द्वितीय ने ई० पू० २६१ से लेकर 
२४६ ई० पू० तक राज्य किया। यह विषयो और निवेश्ल था । 
अशोक के शिलालेख में जिस “अतिआरक नाम योनराज” का 
ज़िक्र है वह यही है | जैसा पहले कहा जः चुका है मैर्यवंश झौर 
यवन सिलुकसवंश के बीच बहत दिनों तक मित्रता का संबंध रद्दा । इस 
निबेल बादशाह के समय में कई देश स्वाधीन है। गए। वाह्नोक देश में 
डायडोटस नाम का यूनानी सरदार राजा बन बैठा । एक ओर से 
पारददों का ज़ोर बढ़ा और पारस का पूरबी भाग सिलूकस बंश के हाथ 
से निकल गया । 


पारद साम्राज्य । 
आर्य-शक वंश । 
कैरिपयन सागर के दक्षिण के ऊँचे पहाड़ों का पार कर के पारस 
का जो ग्रदेश पड़ता था उसे पारद ( यूना० पारधिया ) कहते थे । जब 
पारदों का प्रताप चमका तब यह देश दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। महा- 
भारत, मनुस्मति, बहत्संहिता आदि में पारद देश कौर पारद जाति का 
स्पष्ट उल्लेख है # | यहाँ पर यह कह देना श्रावश्यक है कि पारस 


पैंडकाश्चैडद्रविडाः काम्योजा यवना: शकाः |... 
पारदाः पहवाश्यीनाः किशता द्रदाः खशाः ॥ मनु० १० । ७४ । 


२<० नागरीप्रचारिषो पत्रिका । 


पर बहुत दिनों से उत्तर-पूत की ओर से तूरानी या शक जातियों के 
भ्राकरमण होते झाते थे । ईरान और तूरान के विरोध की कथा इधर 
की फारसी पुस्तकों में बहुत मिलती हैं जिनमें भ्रफरासियाब की कथा 
सबसे प्रसिद्ध है। सारांश यह कि कुछ शक आकर पारस फे 
पूर्वोत्तर प्रांत में बहुत दिनों से बसे थे । इससे इस प्रांत को भी, जो 
मूल शक्रस्थान वा सगदान ( आधुनिक समरकंद, बुखारा ) से छगा 
ही हुआ था, शक देश कहते थे । पर वहाँ के झाय्यनिवासी झपने 
के असली शकों से भिन्न करने के लिये अपने को झआाय-शक 
कहते थे । उसी देश फे पहाड़ों में पणे नाम की एक पहाड़ी जाति 
निवास करती थी जिसका उल्लेख विष्णुपुराण में है । यवनराज 
अेटि्रेकस ( द्वितीय ) के समय में इस जाति के दे भाइयों ने पारद 
प्रदेश में पहुँच विदेशीय यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा क्रिया और 
वहाँ से यूनानियों को निकाल्न दिया । 

इंसा से २५० बर्ष पूर्व इन दे! भाइयों में से एक अरसकेश 
( भ्राय-शकेश ) के नाम से धूम धाम से गद्दी पर बैठा शलौर पारद का 
प्रथम राजा कहलाया । सिंहासन पर बेठते ही इससे बड़े समारोह के 
साथ अ्रप्निस्थापना की और विदेशीय यवन ( यूनानी ) संस्कारों फो 
दूर फर देशी रीति-दीति स्थापित करने का उद्योग किया । उसके मरने 

द््सी प्रकार ब॒दस्संहिता में पश्चिम में बसनेवाली जातियों में 'पारतः और 
इनके देश का उलेख है--पश्चुनइ-रमठ-पातत-तारदधितिजुंगवैश्यक नकशका: । 

पुराने शिक्षाल्ेखों में 'पार्थवा रूप मित्नता हैं जिससे यूनानी पार्थिव शब्द 
बना है । यूरोपीय विद्वानें ने 'पहव' शब्द के इसी 'पार्थव' का अ्रपश्नंश या रूपा- 
तर मानकर 'पहुव और 'पारद' का एक दी ठहराया है । पर संस्कृत साहित्य में 
ये दोने। जातियां मिश्र द्विखी गई हैं। मनस्थति के समान सद्राभारत ओर बूइ- 
स्सैद्वेता में 'पहुच' पारद! से अन्न श्राया है। अतः पारद का पहव से काई 
सेबंध नहीं प्रतीत दात' । पारत में पढ़व शब्द ससानवंशी शजाओं के समय से 
दी भाषा थोर त्िपि के भर्थ में मिलता हैं| इससे सिद्ध होता है कि इस 
प्ररोय अधिड़ ब्यापक अर्थ में-- पारसियें के ल्िये--भारतीय प्रंथों में हुआ है । 


किसी समग्र में पारस के सरदार पदलवान कहकासे थे | सेभव हैं यह शब्द पहुंच 
शरस् से वना हो । 


प्राचीन पारस का संज्ञिप्त इतिहास । र<€र 


पर उसके उत्तराधिकारी तिरिदात ने बरकान ( हू्केनिया ) का प्रदेश 
जीत कर मिल्लाया । इधर अंटिओ्रेकस द्वितीय का पुत्र सिलूकस द्वितीय 
मिस्र के यूनानी बादशाह से लड़ने में लगा था जिसने उसका 
बहुत सा प्रदेश छीन लिया । मिस्र से संधिकर के उसने तिरिद्दात पर 
चढ़ाई की पर हार गया । उसझ ा पुत्र सिलूकस (तृतीय) सेोटर तीन 
ही वर्ष राज्य करके ईसवो सन्‌ से २२३ पूर्व मर गया । उसके उपरांत 
झटिआ्रोकस ठृतीय राजा हुआ जिसने सिलूकस वंश का गौरव घोड़े 
काल के लिये फिर से स्थापित कर दिया | माद्र ( उत्तर सद्र ), पारस 
प्रांत, श्रामनिया आदि प्रदेशां को ठीक कर एक लाख पेदल और 
बीस हज़ार सवार लेकर उसने तिरिदत्त के पुत्र प्ररसकेश ( द्वितीय ) 
पर चढ़ाई की, उसका हराया पर उसके राज्य पर पअ्रधिकार 
नहीं किया । 

पहले कहा जा चुका है कि अंटिग्रेकस द्वितीय फे समय में 
वाह्ीक प्रदेश का शासक डायडाटस ख्तंत्र हो गया था। 
कुछ दिनों में उसके उत्तराधिकारियों को हटा कर यूथिडिमस (ग्रिपार5- 
(७70७७) वाह्लीक (बक्तर) का राजा बन बैठा | ईंसवी सन्‌ से २०८ वर्ष 
पहले भंटिप्रेकस ठतीय से उसपर चढ़ाई की पर जब उसने शकों 
का टिड्डी-इल छोड़ने की धमकी दी हर समभम्काया कि उनके प्रवेश 
से यूनानी राज्य और सभ्यता का चिद्द एशिया से एक बारणगी लुप्त 
हो जायगा तब प्रेटिओकस प्रसन्न हो गया और उसने झपनी 
कन्या का विवाह यूथिडिमस के पुत्र डिमिटियस के साथ कर दिया। 
वाह्लीक से प्रटिग्रेकस (तृतीय) कॉंबाज (काबुल) की झोर गया 
झरर वहाँ मौय सम्राट सुभगसेन (सरोफाइटिस) के पास सिल्ूकस वंश 
फी पुरानी मित्रता सूचित करने के लिये बहुमूल्य उपहार भेजे । मौर्य 
सम्राट की आर से १५० हाथी बदले में मिले | इसके पीछे प्रेटियश्रो 
कस को रोमवालों से सामना करना पड़ा और हार कर बहुत सा घन 
देना पड़ा । पराजित होकर वह सूसा नगर में प्राया झ्लौर उसने वहाँ 
के एक संपन्न मंदिर फो छूटा जिससे बड़ी हलचल मची झौर वह 
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ई० सन्‌ से १८७ वर्ष पूर्व मार डाज्ञा गया। यूनानी राज्य की नींव 
फिर हिल गई। प्रदेश खतंत्र होने लगे । उधर रोमन (रोमक) 
साम्राज्य एशिआ में अ्रपना राज्य बढ़ाने की ताक में था। इसके पीछे 
झटिओशे।कस तृतीय के दो पुत्र राजा हुए। दूसरे पुत्र अटिग्रोकस 
(चतुर्थ) ने १७५ ई० पू० से लेकर १६४ ई० पू० तक किसी प्रकार 
यूनानी राज्य सेमाला । उसके बाद अंटिश्रेकस पंचम नाम का एक 
बालक झौर फिर डिमिट्रियस प्रथम राजा हुआ जिसने अपनी शक्ति 
का परिचय दिया। रोमन लोग उसे बराबर तंग करते रद्दे । पर उसे 
कई यूनानी शासकों ने सिलकर सन्‌ १४० ३० पू० में सार डाला । बड़ी 
कठिनाइयों के बीच में डिमिट्रियस द्वितीय राजा हुआ और बराबर 
झपने पड़ोसियां से लड़ता रहा । पाँच वर्ष के भीतर वह शाम देश 
के एक बड़े भाग से निकाल बाहर हुआ । ऐसे ही समय में पारढों 
से युद्ध छिड़ा । 

उधर पारद राज्य में अरसकेश द्वितीय ( ई० पू० १८१ से ई० पू० 
१७६) के उपरांत फ्रावति प्रथम राजा हुआ जिसकी मृत्यु ई० सन्‌ से 
१७१ वर्ष पूर्व हुईं । उसकी झृत्यू के उपरांत परम प्रतापी मिथ्दात 
(से० मित्रदत्त) राजा हुआ जिसने पारद साम्राज्य की नींव डाली । 

पहले कहा जा चुका है कि अंटिग्रेकस तृतीय ने वाह्मीक के 
नए बने हुए राजा यूथिडिमस के पुत्र डिमिट्रियस को अपनी कन्या 
व्याह दी थी । यूथिडिमस के मरने पीछे डिमिट्रियस राजा हुआ पर 
थोड़े ही दिलों में (ई० पूर्व १८९ और १७१ के बीच) यूक्रेटाइ- 
डीज नामक एक व्यक्ति उसे राज्य से निकाल श्राप वाहक का 
राजा बन बैठा । उसने पंजाब पर चढ़ाई की और वह सतलज् तक 
बढ़ा । वाह्ढलीक से निकाले जाने पर डिमिट्रियस पंजाब की ओर बढ़ा 
प्रौर उसने साकल में भ्रपनी राजधानी स्थिर की। सिंधु नद के 
दक्षिण होते हुए उसने पाटाल (सिंध में ) को जीता शोर क्रमशः 
सौराष्ट्र देश का झपने झधिकार में किया | उसके उपरांत कई यवन 
( यूनानी ) राजाओं ने भारत के पश्चिम भाग में राज्य किया। वायु 
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पुराण में जिखा है कि आ्राठ यवन राजाझों ने ८२ वर्ष के बीच राज्य 
किया । सिक्कों में भी कई यूनानी राजाओं के नाम मिलते हैं | इससे 
इतिहास के संबंध में पुराणों की उपयोगिता सिद्ध द्वोती है। यदि 
हम यवनों के राज्य का आरंभ डिमिट्रियस के झ्रागमन से लें ते 
इंसवी सन्‌ से €३ वर्ष पूर्व तक यवन-राज्य की स्थिति पाई जाती है। 
इस प्रकार पारस में यवन साम्राज्य नष्ट हो जाने के ५० या ६० वर्ष 
घाद तक भारत के एक भाग में यवन (यूनानी) राजा राज्य करते रहे । 
इन आठ यवन राजाओं में सबसे प्रतापी मिनांडर था जिसने मथुरा 
शोर साकेत और राजपूताने तक अपना राज्य बढ़ाया था । सार्कंत 
( अयोध्या ) और मध्यमिका ( नगरी, मेवाड़ में चित्तौड़ से श्राठ 
मील उत्तर का ) पर मिनांडर का धावा शोर घेरा जिस समय हुप्रा 
उस समय मद्दाभाप्यक्ार पतंजलि विद्यमान थे। मथुरा में इसके 
सिके बहुत मिलते हैं। बैद्ध प्रंथां से पता लगता है कि मिनांडर 
बाद्ध हे गया था। बौद्ध मंथ मलिंदपन्हों ( मिलिन्दप्रश् ) में 
नागसेन भ्राचाय॑ से उसक॑ धर्मविषयक प्रभ्नोत्तर छिखे गए हैं। बह 
ज॑बूद्ोगर के सब राजाओं में श्रेष्ठ कहा गया है । उसका जन्मस्थान झल - 
सद बताया गया दै जो भारतवर्प में या उससे बाहर सिकंदर के बसाए 
हुए कई भ्रश्नेगजंडिया नगरों में एक के नाम का अपश्रंश जान पड़ता 
है| यहाँ पर यह समझ लेना भी आवश्यक है कि ईरान के पूरबी 
भाग में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत दिनों पहले से था | भ्रगधाक्लीज 
नामक यूनानी राजा के सिर्के में ( जिसने ईरान के पूरबी भाग में 
, राज्य किया था, (ईसवी सन्‌ से १८० वर्ष पूर्व से १६५ वर्ष पूर्व तक) 
एक बौद्ध स्तूप अकित है। | डिमिट्रिस के समय से यूनानियों ने 
भारतीय रीति-नीति ग्रहण की । उनके सिक्को पर भी भारतीय चिह्न 
झौर अक्षर रहने लगे । काबुल प्रदेश उस समय हिंदुस्तान में द्वी 
समझा जाता था पार वहाँ की भाषा हिंदुस्तानी ही कही 
जाती थी। 

यूक्रेटाइडीज की मृत्यु के उपरांत वाह्मीक, कांबोज, शक-स्थान 
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( सीस्‍्तान ) अएदि के यूनानी सरदार राज्य के खिये परस्पर 
लड़ने लगे । पारदेश्वर मिथदात ने श्रच्छा ह्वसर देख वाह्लोक 
झादि भारत से लगे हुए प्रदेशों पर झधिकरार कर लिया । कुछ 
छेखकों ने लिखा है कि उसने पंजाब तक अपना श्रधिकार बढ़ा 
लिया था । पूरब से छुट्टी पाकर उसने माद पर अधिकार किया 
झौर १४० ई० पू० में बाबुल आदि डिमिटियस के बचे हुए प्रदेशों 
को भो ले लिया । इस प्रकार सिकंदर द्वारा स्थापित पारस का यवन- 
साम्राज्य नष्ट हुआ प्मौर पारद-साम्राज्य की स्थापना हुई । 
ईसा के १३८ वर्ष पूर्व मिथद्वात की सृत्यु हुई। बद् जैसा प्रतापी और 
बीर था वैसा ही नीतिज्ञ और न्‍्यायपरायक्ष भो था। इसके साम्राज्य 
का विस्तार वाह्मोक से लेकर पश्चिम में दजला नदी फे किनारे 
तक था । 

पारद लोग जरथुस्र के पर्क अनुयायी थे । जब तिरिद्वात रोमक 
सामंत नीरे। से मिलने गया था तब वह स्थग्त मार्ग से ही गयाथा 
क्योंकि अहाज पर जाने से उसे पवितन्न समुद्र में थूकना पड़ता। 
उसके साथ बहुत से मग याजक गए थे | पारदेों के समय में मग 
याजकों का यद्यपि उतना अधिक प्राधान्य नहीं था जितना ससानों के 
समय में था; पर उनका मान बहुत था | 

मिथदात के पीछे उसका पुत्र फ्रावत्ति ( 780७०) द्वितीय 
हुआ । उसके समय में इस्ता से १२८ वर्ष पूवे शाम देश के सिल्दूऊवंशी 
यवन राजा झेटिओरेकल सप्तम ने एक बार फिर भाग्य की परीक्षा 
फी । वह माद प्रदेश पर चढ़ आया पर पारदों की १२००० स्लेना 
के सामने पराजित हुआ | पकड़े जाने के डर से वह एक चट्टान 
पर से कूद कर मर गया। फ्रावति फे समय तूरानी शकों का भारी 
झाक्रमण हुआ । दजल्ञा के किनारे तक का देश उन्होंने लूटा और 
फ्रावति को १२८ ई० पू० में मार डाला । फ्रावति का उत्तराधिकारी 
झत्तवान या अर्दबान ( प्रथम ) शक्कों को कर देने पर बाध्य हुआ । 
शकों ने ईरान के एक पूरबी प्रदेश पर प्मधिकार करके उसमें श्रपनी 
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बस्ती बसाई झौर उसका नाम शकस्थान रखा जे झागे चलकर 
सीस्तान कदलाया । प्रत्तबान फे बाद मिथदात द्वितीय, फिर अत्तेबान 
द्वितीय. झौर उसके पीछे फ्रावति तृतीय राजा हुआ अर्मेनिया 
देश फे कगड़े का लेकर रोमक लोगों के साथ फ्रावति का युद्ध हुआ 
जिसमें रोमक सेना पराजित हुई। फ्रावति ठृतीय की इत्या उसके 
पुत्र हुरीौघ ( यूना० 9704७ या 0/0१68 ) ने की। उसके 
समय में ध्र्थात्‌ इसवी सन से ५३ वर्ष पहले रोमन लोगों ने मेसापो- 
टामिया ( फरात झौर दजला नदी के बोच के प्रदेश ) पर चढ़ाई की, 
पर गहरी द्वार खाई। इस युद्ध फे उपरांत रोमन लोगों में भीतरी 
विवाद उपस्थित हुआ जिससे पारद लोग बहुत ल्ञाभ उठा सकते थे । 
पर यह उनसे नहीं बना। पॉप ने सीज़र के विरुद्ध पारदों से सहायता 
माँगी। पारदों ने बदले में शाम देश माँगा और उसे न पाने पर 
सद्दायता भ्रस्वीकार की । पाँपे की रोमन सेना के साथ पारदेों का घोर 
युद्ध हुआ जिसमें पारदों की हार हुई और उनका राजपुत्र पाकौर 
मारा गया | 

छुरोध के पीछे उसका दूसरा लड़का फ्रावति ( !?)/80785 ) राजा 
बुआ जिसके समय में रोमन सेनापति एंटनी ने चढ़ाई की | फ्रावति 
हार गया कौर उसकी जगह पर तिरिदात नाम का एक व्यक्ति रोमनों 
फी सहायता से ईसा से २७ वर्ष पूर्व पारद साम्राज्य का श्रधीधर 
बन बैठा । फ्रावति बहुत दिनेां तक इधर उधर भरटकता रहा। प्रंत 
में उसने शकों को श्रपने पक्त में किया लौर उनका टिड्डी दत्त लेकर 
आया जिसे देखते ही तिरिदात भाग कर रोम नगर चत्ञा गया | फ्रावति 
ने कुछ दिन राज्य किया। उसके श्रनंतर पूर्वीय देशों में रोमनों का 
झधिकार बढ़ता गया भौर पारदों का प्रभाव कम होने छगा। ईसा 
से २० वर्ष पूरब फ्रावति के साथ रोमनें ने संधि की । फ्रावति ने 
अपने कनिष्ठ पुत्र को छोड़ और सारे परिवार का इसलिये रोम 
भेज दिया जिसमें सिंहासन के लिये विवाद न खड़ा हो । 

ईंसवी सन के आरंभ सें पारद प्रदेश से छगा हुमा बरकान 


२<ूई नागरीप्रचारिणो पत्रिका | 


( हरकेनिया ) का पहाड़ी प्रदेश खतंत्र पाया जाता दै। उसके सात 
खतंत्र राजाओं के सिक्के मिले हैं जिनमें पहला है झ्ररसकेश दाइक 
( ॥58८९४ 2 ाटप ) । इन राजाओं में सबसे शक्तिशाली 
गंदे।फर ( यूना० (॥००४०]॥।०८६ ) था जो उन कई प्रदेशों का 
राजा था जो पहले पारद साम्राज्य के अंतर्गत थे। इसके सिक्के रात, 
सीस्तान, कंदहार और पंजाब झादि में पाए गए हैं। पेशाबर के 
पास तख्तेबाही के शिलालेख में भी इसका नाम है। ईसाइयों की 
कहानी के प्रनुसार इसामसीह का चेला टामस इसीके राजत्व-काल 
में हिंदुस्तान पहुँचा था । 

इसी समय के लगभग वाह्लाक के तुरुष्क शकों की टाचरी शाखा 
प्रबल हुई। इसमें हिमऋषिश (सिक्कों पर “हिमकपिशो”?, यूना०)७९॥)७ 
द्ापेए5००) बड़ा वीर राजा हुआ जिसके सिर्क काबुल और 
पंजाब से छेकर काशों तक मिले हैं! भारतत्रष॑ में तुरुष्क-शक 
राज्य फी स्थापना इसीने की। प्रसिद्ध बौंद्ध राजा कनिष्क इसी 
का वंशज घा। फ्रावति चतुर्थ को मारकर उसका कनिष्ठ पुत्र फ्रावति 
पंचम के नाम से गद्दा पर बैठा | इसने प्रमनिया पर चढ़ाई की जो 
रामनें के अधिकार में था पर युद्ध में पराजित होकर यह पकड़ा गया। 
रोमन सम्राट आगस्टस ने उससे अमेनिया पर कभी चढ़ाई न करने 
की प्रतिज्ञा लेकर उसे छोड़ दिया | उसके लौटने के थाड़ ही दिलों 
पीछे विद्रोद्द हुआ जिससे इसे फिर राम भागना पड़ा । उसके स्थान 
पर लोगों ने हुरौध द्वितीय को बुलाकर सिंहासन पर बिठाया पर 
झपनी क्रर प्रकृति के कारण शिकार खेलते समय वह मार डाला 
गया । कुछ दिनों तक लूट पाट और पराजकता रही । अंत में सरदारों 
ने फ्रावति चतुर्थ के ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर राज्य पर बिठाया। पर 
यूरोप में रहने के कारण उसकी चाल ढाल बदल्त गई थी | उसे उतार 
कर अरसकेश वंश का एक दूर का व्यक्ति भ्रत्तंवान सन ?१०या ११ 
ई० में गद्दी पर बैठाया गया। यह ठ्वीय प्रत्तंबान बड़ा चतुर और 
पराक्रमी था। यह प्रमेनिया के लिये रोमनें से बराबर छड़ता भर 


प्राचीन पारस का संज्षिप्त इतिहास । २७८७ 


राज्य के विद्रोहों का भी दमन करता रहा | दे बार यह सिंहासन 
से हटाया गया पर बसने उसे फिर प्राप्त किया | रोमन लोगों का 
यह मान ध्वंस करना चाहता था पर भोतरी झगड़ों से कुछ कर न 
सका औ,्र/र सन्‌ ४० ६० में इसने शरीर त्याग किया | उसकी सृत्यु 
के पीछे कुछ काल वरदान ( यूना० ४०7०४॥९ ) ने राज्य किया, 
फिर उसे उतार गोतार्ज ने सिंहासन लिया । उसके निष्ठुर व्यवहार 
से प्संतुष्ट प्रजा ने वरदान का पक्त लिया और वह राजा हुआा। 
गाताज फिर विद्रोह्दी दिश्ना | वरदान उसे पराजित करके लौट रहा 
था कि उससे बीच ही में मारा गया । गोताज फिर राजा हुमा गौर 
उसने ग्रतद्याचार ध्मारंभ किया। रोम नगर से फिर एक प्र राजकुमार 
मिहिरदात्‌ भेजा गया पर बीच ही में पक्रड़ा गया ! गोताज ने उसे 
मारा नहीं, रामनों के प्रति उपेक्षा प्रकट करने के लिये उसके कान काट 
कर उसे छोड़ दिया | ५१ ई० में गोताज की मृत्यु हुई । ५४ ई० तक 
बानू ने राज्य किया उसके पीछे उसका बड़ा बेटा बल्चकाश प्रथम 
(५४॥०६९८९५ ?) गहँ पर बैठा । श्ममेंनिया के झगड़े को लेकर रोमवालों 
से उसे फिर युद्ध करना पड़ा | पभ्रम॑निया बराबर पारस्य साम्राज्य के श्रधीन 
रहा और वहाँ के निवासी भी पारसियों के ही भाई-बंघु ग्रौ।र झाय्येधम्मे 
के झनुयायी थे । बलकाश ने अपने भाई तिरिदात को वहाँ का शासक नियुक्त 
किया। रोमनों ने षडचक्र रचकर वहे | की गद्दो पर एक अ्रपना सरदार बैठा 
दिया | बलकाश ने धूम धाम से चढ़ाई की पर अंत में डसे संधि करनी पड़ी 
जिसके श्रनुसार यह स्थिर हुआ कि तिरिदात रोम के सम्राट से छत्र 
प्राप्त करके तब प्रमेनिया पर राज्य करे | तिरिदात संधि के अनुसार 
सन्‌ ६६ ई० में रोम गया । इसके पीछे झलान नाम की जंगली पहाड़ी 
जाति का्केशस या कोहकाफ के अंचल से टिड्ी-दल के समान उमड़ी 
ग्रौर भर्भनिया आदि को लूटती उजाड़ती पारद प्रदेश में जा पहुँची । 
बलकाश ने रामनें से सहायता माँगी, पर न मिली | इस उपद्रव के 
थोड़े ही दिनों पीछे बलकाश प्रथम की सृत्यु हुई भार द्वितीय बलकाश 
झोर द्वितीय पाकौर ने कुछ दिन राज्य किया। झंत में सन्‌ ८१ ई० 


ण्ः 


र्<रूप नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


में भ्रत्तबान या अर्दबान चतुथे राजा हुआ । यह भी रोमनों से छेड़ 
छाड़ करता रहा | इसके समय में पारद साम्राज्य का संबंध बहुत दूर 
दूर तक विस्तृत हुश्रा | चीन झादि देशों से उसका संबंध स्थापित 
हुआ । पारद भर बरकान क॑ राजा के यहाँ से चीन के सम्राट के पास, 
चीन-सम्नाट्‌ के यहाँ से पारद-सम्राट के पास भेंट की बस्तुएँ आती 
जाती थीं । अत्तत्रनान के पीछे सन्‌ €३ ई० में पाकौर द्वितीय नामक 
बादशाह के सिक्के मिलते हैं। उसकी मृत्यु के उपरांत राज्य के तीन 
उत्तराधिकारी परस्पर युद्ध करते और इधर उधर राज्य करते रहे-- 
उप्रो, बलकाश द्वितोय और मिहिरदात पष्ठ | रोमनों ने मौका देख 
चढ़ाई कर दी और अर्मेनिया पर अ्रधिकार करते हुए वे मेसापोटा- 
मिया में शआ्रा पहुँचे श्रौर वहाँ उन्होंने पपपने शासक नियुक्त किए । तुरंत 
बलवा हुग्रा और रोमन निकाल दिए गए | फिर भी पारद राजवंश 
श्रापस में छड़ता रहा और रोमनें ने फिर से बातबुल्ल आदि पर अ्रधि- 
कार जमाया | पर ठहरना श्रसंभव समझ उसरा के पुत्र पथ मस्पात 
फो पारद का राजा मानकर वे चले गए। पर वह पारद देश में रह न 
सका 'भैर उसरो उसका राजा बना रहा | अंत में बल्तकाश द्वितीय 
राजा हुग्रा जिसने ७१ वर्ष राज्य करके €६ वर्ष की ध्मवस्था में नवंबर 
१४८ ई० में परल्नाक गमन किया | 

उसके पुत्र बलकाश तृतीय ने श्रमेंनिया से रोमनों का हटाया | 
पर अंत में रोमनें से हारकर उसने १६४ में संधि की जिसके प्रनुसार 
मेसापोटामिया रोमनें के हाथ में गया | डसक्ी मृत्यु सन्‌ १€१ ई० 
में हुईं । बलकाश चतुर्थ के समय में मेसापोटामिया रोमनों से फिर 
के लिया गया | इसके उपरांत सीवरस बड़ी भारी सेना लेकर पहुँचा 
और इस्फहान तक बढ़ गया। पारद-सम्राट उसके सामने ठहर न 
सका झौर रोमनों ने प्रजा पर थार श्रत्याचार किया। पर पारद के 
सामंत राजा बरसीन ने रोमनों फे खूब छके छुड़ाए भौर उन्हें भागना 
पड़ा। सन्‌ २०८ ई० में बलकाश पंचम राजा हुआा। उसका भाई 
प्रदेबान उसका प्रतिद्वंद्वी खड़ा हुआ प्र परत में इस्फहान प्रादि 


प्राचीन परस का संक्षिप्त इतिहास । २-६७ 


उसने ले लिया | बलकाश भी बाबुल में अपनी राजधानी जमा कर 
राज्य करता रहा । इन दोलनें में प्रबल भ्रत्तेबान ही था जिसने रोमन 
लोगों को खूब ध्वस्त किया | रोमन सेनापति मैक्रिनस को इसने दें। 
बार हराया | श्रेत में सन्‌ २१७ ई० में रोमन लोय मेसापोटामिया 
से निकाल बाहर किए गए और शाम देश में भागे। रोमन सेनापति 
मैक्रिनल को पाँच करेड़ दीनार देकर पारदों से श्रपना पीछा 
छुड़ाना पड़ा | इसके उपरांत पारस्य प्रदेश ( यूना० परसिस ) का 
ससान वंश प्रबल हुआ और पारदों के हाथ से ईरान का साम्राज्य 
ससानों के हाथ में गया ! 


ससलान साम्राज्य । 


पारदों के राजत्वकाल में पारस्य प्रदेश के राजा कभी पारदों के 
अधीन दै। जाते थे और कभी सिलूकसवंशो यवनें के | इन राजाओं 
के नाम या ते हखामनी वंश के राजाओं के नामों से मिलते 
जुलते द्वोते थे ( जैसे, अत्तेक्षत्र दारयवहु ) अधवा पघर्मप्रंथों में झ्ाए 
हुए होते थे ( जैसे, नरसेंह, यज्दकत्त, मिनुचेत्र ) | पारद- 
साम्राज्य के पिछले दिनें में पारस्य प्ररेश का शासन बाज 'भी बंश के 
हाथ में था। उसका अंतिम राजा गाजिह्‌ ( पुरानी पारसी-गोसित्र ) 
था। पारस्थ प्रदेश जरथुत्र धर्म का केंद्र था। भ्रनादह्देथ देवी का 
प्रसिद्ध अ्रप्निमंदिर वहों इश्तस्न नगर में था | उसके पुजारी का नाम 
ससान था जिसका विवाह बाजरंगों वंश की एक राजकुमारी 
रामविहिश्त से हुआ था। उसके पुत्र पापक ( झ्राधु० फा० पाबेक, 
बाबेक ) ने गेजिह को तर्त से उत्तार दिया ग्रौर वह झाप राजा बना | 
सन्‌ २१२ ३० में पापक का पुत्र भ्र्दशीर ( भरदेंशिर बाबेकान ) 
राजा हुआ | इसकी जरथुल्र धर्म और उसके याजकों में बड़ी श्रद्धा 
थी । इसके सिक्कों पर झ्प्रिवेदी का चिह्न और इसके नाम के आगे 
मज्दयश्न ( भ्रथांत्‌ यक्षपद्ठ ) लगा मिल्ञता है। इसीके समय में अर्दा- 
विराफ़ नामी पारसोी याजक ने ज़दघुल की पायी को लेखबद्ध किया। 


३०० नागरीप्रचारिशी पत्रिका ! 


इसने क्रमश: किरमान्‌ सूसियान झादि प्रदेशों का जीता और अंत 
में प्रेतिम वह पारदवंशो सम्राट्‌ भ्रदवान से जा भिड़ा जा २८ प्रप्रेल 
२२४ ई० में छाड़ाई में मारा गया । धश्रदंशीर ने शाहंशाइ 
की उपाधि प्रहण की। रोमन लोग इस नई शक्ति का उदय देख डरे | 
इससे उनसे भी उसे लड़ना पड़ा । नाम के लिये ते राजधानी 
इश्तस्न ( प्राचीन पारस्यपुर ) रहा पर झसली राजधानी पारदों की 
राजधानी इस्फहान थी । 

झरदंशीर का पुत्र शापूर ( प्रथम ) ( प्राचीन रूप--शहपुद्द ) 
२० माचे २४२ ई० में गद्दी पर बैठा । यह बराबर रामनों से लड़ता 
ओऔर उन्हें हराता रहा । एक बार रामन बादशाह वलेरियन श्राप सना 
छेकर चढ़ा, पर बंदी किया गया | वह्द कारागार ही सें मरा। शापूर 
ने रोमनों फे अधिकृत देश एशिया कोचक और पर्मेनिया पर 
झ्राक्रमण किया, पर कृतकार्य्य न हुआ्रा । उसके पीछे उसके पुत्र हुरमुज्द 
( प्रथम ) ग,्लौर फिर बहराम ( प्रथम ) ने राज्य किया | सन्‌ २७७ 
से छेकर २€४ ई० तक बहराम द्वितीय राजा रहा | बह बड़ा धार्मिक 
था । उसकी धर्मलिपियाँ कई जगह पाई गई हैं। उसके पीछे बहराम 
तृतीय ह्यार फिर नरसह राजा हुआ । इसके समय में रामनों का 
सफलता हुई श्लौर मंसापाटामिया शोर पअर्मेनिया प्रदेश सन २७८ ई० 
में उन्हें मिल गए । ॒ 

नरसे ह के पाछ हुरमुज्द द्वितीय और फिर प्रधरनरसंद् राजा 
हुआ, जिसे घोड़े द्वी दिनों में सरदार ने गद्दी से उतार दिया और शापूर 
द्वितीय का बादशाद्द बनाया । यह बड़ा पराक्रमी झयौर धीर बादशाह 
था । मरभूखे जंगल्ली भ्ररद सीमा पर के स्थानों में श्राकर लूट-पाट 
किया करते थे | इसने कठार शाप्तन द्वारा उनका दमन किया शभौर 
उन ख्ानें को उनके आक्रमणों से मुक्त कर दिया । कहा जाता है कि 
खुरासान का नैशापूर ( पु० पा० नवशहपुह्द ) शददर इसी शापूर का 
बसाया हुआ है । 

शमई पेगंबरी मते! का खाभाविक कट्ूरपन प्रकट करने का 
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साहस यहूदियों को नहीं हुआ्ला था। रोमन पौर पारसी ये दे। प्रतापी 
श्राय जातियाँ उनके सिर पर थीं। पर झ्मब ईसाई धर्म का प्रचार 
यूरोप में हुआ और रोमन लोग ईसाई होने लगे । रोमन बादशाह 
कांस्टटाइन ( जन्म २७२--म्त्यु ३३७ ई० ) के समय से इंसाई धर्म 
रोमनें का राजधरम हुआ झौर कांस्टंटिनाप्न ( कुस्तुन्तुनिया या इस्त- 
घेल ) रोमन राजधानी हुआ । एक इंसाई साम्राज्य का इतना निकट 
पाकर यहूदा, अमेनिया श्र पारस के ईसाई छुद्धत दो छठे | वे 
पारसी मंदिरों में जाकर देवताझों की और पारसी सम्राट को निंदा 
फरने लगे । रोमन सम्राट जुलियन भी हार की म्रेप मिटाने भ्ाया ता 
हारा और बहुत सा राज्य देकर संधि करक लौटा । जब शापूर रामनों 
से लड़ रहा था उस समय उसकी कुछ ईसाई प्रजा ने गुप्त रूप से 
रामनें की सहायता की थी । शापूर ने उन्हें कड़ा दंड दिया। यहाँ 
पर यह कह देता भी परम श्रावश्यक है कि पारसी लोग धर्मंसंबंध 
में बड़ उदार थे । वे किसी मत के साथ विराघ नहीं करते थे। 
सन्‌ ३७७ ३० में शापूर द्वितीय का परलोकवास हुआ । 

कुछ दिनों तक उसका बुड़ढा भाई आदेशीर द्वितीय तख्त पर 
रहा पर सन ३८३ ई० में वह उससे उतार दिया गया और शापूर ठृतीय 
गद्दी पर बैठा । उसने रोमनों से संधि कर ली झोर कांस्टेंटिनाप्न में 
राजदूत भेजे । उसके मारे जाने पर बहराम चतुथे ( किरमान शाह ) 
राजा हुआ जिसने संधि स्थिर रखी | इस संधि फे प्मनुसर रेमनों 
फो अरमेनिया का प्रधिक भाग पारस साम्राज्य के अधीन कर देना 
पड़ा । बदराम को सन्‌ ३<< में कुछ बदमाशों ने मार डाला । 
किरमानशाह के डपरांत शापूर ठृतीय का बेटा यज्दगदे प्रथम तख्त 
पर बैठा । यह इसाइयें पर बड़ी क्पा रखता था, पर उनके मतेन्‍्माद 
पर उन्हें दंड भी देता था | झब्दा नाम के एक मतान्मत्त पादरी ने 
एक अप्निमंदिर में जाकर पारसी धर्म की निंदा और देवता 
का भ्रपमान किया | उसे समुचित दंड मिला। ससानों के समय में 
मग याजकों की बड़ी चलती थी। ससान वंशों राजा याजकों और 
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पुरोद्ितों की मुट्ठी में रहते थे। यज्दग्द उदार और स्वतंत्र प्रकृति 
का था इससे वे उसे नहीं चाहते थे । कहा जाता है कि सन्‌ ४२० ३० 
में बरकान के पहाड़ी प्रद्धश में वह मार डाल्ला गया। सरदारों ने उसके 
उत्तराधिकारी को भी मार कर खुसरो नाम के एक संबंधी को सिंहासन 
पर बैठाया । पर जब मृत राजकुमार का एक भाई बहराम 
अरबों का दल लेकर पहुँचा तब खुसरो का तख्त छोड़ना पड़ा । 
घहराम-गार पारसियों का बहुत प्रिय राजा और झनेक कथाओं का 
नायक है। उसने उद्धत ईसाइयां का पूरा शासन किया प॥रौर उनके 
उत्तेजक रामनों पर भारी चढ़ाई की। रोमनों ने हार कर सन्‌ ४२२ 
ई० में संधि की । दैतालों या हणों पर बहराम-गार की चढ़ाई भो 
बहुत प्रसिद्ध है | हूण उस समय वंक्षु नद ( ध्राक्सस 
नदी ) के किनारे झ्लाकर बसे थे और पारस की पूर्वोत्तर सीमा पर 
लूट-पाट किया करते थे । बहराम-गाोर ने सन्‌ ४२४ में उन्हें हराकर 
वंक्तु नद फे पार भगा दिया और कुछ दिनों के लिये पारस को हूणों 
के श्राक्रमणों से मुक्त कर दिया। बहराम के इधर फँसने के कारण 
रोमनें को दम लेने का समय मिला । 

सन्‌ ४३८ या ४३ ई० में बहदराम-गार की मृत्यु हुई झोर 
उसका बेटा यज्दग् द्वितीय तख्त पर बैठा जो बड़ा क्रूर और निष्ठुर 
था । उसे खुरासान में जाकर हूणों से लड़ना पड़ा। यहूदियों और 
इसाइयों के मतान्माद का उसने कठारता से दम्तन किया | भ्रमेंनिया 


4 कालिदास के समय में हुए भारतवर्ष के भीतर नहीं घुसे छे, बंध नगद 
फे किनारे के प्रदेश में ही बसे थे जेधा कि रघुवंश के इन छोकों से सूचित दाता 
है---विनोताध्वश्रमास्तत्य वंचचुतीरविचंष्टने: । हदुषुवुर्वाजिनः.. स्कर्षाल्प्त 
कंकुमकेसरानू ॥ सत्र हूणावरोधानां भतृषु व्यक्तविक्मम्‌ | कपे।क्ञपाटनादेशि 
बभूव रघुचेश्टितम ॥ भ्राजकछ की पुस्तकों में 'वंच' के स्थान पर 'सिंछु! पाठ 
मित्रता हैं । पर नो प्राचीन प्रतिणें में से ६ में 'बंच्च ! पाठ है। सिंधु पाठ ठीक 
मानने से काब्रिदास का समय गुप्तों के भी पीछे भिद्टिरय॒ुच्च और तुरमानशाह 
का समय हे। जाता है । पुराना पाठ 'कपोज्जपादना' है, 'पाटक्षा०” नहीं; क्‍योंकि 
परततिमरण पर दया श्षियों में अपने गा फाड़ जाके की रीति थी । 
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के लोग ईसाई हो गए थे और अपने देश में पारसी धर्म नहीं देख 
सकते थे । रोमनों के इशारे से उन्होंने बलवा किया पर थे दबा दिए 
गए । रोसनें के ऊपर भी यज्दगर्दे को चढ़ाई करनी पड़ी थी | उसकी 
सृत्यु ग्र्धात्‌ सन ४५७ के पीछे उसका छोटा लड़का पीरोज या फीरोज 
हूणों की सहायता से झपने बड़े भाई का हराकर और मारकर सन्‌ ४५७ 
ई० में गद्दी पर बैठा | हणों के साथ फीराज का विवाद हुआ और वे 
पारस पर चढ़ दौड़े | हूणथ उस समय पारसी सभ्यता प्रदण कर चुके 
थे शरीर झपने नाम शझ्रादि पारसी ही रखने छगे थे । उनके बादशाह 
खुशनेवाज के हाथ से फीराज ने गहरी हार खाई । छड़ाई के पोछे 
चत्का कहीं पता न लगा और उसकी कन्या पकड़कर हण 
बादशाह के हरम में दाखिल की गई । हुणों की लूट-पाट के कारण 
कुछ दिनों तक सारे देश में अराजकता रही, श्रत में सरदारों ने 
फीराज के भाई बलाश को गह्ी पर बैठाया | यह बड़ा निर्बल शासक 
था । इसाइयों के उपटव पर इसने स्वीकार कर लिया कि अ्रमेंनिया 
में जरतुश्त धर्म नहीं रहेगा | उससे मग पुरोद्धित झौर याजक परम 
भ्रसंतुष्ट थे । अत में वह अंधा करके सिंहासन से उत्तार दिया गया 
और फीराज का बेंटा कबाद ( प्रथम ) सन्‌ ४८८ या ४८८ ईं० में 
तख्त पर बैठा । वह याजकों झौर पुराहितां के हाथ की पुतली नहीं 
रहा चाहता था। उसके समय में मज्दक नामक एक व्यक्ति 
एक नए मत का प्रचार करने लगा कि जिसके पास पह्रावश्यकता से 
अ्रधिक बहुत घन या सामान है। उसे उसको उन लोगें को बाँट देना 
चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। कबाद ने इस मत को बहुत 
पसंद किया और उसके प्रनुसार थेड़ी बहुत व्यवस्था भी थाने लगी। 
सरदारों ने मिलकर उसे कैद कर लिया और उसके भाई जामास्प को 
तख्त पर बैठाथा | पर कबाद बंदीगृह से निकल द्वेतालों या हूणों के 
पास गया और उनकी सहायता से उसने फिर सिंहासन प्राप्त किया । 
उसने शाम देश में रोमनें पर चढ़ाई की और मेसापाटामिया का बहुत 
सा भाग के लिया। कबाद ८२ वर्ष का होकर सन्‌ ५३१ ई० में मरा । 
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कबाद का पुत्र परम न्यायो झऔर प्रतापी खुसरो हुआ जो 
नौशेरवाँ के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी उपाधि झादिल या न्‍्यायी 
है प्यार इसके न्याय की झनेक कथाएँ फारसी किताबों में प्रसिद्ध 
हैं। ईसाइयें पर वह कृपा रखता था जिसका फल यह हुप्रा कि 
उन्होंने उसीके एक पुत्र को ईसाई किया पर रोम में भगा दिया। 
नौशेरवाँ ने उन इंसाइयों को दंड दिया, पर बहुत साधारण । न्यायी 
के अतिरिक्त नौशेरवाँ बड़ा पराक्रमी और प्रतापी भो था। उसने शाम 
देश पर रोमनों के विरुद्ध चढ़ाई ऋरके उन्हें ख़ब ध्वस्त किया। 
वह बहुतें को बंदी करके ले आया और उसने रोमनें पर भारी कर 
छगाया जिसे देकर उन्होंने संधि की | प्रमेनिया पर भी चढ़ाई करके 
नौशेरवाँ ने रोमनों का जार तोड़ा और अपना प्रधिकरार हृढ़ किया । 
इसके समय में राज्य की सब तरह समृद्धि हुई। नौशेरवाँ के 
समय में ही ध्रव में हज़रत मुहम्मद साहब हुए जिनके सत ने आगे 
चलकर पारस और तुकिस्तान से प्राय्यंधर्म्म और आयसभ्यता का 
सतोप किया । सन ५७४ ई० में नौशेरवाँ का परलेकवास हुआा 

नौशेरवाँ का पुत्र हुरमुज्द थाड़े ही दिन राज्य करके मारा 
गया औऔर इसका बेटा खुसरे परवेज़, सेनापति बहराम चोर्षी के 
विद्रोह का दमन कर, सन्‌ ५<० ई० में तख्त पर बैठा। रोमन 
राज्य के कगड़ों में वह बराबर हाथ डाल्ञता रहा श्यौर उसकी सेना 
कुस्तुंतुनिया तक जा पहुँची थी । उसने यहूदियों पर इसाइयों के 
घ्ादि स्थान दमिश्क भझोौर यरूशलम पर पश्रधिकार किया और वह 
इसाइयों के परम पवित्र क्रम को, जो यरूशलम में स्थापित था, 
उखाड़ लाया। सारे एशिआ फाचक का तहस नहस करता हुआ 
वह मिस्र में पहुँचा ग्रौेर उसपर अ्रधिकार किया। यह बड़ा उद्धत 
शोर श्रत्याचारी बादशाह था। इसके समय में बहुत से पशरब 
मुसलमान है चुके थे और उनमें लूट पाट की प्रवृत्ति के साथ इसलाम 
का जेश भर रहा था । खुसरे! परवेज के समय सें अरबी सीमा 
च्यूथ फरैपएएए जपुछ चर पन्क रची सरदार नियुक्त था जिसके डर से 
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जंगली ध्मरब पारस साम्राज्य में कुछ उपद्रव नहों करने पाते थे। 
खुसरो परवेज़ ने बड़ी भारी मूर्खता यह की कि नौमान को मरवा 
डाला | इससे शहरों की कुछ धड़क खुल गई, यहाँ तक कि बक्र- 
बिन-बायक्ञ नाम के एक फिरके ने इफरात के किनारे लूट पाट करके 
पारसियें की एक सेना को हरा दिया । 

क्रस के छिन जाने पर ईसाइयों में बड़ी खलबली मची। रोमन 
सम्राट हिराक्लियस पराजय की लज्जा दूर करने पर बदला लेने के 
लिये कार्कंशस पहाड़ से बड़ी धूमधाम से चढ़ा श्लार इस्फहान के पास 
तक झा पहुँचा । वहाँ पहुँचकर ६ जनवरी सन्‌ ६२८ को उसने बड़ा 
भारी भोज दिया । रामनों की यह्द तैयारी देख खुसरो परवेज भाग 
खड़ा हुआ्रा । पर पारस छड़ने को तैयार था। इससे रोमन सम्राट ने 
भी भागने ही में कुशल समझती । उसका उद्देश्य ता केवल लज्ञा-निवा- 
रण था । खुसरो परवेज पश्रपने अत्याचारां के कारण छोटे बड़े सबकी 
अप्रिय हे! गया | उसका भागना देख लोगां का उससे और भी घृणा 
हो गई । उसने शीरी नाम की एक इंसाई लड़की से विवाह किया था । 
उसने उससे उत्पन्न पुत्र मरदानशाह को सिंहासन देने के उदृश्य से 
अपने लड़कों के केद किया | पश्रंत में सरदारों ने उसके पुत्र कबाद 
द्वितीय का कैद से निकाल कर गद्दी पर बैठाया प्लौर खुसरे परवेज 
को प्राणदंड दिया (२५ फरवरी ६२८ ई०)। 

कबाद द्वितीय फेवल ६ महीने राज्य कर के मरा जिससे अदंशीर 
तृत्तीय नाम का एक सात वषे का बालक गदही पर बैठाया गया । 
उसके समय में इसाइयों का क्रस रोमन सम्राट के पास भेज दिया 
गया जिसने उसे फिर बड़ी धूमधाम से यरूशल्षम में प्रतिष्ठित किया | 
बच्चे का गद्दो पर देख सेनापति शहरबराज्ञ ने राज्य हृथ में करना 
चाहा भैौर चट झ्ममिसंधि के लिये वह रोमन-सम्राट्‌ से मिल्ता । उसने 
इस्फह्दान लिया और बालक अ्रदशीर का मार डाला। पर सरदार उठ 
खड़े हुए। शहरबराज़ मार डाल! गयए प्रैर उसकी लाश गछियों सें 
चसीटो गई | कुछ दिले। सक खुसरो परवेज की बेटी जार! कौर फिए 
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उसकी बद्धिन श्राजारमिद्देख्त तर्त पर रहीं। यह गड़बड़ बहुत 
दिनों तक रही, अंत में सरदारों ने खुसरो परवेज्ञ के पोते, शहरयार 
के बेटे, एक दूसरे बालक का सन्‌ ६३३ ई० में ध्रप्रिमंदिर में यज्दजदे 
तृतीय के नाम से तख्त पर बैठाया । 

झरब में इसलास का जार उस समय ख़ब बढ़ती पर था। पारस 
साम्राज्य की गड़बड़ी में यमन और उत्तरी अरब का कुछ भाग प्ररदां 
ने ले लिया था। मुसन्ना नाम का बहुओं का एक सरदार, जो हाल ही 
में मुसलमान हुश्रा था, पारस राज्य में छूट-पाट करने लगा । थोड़े ही 
दिनों में मुसलमान झरबों का सेनानायक खालुद-विन-वालिद बहझ्रें 
का सेनापति हुआ । इफरात के पश्चिमी किनारे पर ईसाई बसे थे जा 
पारसियों के झारय्यधर्मानुयायी होने के कारण उनसे द्वप रखते थे। 
वें गुप्त रीति से श्रबों की सहायता करने लगे। अरबों ने इफरात पार 
किया और पारस के राज्य में लूट-पाट की । 

कहते हैं कि पारसी सेनापति रुस्तम शमौर फिरुज़न की झ्रापस की 
फूट से पारसी श्ररबों का ठीक सामना न कर सके । जब अरबों की 
लूट-पाट बढ़ रही थी तब १४ मुसलमान दूत मदयान (वर्तमान टिसिफन) 
पर यज़दज़द से मिलने आए । यज़द्ज़द ने पूछा कि तुम्द्ारी भाषा में 
चोगा, चाबुक और खड़ाऊँ का नाम क्या है। उन्होंने कहा कि बुद, 
सौत और नाल | पारसी भाषा में इनके समानेश्चारण शब्द बुर्दन, 
सुख्तन और नलीदन का अधे बाँधना, जलाना और विलाप करना 
होता है यह सुनते ही यजदज़र्द का चेहरा ज़द हा गया । राजा के 
पूछने पर दूतों ने कह्दा कि हम इसलाम की, जा ईश्वर का एकमात्र सच्चा 
धर्म है, फैलाने आए हैं और कर लेकर या जीत कर लौटेंगे। इस 
पर राजा ने एक थैले में मिट्टी भराकर उनके सिर पर यह कहकर 
रखवा दी कि तुम्हें यही कर मिलेगा और उन्हें प्रपमानपृ्वेक निकाल 
दिया। भ्ररब दूतों में प्रधान भ्रसीस अमीन बड़ी प्रसन्नता से मिट्टी 
उठा कर लें गया और अपने सेनापति के पास उसे रखकर उसने 
कहा कि पारस की भूमि हमारी हो गई । यह चेटक भी झअरथों को 
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उत्तेजित और पारसियों को निराश करने में सहायक हुप्रा । कदेसिया 
(इं० स० ६३६) झौर जलुला (सन्‌ ६३७) की लड़ाइयों में पारसी 
सेना हारती गई । 

इस बीच में खाल्द बुला लिया गया और अबुप्राबैद बहुओं 
का नायक हुश्मा जिसे पारसी सेना ने मार भगाया। अंत में खल्तीफा 
उमर ने (ई$० स० ६३३) एक बड़ी सेना को इराक लेने के लिये भेजा । 
उसने इसलाम फैलाने का जोश दिल्लाया और पारस की स्वर्ग भूमि में प्रवेश 
करने का लोभ दिखाया । पारसी लोग भ्ररबवालों को जंगली समझ उन्हें 
उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। उनकी ओर उनका कभी ध्यान ही नहों गया 
था। पर जब उन्होंने सुना कि श्ररबों ने रोमन लोगों से शाम का 
मुल्क ले लिया तब उनके कान कुछ खड़े हुए और उन्हेंने रुस्तम को 
एक बड़ी सेना और “ दुरफश कावियानी ! नाम को प्राचीन पताका 
के साथ भेजा | अरब घोर मुसलमानें के नायक साद-इब्न-पअ्रबो-वक्का 
के साथ फदीलिया के मैदान में युद्ध हुआ जिसमें रुस्तम मारा गया झैर 


३ यह पारसी जानि की जातीय पताका थी और कई हजार वर्ष से पारसी 
सम्रारें के पास वंश-परंपरा से चली आती थी | इसकी कथा इस प्रकार है। जमशेद 
को मार जुद्दाक नाम का एक अत्यंत क्र और अत्याचारी मनुष्य फारस के तस्त 
पर बेटा | उसके कंधे पर दो जरूम थे जिनकी पीड़ा की शांति श्रादमी के भेजे के 
मरहम से द्वोती थी। इस मरहम के लिसे रोज आदमी मारे जाते थे । इस 
श्रत्याचार से प्रजा त्राहि त्राहि करने छूगी | अत में कावः नाम का इस्फदान का 
एक लोहार, जिसके चार टटइके मारे जा चुके थे, चमड़े के एक टुकड़े को पताका 
की तरह बांस में बाँध कर उठा और ज़हाक के भ्रत्याचार के गीत गाता हुआ 
चारों ओर फिरने ढलूगा । बहुत से छोग उसके मंडे के नीचे आए श्र उसने 
पदले हस्फहान और फिर सारा फारस ले लिया | जमशेद का वंशज फरीदूँ गद्दी 
पर बैठाया गया। उसी समय से चमड़े की यह पताका पारसी सम्राटों की 
विजय-लक्ष्मी का चिह्ृ समझी जाने व्टगी और इसकी पूजा होने छगी। पारस 
के बादशाह इसे अनेझू प्रकार के रलों से विभूषित करते आए। जिस समय यह 
पताका श्रब के घ्रुसलमानें के हाथ में आई उस समय यह जवाहरात से इतनी 
लड़ी हुई थो कि इसका मूल्य कोई नहीं श्रांक सकता था। श्रत में खलीफा 
श्मर ने इसे चूर चूर किया । 


३०८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


दुरफशे कावियानी छिन गया। इस जीत की उमंग में मुसक्षमान 
इस्फहान की झोर बढ़े । यज़्दजद की श्रवस्था उस समय कंवल्ल १७ 
वे की थी | वह बेचारा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भागता रहा। 
इधर अरबों के भुंड के भुंड झ्माते रहे | पंत में ६४० और ६४२ ई० 
फे बीच नहावंद की लड़ाई हुईं जिसमें पारस के प्रताप का सूर्य सब 
दिन के लिये पश्रस्त हे! गया, पारस के निवासी ज़बरदस्ती मुसलमान 
बनाए जाने लगे । इस प्रकार झ्राय्यधर्म श्रौर आय सभ्यता का ्ोप 
पारस से हो! गया | यहाँ तक कि पारस की झार्य पारसी भाषा भी 
झरबी से मिलकर अपना रूप खो बैठी | इतने दिनों तक यूनानी 
(यवन ) नाम की युरापीय जाति का झ्धिकार पारस पर रहा, पर 
पारस के भीतरी जीवन में कुछ परिवत्तेन नहीं हुआ था । पर 
इसलाम ने घुस कर आये संस्कारों का सवंधा ल्लोप कर दिया--पारस 
की सारी काया पत्कटट गई । 

तनहावंद की लड़ाई के पीछे यज़धज़द॑ कभी इस प्रदेश के शासक 
के यहाँ मेहमान रहता, कभी उस प्रदेश के । अ्रपनी इस स्थिति में भी 
वह प्पने नाम के सिक्के ढलवाता जाता था । अंत में दूरस्थ मर्ब प्रदेश में 
वह एक चक्ीवालें की शरण जाकर उसी के हाथ से, वहाँ के शासक 
फे इशारे पर मार डाल्ला गया | खुरासान प्रदेश का स्पाहपत (सेनापति ) 
जो ससान वंश का द्वी था तबरिस्तान नामक उत्तर के पहाड़ी प्रदेश 
में जाकर ससान वंश और जरथुस्नध धर्म का नाम जगाता रहा। 
छगमग सौ वर्ष तक उसके वंशजों ने वहाँ राज्य किया पर वे 
खल्लीफा को कर देते रहे । 

नहावंद की लड़ाई के पीछे जब पारस पर भ्ररब के मुसलमानों 
का अधिकार हो गया और पारसी ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए 
जाने लगे तब बहुत से पारसी श्रपने आायंधम फी रक्षा के लिये 
खुरासान में भरा ऋर रहे। वहाँ वे लगभग सौ वर्ष रहे । जब वहाँ 
भी उपद्रव देखा तब पारस की खाड़ा के मुहाने पर डरमुज़ 
टापू में इनमें से कई भाग झआराए झयौर वहाँ पंद्रह वर्ष रहे। झागे 
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वहाँ भी बाधा देख पंत में वे एक छोटे जहाज पर बैठ शपनी 
पवित्र श्रप्मि मलौर धमेपुस्तकों को ले अवस्ता की गाथाझ्रों को गाते हुए 
खंभात की खाड़ी में दीव (संस्कृत द्वीप--)।7 ) दापू में धथा उतरे जो 
झ्राज-कल्ल पुतंगालवालों फे हाथ में है । वहाँ उन्नीस वर्ष रह 
कर वे भारतवष में झ्रागए जो सदा से शरणागतों की रक्षा के लिये 
दूर देशों में प्रसिद्ध था। दीव छोड़ने का काई कारण विदित नहीं 
किंतु कहते हैं कि एक पारसी दस्तूर (याजक) ने भविष्यवाणी की 
थो कि नक्षत्रों की गएना से भ्रब धागे ह्मभ्युदय का योग आया है| 
सन ७१६ ई० के लगभग वे दमन के दक्षिण २५ मील पर संजान 
नाम स्थान पर प्रा उतरे | । वहां के खामी जाड़ी राना को उन्हेंने 
सोलह श्लोकों में अपने धर्म का भ्राभास दिया । राजा ने उनके धर्म 
की प्राचीन वैदिक धर्म से समानता देख कर उन्हें प्रादरपूर्वक प्रपने 
राज्य में बसाया और अप्रिमंदिर की स्थापना फे लिये भूमि और कई 
प्रकार की सहायता दी । सन्‌ ७२१ ३० में प्रथम पारसी झ्मभिमंदिर 
बना । उन्हीं पारसियां की संतान गुजरात, बंबई भ्रादि में फैली हुई 
है भारतीय पारसी झपने संबत्‌ का श्ारंभ अपने अंतिम राजा 
यज्धज़दे के परामवकाल से लेते हैं। पीछे से इस संवत्‌ में श्रधिमास 
(कबीसा) गिनने न गिनने के विवाद पर उनमें शदनशाही झौर कदमी 
नामक दो भेद दो गए । 


१_विक्रम संक्त्‌ ७७२ श्रावण श॒ुदि नवमी, यज़दजर्दी सन्‌ ८३ रोज़ तीर 
माह बेहमन (पारसी कषेखकों ने क्रम से रोज़ बेहमन; माह तीर, सिख दिया है) । 


२१--गुहिल शीलादित्य का सामोली का 
शिलालेख । 


विक्रम संवत्‌ ७०३। 


[ लेखक--पंडित रामकरण, जोधपुर । ] 


2) | )-९.ह शिलालेख गुहिल वंशियों के शिलालेखें में सबसे 

य्‌ रे प्रचीन है । उनका इससे पुरातन शिलालेख 
69 22% हु ०८7) भथवा ताम्रपत्र भ्रब तक नहीं मिला है। यह 

7 () () शिलालेख गुद्धिक्त वंश का सत्य इतिद्दास जानने 
के लिये प्रमूल्य है । यह सामाली गाँव से रायबहादुर पंडित गौरोशंकर 
ह्ीराचंद पश्लोफा का मिला था । इसके मिल्तने का वृत्तांत उनसे 
इस प्रकार ज्लात हुआ है कि सन १८८३ ई० में सामोली गाँव का 
एक गिरासिया मकान बनाने फे लिये नींव खाद रहा था, उसमें से 
यह शिलालेख निकल्ता | उसने शझपने मन में सोचा कि श्रवश्य यह 
गड़े हुए धन का बोजक है, इससे वह उस शिलालेख के पत्थर को 
कपड़े में छपेटकर लिए लिए कई गाँवों में घूमा क्मौर वहां के 
ब्राक्षणों से उसे पढ़ाने का यज्ञ करता रहा। वह उसे दक्त पंडितजी 
की जन्मभूमि गाँव रोहिड़े में भी ले गया श्रौर उसने पंडितजी के 
बड़े भाई का भी वह लेख बतल्लाया कि शायद वे पढ़ सकें, परंतु वह 
कहीं पढ़ा नहीं जा सका । झ्ंत में पंडितजी के भाई ने उससे कद्ा 
कि मैं तो इसे पढ़ नहीं सकता, मेरा छोटा भाई पढ़ सकता है। 
वह इस समय यहां नहीं है, उदयपुर में है, जब वहद्द यहाँ श्रावेगा 
तब मैं कह दूंगा, वह पढ़ देगा। गिराखिये को से पढ़ाने की बढ़ी 
चिंता थी । उसने पंडितजी के भाई से कहा कि जब झापके भाई 
झावथें तब श्याप आाद्षाण धूला फा, जो यहाँ से डेढ़ मी पर बासा गाँव 
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में रहता है, इत्तिला देवें । वह यह शिलालेख उनका बता देगा। इस 
के झ्रन॑तर थाड़े ही समय में पंडितजी रोहिड़े में झ्राए ते उन्हें यह 
सब बृत्तांत विदित हुआ । वे दूसरे ही दिन वासा गाँव में पहुँचे और 
उन्होंने उस ब्राह्मण से जाकर कद्दा कि जिस पत्थर को तुम पढ़वाना 
चाहते दवा उसे ल्ञाओ, मैं पढ़ देता हूँ । उसने कहा कि वह ते 
सामोली गाँव में है, कल शाम तक यहाँ ञ्रा जायगा । परसों झाप 
पढ़ लीजिए झ्लौर घन का पता लगा ते झापको भी खुश करेंगे। नियत 
दिन पर पंडितजी वहाँ पहुँचे तो उनको शिलालेख तैयार मिल्ला । पंडि- 
तजी ने उसे पत्थर पर से ही पढ़ लिया श्यौर उसकी तीन छापे भी ले लों । 
फिर उन्होंने अपनी नेटबुक में पंक्तिक्म से उसकी नकल भी करली 
झोर उसके प्राशय से ब्राक्षण धूला को परिचित कर दिया। जब 
उसने उसमें धन न द्वोने का हाल सुना तब वह प्रत्यंत डदास दो गया। 
दूसरे दिन धूला ने उस गिरासिये को लेख का सब बृत्तांत कहा ते 
वद्द उस लेख को वहीं छोड़, उदास द्वोकर, झपने धर चल्ला 
भ्राया । झ्रनुमान दे वर्ष के भनंतर पंडितजी की फिर धूला ब्राह्मण 
से भेंट हुई । उस समय पंडितजी ने उससे पूछा कि तुमने उस लेख 
का क्‍या किया ? उसने कहा कि वह मरे यहाँ पड़ा है। पंडितजी ने 
उससे कहा कि तुम्हारे तो यह किसी काम का नहीं है, कुछ लेकर 
हमें दे दो । पश्रत में पच्चीस रुपए छ्लेकर उसने वह पत्थर 
पंडितजी को दे दिया, ओर पंडितजी ने वह राजपूताना म्यूजियम 
झजमेर को भेट कर दिया जहां वह सुरक्षित है । 

सामेली गांव, जहां से यह लेख मिला है, मेबाड़ के भामट 
ज़िले के झंतगंत है। मेवाड़ और सिरोही राज्यों की सीमा जहाँ 
मिल्लती है वहाँ से थेड़ो ही दूर पर श्लौर बी० बी० सी० शझ्ाई० 
रेखवे के रोहिढ़ा स्टेशन से १४ या १६ मील के अंतर पर है। 

यह शिलालेख छंंबाई में ११ईच भैौर चौड़ाई में ११९ इंच 
है। चारों झोर लगभग एक इंच हाशिया (आयु) छूटा हुआ है भैर 
धीच में बारह पंक्तियाँ हैं। पत्थर का दाहिने द्वाथ का नीचे का कोना 
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दृट जाने से १०,११,१२ पंक्तियों के अत के प्रत्षर नष्ट हो गए हैं । 
इसवा पंक्ति के कुछ द्वी अक्षर गए हैं, ग्यारहवों में उससे ह्रधिक और 
बारहवीं का ते लगभग झाधा भाग जाता रहा है। बड़ हृ्ष की 
बात है कि उस टूटे हुए भाग के पास सास और संबत्‌ बच रहे हैं । 
इसीसे यह शिल्ञालंख बड़े महत्तत का हो गया है। यदि वे भी चलें 
जाते ते यह किसी काम का न रहता। पंक्ति ८, के अंत के एक 
दा झक्तर पत्थर न टूटने पर भी जाते रहे हैं। बाकी शिक्षालेख भ्मच्छी 
दशा में है ! 

इसकी लिपि उत्तर भारत की कुटिल्ल लिपि दँ । इसके कितने ही 
अक्तर वर्तमान देवनागरी से बहुत कुछ मिलते हैं,-किंतु र, य, घ 
झा, क, ज, ख, ट, ब, झ और ऋछ बिलकुल भिन्न हैं। इ पार ए 
की मात्राएँ बड़ी सुंदरता से लद्दराती हुई ऊपर को लगाई हैं, ड को 
मात्रा दे तरह से लगाई है, ध्म की मात्रा भ्रत्षर के ऊपर को उदात्त 
के चिह की, या वर्तमान रफ के सहृश, रेखा के समान है। यह लिपि 
मंवाड़ के शाजा अपराजित के समय के संवत्‌ ७१८ के शिलालेख 
फी लिपि से बहुत मिलती दै | विराम चिह् क॑ स्थान में विसर्ग 
की नाई कर्डा कहीं दा विंदु भी दिए हैं । 

लेख की भाषा संस्कृत दे और पद्ममय है। रचना सुंदर है किंतु 
खादने में प्रशुद्धियां बहुत हो गई हैं । ठोर ठौर भक्षरों की कमी 
होने से इतनी गड़बड़ हो गई है कि न छांद का पता चलता है, न 
प्थे का समन्वय द्वोता है, केवल्ल ज्यों थों कुक झ्राशय जान पड़ता 
है | यदि इसे पद्म न मान कर पदय्गंधि गद्य मान लें ते पमनुचित 
न होगा क्योंकि छंदोभंग और न्यूनाधिक पक्षरां से पद्मयों का चरण- 
विभाग प्रसंभव दै । यह रचना का दोष भी हो सकता है शोर 
खादनेवाले का भी । पहली चार पंक्तियों में तो बिल्कुल गड़बड़ 
हो गई है । इनमें दे प्रथ्वीछंद भा जा सकते हैं। प्मागे तीन 








१ एपि० इंडि०, जिल्द ४, ए० ३१ । 
१७० 
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ध्यार्या हैं किंतु उनमें भी मात्राक्रों की नन्‍्यूनाधिकता और 
व्याकरण दोष हैं | चौथा छंद भार्या, श्रनुष्टुप और गद्य की खिचड़ी 
है | झागे के अंश को बिना संकोच गद्य ही कह देना भ्रच्छा है। 
पाठ तथा छंद की विशेषताओं का विवेचन लेख के नीचे टिप्पणियों 
में किया गया है । 

कखेख के चार भाग किए जा सकते हैं-- (१) मंगलाचरण, 
(२) राजवर्णन, (३) जेंतक महत्तर और उसके बनाए प्ररण्यवासिनी 
देवी के देवकुूल की प्रशस्ति तथा जेंतक की मृत्यु का वणेन, (४) संवत्‌ । 
पंक्ति १ से ७ तक मंगलाचरण है । इसमें छंद, चरण, श्रन्वय, 
भाषा सभी का गोलमाल है | इतना जान पढ़ता है कि चंडिका के 
सूर्यकिरणों से विकसित कमलें के समान चरण, अम्निज्ञालासदहश 
केसरों से युक्त सिंह, भगवती के नूपुर, शूल से विदारित असुर (महि- 
पाघुर ) के वक्ष:स्थल से बहते हुए रुधिर और उसे देख कर सिंह के 
भय क_्रौर चापल्य का उद्लेख होने से तथा देवी के मंदिर की प्रशस्ति 
होने से दुर्गा की आशीवांदात्मक स्तुति है। राजव्णन ४-५ पंक्तियों 
में एक शोक में है । उसमें शत्रुओं के जीतनवाले, देव ब्राह्मण गुरुजनों 
को अनद देनेवाले अपने कुलरूपी श्राकाश के चंद्रमा शीज्ञादित्य 
का पृथ्वी में जयकार कद्दा गया है। यह उस समय उस प्रांत का 
राजा द्वोना चाहिए । पांचवीं पंक्ति से प्रस्तुत वर्णन है कि बटनगर से 
झाए हुए महाजनों क॑ समुदाय ने जिसमें जेक (जेंतक) मुखिया था, 
झारण्यक गिरि में लोगां का जीवन (साधन) झागर उत्पन्न किया । 
इसका यह झथे नहीं करना चाहिए कि महाजनों में मुख्य जे(न्त)क 
ही वटनगर से हझाया हुआ था और उसीने आगर उत्पन्न 
किया । क्‍योंकि मद्दाजन और जे(न्त)कप्रमुखं एकबचन में हैं 
ग्रौर जेन्तकप्रमु्ज बहुत्रीहि समास है जिसका अ्रथे 'जेंतक है प्रमुख 
जिसका ऐसा महाजन! द्वीद्दोता है। प्रमुख के, ख के ऊपर के 
अ्रनुस्वार को विभक्ति का चिह्न और झ्रागे के विसर्ग को विराम का 
सूचक मानें (जेसा कि इस छोख में और जगह भी है) ते महाजन 


गुह्दिल शीलादित्य का सामाली का शिलालेख । ३१५ 


जेकप्रमु्ख॑ ही शुद्ध पाठ हो सकता है क्योंकि समाहार में नपुंसक 
भी हो। सकता है । इस लेख में विसर्ग चाद्दे व्यथे लगे हों किंतु 
प्रनुस्वार कहीं व्यर्थ नहों है। महाजन: जेकप्रमुखः” या 'महाजनं जेक- 
प्रमुख! देने का अ्रथे महाजन संघ ही दो सकता है, न कि एक 
व्यक्ति । गुजरात में पंचायत या बिरादरी के ध्थे में महाजन! पद हब 
तक व्यवहार में आता है, जैसे आज महाजन मिला, महाजन ने यह 
अआ्राज्ञा दी (ग्राज महाजन भेलूं थयुं, महाजने एवी प्ाज्ञा क्रापी ) प्रादि। 
यह लेख गुजरात की सीमा के निकट का है। महाजन शब्द के इस 
ध्रथे का यह बहुत प्राचीन उदाहरण है । प्रकेले जेक (जेंतक) का 
ध्पागर उत्पन्न करना और मंदिर बनाना होता ते मंदिर बनाने के लिये 
महाजन की शआाज्ञा क्‍यों ली ज!ती जैसा कि लेख (पंक्ति ८ में स्पष्ट हैं । 
महाजन (महाजनों के संघ) की आज्ञा से जे[न्त]|क महत्तर ने श्री 
श्रण्यवासिनी (दवी) का देवकुल बनाया जो नाना देशों से शझाए 
हुए ध्रद्वारह बैतालिकों ( स्तुतिगायकों ) से विख्यात भर नित्य आए 
हुए धन-धान्य-संपन्न मनुष्यों की भीड़ से भरा पूरा था। उसकी 
प्रतिष्ठा करके चिर काछ तक पालना होने की कामना की गई है। 
आगे शायद लिखा है कि जेंतक महत्तर यम॒दूतों का आता हुआ देख 
कर देबुवक सिद्धायतन में श्रप्मि में प्रविष्टठ हुआ | दे। जगह नाम 'जेक! 
ही दिया है, तीसरी जगह 'जेंतक” है, 'जेकः लौकिक भाषा का (जेका) 
झऔर जेंतक संस्क्रत रोली का (जयंतक) रूपांतर है । 

संवत्‌ का अंश बड़े महत्त्व का है। पहला पअ्रत्तर स्त्र* है जो 
सेकड़े बताने का संकेत है । और शिलालेखें में “संबत्सो” लिखा 
मिलता है जिसका भी यही श्रथे है। आगे सात का अंक पुरानी 
शैली का वत्तेमान एक के अंक का सा है। स्र के झ्ागे ७ झआाने से 
पअथे हुआ ७०० । श्ागे ३ का अंक होने से संवत्‌ ७०३ का पह्रमि- 
प्राय है । यद्द संवत्‌ विक्रम संबत्‌ ही है क्‍योंकि इन प्रांतों में उसीका 
प्रचार था । राजपूताने के लेखें में जिस संवत के साथ कोई विशेष 
उल्लेख न दे। उसे विक्रम संवत्‌ माना जाता है। लिपि का काछ भी 


३१६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


यही बतलाता है। पध्रागे विराम चिह् के अनंतर कतिक” पढ़ा जाता है 
जिसका भ्रथ कातिंक है झ्रागे इ की मात्रा है। जो दि (“दिन ) या 
ति (-तिथि) का अंश हो सकती है किंतु पत्थर हट गया है । 
शीक्षादिय नाम फे साथ लेख में वंश का निर्देश नहीं किया है 

जिससे संदेह हो सकता है कि यह शीलादित्य फान झौर किस 
वंश का था ? परंतु यह शिलालेख मेवाड़ देश में मिला है झोर 
डस समय मेवाड़ में गुहिलवंशियों का राज्य हो। गया था; जिससे 
इतना जाना जा सकता है कि यह शीजादिय गुहिल हो। श्रौर इसकी 
पुष्टि इससे होती है कि उसी प्रांत में, जहाँ हमारे शीलादित्य का 
शिलालेख मिल्ना है, गुहिलवंशी श्रपराजितः का भी शिलालेख 
मिला है और वह शिलालेख इस शिक्ालेख के भ्रत्यंत समीप के 
समय का है; उसमें गुद्दिल वंश का निर्देश स्पष्टटया किया गया 
है | यथा-- 

“राजा श्रीगुहिलान्वयामलपयोराशौ स्फुरहीघिति- 

ध्वस्तध्वान्तममूहदुष्टसकलव्यालावलेपान्तकृत्‌ । 

श्रीमानित्यपराजित: जितिभ्रतामभ्यचितों मूर्धभि- 

वृत्तस्वच्छतयैत कौस्तुभमणिजञातों जगद्भधपशाम |?” 

यह झपराजित का शिलालेख संवत्‌ ७१८ का है और हमारा 
लेख संत्रत्‌ ७४०३ का है, अपराजित कं लेख से केवल पंद्रह वर्ष पर्व का 
है ; इससे यह भी प्रतीत हे।ता है कि ग्रपराजित का पिता शीलादित्य 
हो तो कुछ असंभव नहीं । इसकी पुष्टि इस ब!त से होती है कि मेवाड़ 
के लेखों में श्रपराजित का पित्ता शील लिखा मिलता है। आसटपुर के 
संबत १०३४ के गुद्विल शक्तिकुमार के ल्लेखः दी बंशावली में अपरा- 
जित का पिता शील लिखा हुआ है. यथा--- 
“यस्यान्दये जगति भोजमहेन्द्रनाग- 
शीलापराजितमहेन्द्रजयैकवीरा: ॥” 


वीक +-_-_--.....लललत....त 


२ देखा, एपि० इंडि०, जिल्द ७, पृ० ३३।.... 
३ देखा, इंडि० पुंटि०, जिल्‍्द ३६, पृष्ठ १८१ | 
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इस पद्म में उत्तरोत्तर पुत्रों के नाम हैं, जैसे भोज का पुत्र भहेंद्र- 
लाग, महेंद्रनाग का पुत्र शील, उसका पुत्र झ्रपराजित और उसका पुत्र 
महेंद्र । इससे स्पष्ट है कि अपराजित का पिता शील था, और इस 
शील का नाम केत्रल शक्तिकुमार के द्वानपत्र में ही नहीं किंतु मेवाड़ 
के दूसरे भी बहुत से शिलालेखों में लिखा मिलता है" । 

वक्त लेखों से भ्रपराजित का पिता शीक्ष सप्रमाण सिद्ध है| भ्रव 
इस बात का विचार करना है कि प्रपराजित का पिता शीतल घौर 
हमारे शिन्ालेख का शीक्ञादित्य कया ये भिन्न भिन्न दे व्यक्ति हैं 
झिंवा देने एक ही व्यक्ति हैं ? इसका निर्णय करने के लिथ कुछ 
अधिक युक्तियों की श्रावश्यक्रता नहीं है; इसके लिये ते केवल एक 
यही प्रमाण पर्याप्त होगा कि पअ्रपराजित के शिलालेख से शीज्ञादित्य 
का शितात्ेख प्रत्यंत समीप का है, केइल पंद्रह १५ वर्ष का 
गतर है जितना कि पिता पृत्र में तर हुञ्ना करता है। इनके 
पिता पुत्र होने के फिर यह प्रमाण अधिक पुष्ट करता है कि दोनें के 
शिलालेख इसी एक देंश में उपलब्ध हुए हैं। अब रहा शील प्रौर 
शोलादित यों भिन्न भिन्न रीति से नाम निर्देश । इस विषय में यह 
समाधान है कि एक हो व्यक्ति को शोल और शीलादित्य लिखने की 
प्रथा प्रथम से चली श्राती है, दूसरे कई वंशों के शिक्षालेखां भी में एक 
ही राजा का पूरे नाम और नाम के एकदेश से व्यवहार पाया जाता 
है । इसी वंश के मूलपुरुष गुहदत्त का नाम भिन्न भिन्न प्रकार से 
लिखा मिलता है, कहीं गुद्दिल, कहीं गुद्दादित्य, कहीं गुद्ददस और कहीं 
प्रह्दित्य । प्राटपुर के संवत्‌ १०३४ के लेख में “गुहदत्त: चित्तौड़, 
अ्रचलेश्वर हर राणपुर के संवत्‌ १३३११, ११४७२ और १४5८६ के 
शितालेखे। में गुहिल'; और कुंभलगढ़ के संवत्त १४१७ के शिक्षा- 
छेख* में गुद्दित और गुहदत्त दोनें का निर्देश किया है-- 


४. देखो चित्तोद्गढ़ का संवत्‌ १५३३१ का ( भावनगर इन्स्क्ृपशब्स प्रू० 
७४-७७) ओर अ्रचलेश्वर का संवत १३४२ का शिलालेख (इंडि० एंटि० जि० 
१६, ए० ३४७-११)। 

४, भावनगर इंस्कृपशंस पू० ११४--१९ । ६. यह अभी छुपा नहीं है | 
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“गुहप्रदानादगुहददत्तनामा 
वंशो पयमुक्तो गुद्दिलश्च कैश्वित्‌ ॥”? 


कत 


राजसमुद्र की प्रशस्ति में शुद्दादित्!', मूहणोत नेशस्ी की 
ख्यात में 'गुद्दादितः जे गुहादिल का अपश्रंश रूप है, भर डैँगर- 
पुर के रावल पुंजा के झ्प्रकाशित शिक्षालेख में प्रहादित ( प्रहादित्य ) 
लिखा है। इसी गुहदत्त से प्रवृत्त हुए वंश का कथन गुद्दिलपुत्र, 
गेमिलपुत्र, गूहिलोत और गौहिल्य शब्दों से किया गया है। 
बतेमान समय में गुहिलवंशी गुहिलोत वा गेहलोत कहलाते हैं ) यह 
शब्द संस्कृत गुद्िलपुत्र” शब्द से बिगड़ कर बना है, प्रथम 'गुहिल- 
पुत्र! शब्द का अपश्रंश 'गुद्दिलउतः हुश्रा; तदनंतर संधि होकर गुहि- 
ल्लोत बन गया । उसी गुहिलोत शब्द के स्थान में गेहलोत झेर गैल्लोत 
भी कह्दा जाने लगा। मूँहृणोत नेणसी अपनी ख्यात के झारंभ में 
लिखता है, श्र आदि गेंहलोत' । गुहिलपुत्र शब्द का प्रयोग विक्रमी 
संवत्‌ १३३४ के शिल्लालेख* में, जो चित्तौड़गढ़ में मिला था और 
गभी उदयपुर विक्टारिया हाल में है, किया गया है-- 


“अ्रीएकलिड्डहराराधनपाशुपताचार्य हारीत- 
राशि... .क्षत्रियगुहिलपुत्रसिंहल्ब्धमदहोदया:?? 


इसमें सिंह का, जो मेवाड़ के राजाओं की वंशपरंपरा में है, 
गुहिलपुत्र लिखा है । 


मेराघाट के आल्हणदेंवी (हंसपाल के पौन्र, वैरिसिंद् के 
पुत्र विजयसिंह की कन्या) के कलचूरि संवत्‌ €०७ (विक्रम संवत्‌ 
१२१३, ईसवी सन्‌ ११५६) के शिलालेख: में “गेमिलपुत्र” 
लिखा है--- 


७--इंडि० एंटिं० जि० ३६, पृ० १८६ । 
८--देखो एपि० इंडि० जिल्द २ प्रष्ठ ११-१२ । 
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“शस्ति प्रसिद्धमिद गोमिलपुत्रगोन्र॑ 
तत्राजनिष्ट नुपति: किल्ञ हँसपाल: ।”! 
इसमें हंसपाल का, जो मेवाड़ के राजाओं की वंशावली में 
है, गेमिलपुत्र” लिखा है । इसका अ्रपश्नंश होकर गोहिलोत, 
और 'गृहिलोत” ये शब्द प्रचलित हुए हैं । उक्त प्राकृत रूप 'गूहिलोत' 
शब्द का प्रयोग भ्रासिकादुर्ग ( जिसे श्रब हॉँसी कहते हैं ) के वि० 
संवत्‌ १९२४७ (६० स० ११६८ ) के शिलालेख के तीसरे श्लोक 
में किया गया है-- 
॒ “गूहिलेतान्वयव्योम सण्डनैकशरच्छशी ।”? 
यहप ८ चाहमान प्रथ्वीराज के मामा किल्हण के वशन में है 
जिसे प्रथ्वीराज ने प्मासिक्रादुर्ग का रक्षक नियत किया था । 
वि० सं० १३३१ (६० स० १२७४) के चितौड़गढ़ के तथा 
कुंभलगढ़ के संबत्‌ १३१७ के शिलालेखों में भ्रपत्याथेक तद्धित 
का 'य! प्र्यय छगा कर गैहिल्य? शब्द का प्रयोग किया गया है-- 
“यस्माइथों गुद्दि्तवणेनया प्रसिद्धां 
गैहिल्यवंशभवराजगणशोा पत्र जातिम ॥?? 
हमारा शीलादित्य गुहिलवंशी है, तथापि शीलादित्य नाम के 
श्रनेक राजा हो जाने से कितने एक ऐतिहासिक पुरुष भ्रम में पड़ कर 
काठियाबाड़ के शीलादित्य का इससे मिला देते हैं। परंतु काठियावाड़ 
में भी शीज्ञादित्य नाम फ॑ छ: राजा हुए हैं जो वलभीपुर के 
स्वामी थे | उनमें अंतिम राजा का नाम भी शील्लादित्य था । कई लोग 
वलभोपुर के शीज्ञादित्य को गुहिलवंशी मान कर शुहिलों का 
थ्रादि स्थान वलभीपुर बतलाते हैं । 
कनेल टॉड साहिब भी वलभीपुर के झ्रतिम राजा शीलादित्य को 
गुद्दितवंश का मूलपुरुष मानकर गुद्चिल्षातां का आदि स्थान 
बलभीपुर बतलाते हैं परंतु वह शीलादित्य हमारे शिक्षालेख का 


कु  &--यह असल शिडालेख एंडिनवर्गं के रायल स्काटिश स्युजियम में है। । 
€ इंडि० एंटि० जि० ७१; पु० १६३) 
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शीलादिय नहीं है | क्योंकि वलभीपुर के अंतिम राजा छठे 
शीलादित्य का एक दानपत्र वलभी(गुप्तसंवत्‌ ४४७ (विक्रमी 
संवत्‌ ८२३,ई० स० ७६६) का मिला है,'* जिससे जाना जाता है 
कि उक्त संवत्‌ तक वलभीपुर का राज्य विद्यमान था। एक जैन 
लेखक लिखता दै कि “बीर संवत्‌ ८२४ में वलभी के राज्य का नाश 
हुआ ।ै।” यह वीर संवत्‌ नहीं, विक्रम संवत्‌ हाना चाहिए । इससे 
पाया जाता है कि विक्रमी नवम॒ शताब्दी के आरंभ में सिंध क॑ प्रबों 
द्वारा बलभी का राज्य नष्ट कुआ हो । वलत्तभोपुर के अंतिम राजा 
शीलादित्य का समय विक्रम संवत्‌ ८२३ निश्चित है, और हमार 
शिलालेख के शीलादित्य का समय ७०३ है, इनमें एक सी बीस 
वर्ष का अंतर हे; हमारा शीलादित्य १२० ब्ष पहले हुआ है पौर 
वलभीपुर का शीलादित्य उससे १२० वष पीछे हुश्ा है। तो वे दानों 
एक केसे दो सकते हैं ? 

अतएव यह शील्ञादित्य मंवड़ का राजा, वंश के स्थापक गुहिल से 
पाँचवाँ वंशधर और नाग का पुत्र तथा झपराजित का पिता था | 

जिस महाजन संघ का मुखिया जेंतक था उसका बटनगर से 
निकल्षा हुझ्रा (विनिर्गत) कद्दा गया है। महाजनों तथा प्रन्य लोगों क॑ 
उपनाम प्राय: अपने निकास की भूमि--उनके पूर्वजों की जन्म- 
भूमि- का स्मरण दिल्लाया करते हैं। राजपूताने में बहुत सी जातियों 
के गोत्रनाम उनके अभिजन पर्थात्‌ पूर्वजों के निवास के सूचक हैं । 
जिस बटनगर से जेंतक झादि झ्राए थे बह कान सा है यह विचारणीय 
है । यह वटनगर सामोली से थोड़ी ही दूरी पर का सिराही राज्य का 
बसंतगढ़ नामक प्राचीन नगर है। वहाँ से मिलते हुए परमार राजा 
पूणपाल के समय के विक्रम संबत्‌ १०€<८ के लेख में डसे बटपुर 
झोर वटनगर कहा है. कौर एक जगह उस स्थान का निर्देश “बटेयु! 


१०-फ्लीद, गुप्त इंस्कृपशंस, ए४ १७८ । 
११७टॉड राजस्थान, पं० गोरीशंकर हीराचन्दु ओमा संपादित, खंड १, पृष्ठ ३१८ । 
१२१--एपि० इंडि०, जिह्द ६, पृष्ठ ११ । 








गुद्िल् शीलादित्य का सामेली का शिलालेख । ३२१ 


पद से किया है। वहीं से मिले हुए राजा वर्मलात के विक्रम संवत्‌ 
६८२ फे शिलालेख में उसे वटाकर स्थान कहा है! '। वहाँ श्रव भी बढ़ 
के पेड़ बहुत हैं। साधारण दृष्टि से वटनगर नाम गुजरात के बड़नगर 
से मिलता हुआ होने से यह कल्पना दो सकती है कि जेंतक प्ादि 
महाजनों के पूवपुरुष बड़नगर से श्राए हों, किंतु बड़नगर नाम पुराना 
नहीं है मार न किसी प्राचीन लेख में मिलता है । उसका प्राचीन नाम 
आनेदपुर था जो पुराने लेखें में मिल्तता है। 

आारण्यकगिरि कहाँ तथा कान सा है इसका पता लगाना कठिन 
है । सामाली गाँव के पास की पहाड़ी भूमि में ही कहीं बह द्वोना 
चाहिए । जेंतक आदि महाजनों ने वहाँ 'अ्रागर! उत्पन्न किया था जो 
वहाँ के लोगों का जीवन कहां गया है। 'आगर” संस्कृत आकर 
(खनि, खान, कान) का अ्रपश्रंश है । राजपूताने में नमक की खान 
की 'आ्रागर' कहते हैं । महाजनों ने आपने जातिस्वभावसिद्ध व्यवसाय से 
खेज कर वहाँ झारण्यक परदेत मे आ्रागर! उत्पन्न किया। खान का काम 
चल निकलने पर दूर दूर के मद्दाजन वहाँ आकर बस गए, उनकी 
आ्राज्ञ से स्थान के नाम पर अरण्यवासिनी देवी का देवकुछ (मंदिर) 
बनाया गया । नाना देशों से अठारह वेतालिक्नों के आने से विख्यात्ति 
होने तथा धन धान्य से हृष्ट पुष्ट प्रविष्ट जनों की नित्य भीड़ भाड़ द्वोने 
के उल्लेख से न केवल मंदिर की किंतु नगर की भी समृद्धि जान पड़ती 
है | दवकुल, देवल, देउल्ल, देहरा सब्रका भ्रथ देवमंदिर होता है! 
जेंतक को महत्तर की उपाधि ( पदवी ) थी । महत्तर राजकर्मचारियों 
में बड़ा ऊँचा पद था ; दक्षिण के राष्ट्रकूटों के लेख में 'महत्तरादीन 
सम्बोधयति! लिखा मिछठता है | इसका अपश्रंश 'महता! उपाधि है जो 
ब्राह्मण, खत्री, महाजन, कायस्थ, पारसी आदि कई जातियों के 
पुरुषों के नाम के साथ उनके पुराने मान की सूचक दोकर अब तक 
लगती चली भ्राती है ।फारसी में महतर बहुत ही प्रतिष्ठित प्रधिपति का 
सूचक है, जैसे चित्राल क॑ महतर । 
. ३३--एपि० इंडि०, जिकद ६, ए० +६७। 


दब्द 





श्२२ नागरीप्रचारियणी पत्रिका । 


अत की डेढ़ पंक्ति का जो प्मभिप्राय इमने समझा है उसके प्जु- 
सार जान पढ़ता है कि जेंतक ने वृद्धावस्था श्राने पर ( यमदूतों को देख 
कर ) देबुवक नामक सिद्ध स्थान पर चिताराहण करके शरीर ट्याग 
किया । संभव है कि संवत्‌ देवी के मंदिर की स्थापना का न द्वोकर 
जेंतक के शरीरत्याग का हो । 


लेख का पाठ । 

(पंक्ति) १ हों' नमः । पुनातु दिनक' मरीचिविच्छु रितपदपत्र- 
च्छविदुरितमाशुश्च॒ ण्डिका झद्- 

२ यंः ॥ हरे*शिखिशिखाभ केसरस्थितमपास्त ' रज- 


नूपुराभ या: च्छुरित देविभावस- 
३ हा: अ्रसुरोरस्थलशूल:” "विनिभिन  मुद्विररुधिर- 
निवहं । मवालोक्य ' ” केसरिवहतिति-- 


१४--देखो इसी संख्या सें विविध-विपय, आत्मघात' | 

3 राय बदादुर पं० ग्रोरीशंकर द्वीराचंद ओमा की तेथार की हुई छाप से | 
साज्ञात्‌ पत्थर से भी पाठ मिल्लाकर ठीक कर जिया गया है । 
सात के अंक का सवा सांकेतिक चिह्ठ कप्म में लिया गया है । 
पढ़ी, दिनकृन्म ' । 
पढ़ी, “माशु च" । "माशु नश्व" है क्‍या ? 

“सिड! पक्ति के ऊपर टूटक की भांति खोदा गया हैं । 
चण्डिकापादपश्मदयं दो सकता हैं । 

पढ़ो, हरेः । 

शिक्षाभ "के 'ख्र॒ में 'ल्' का अ्रम हां सक्तता हैं । 

“ मपास्भ२* भी पढ़ सकते हैं, कितु सन स्पष्ट हे । 

० पढो,  भया । 

३ यहां विराम चिट्ठ चाहिए | यह पृथ्वी छुंद है, प्रथम चरण तो “छुवि! पर 
समाप्त होता है कितु आगे पश्रच्चरों के कमी बढ़ती होने से चरणों का विभाग 
स्पष्ट नहीं । 

१२ पढ़ो, 'रःस्थलं | 

१३ “विनिभिन्न" चाद्दिए्‌ । 

१७ भ्रवात्ञोक्य या यदालोक्य चाहिए | पाद पूर्ण होने पर भी अवाक्षोक्य की 
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गुहिल शीलादित्य का सामोली का शिलाखेल । ३२३ 


४ र्चापलममप्येव भयमुद्रवि ! 'जनिव: ._॥ जयति 
विजयी रिपूनां" * देवद्विजगुरु-- 

५ जगान॑न्दी:  श्रोशीलादित्या,.. नरपति'  स्वकुल्ा- 
वर चन्द्रमा प्रथ्वी: ९ ।| जयति *' बट- 

६ नगरविनिर्गंत महाजनं'” जेकप्रमु्ख:' " । येनास्य 
लोक * * जीवन पश्रागर  » मु-- 

७ प्रादि मारण्यकुगिरौ:'“ । नानादिदेशमागत प्रष्टा-* 
दशवेतालिलेक विख्यातं:** ॥ 


'निवह के साथ संधि कर दी हो । 

“मुद्विजन्निव ( 'मुद्विजान इव ) है क्‍या ? 

इस छुंद का पता नहीं चलता, न उत्तराध का शअ्रर्थ स्वष्ट हैं । यदाल्वोक्य 
केधरी चहति तिरश्चां चायज्रमप्पेव भयपरुद्विजक्षिव।( मुद्रिजान हव )” हो 
सकता है । 

पढ़ो, रिपूर्णा । 

पढ़ो, जनानन्दी । 

विशामचिह्ठ चाहिए । 

पढ़ी, "पतिः ! 

पढ़ो, "कुटाम्बर " ; 

पढ़ी, “माः एथ्व्याम्‌ । यह आया छंद है परंतु उत्तराधे में “श्री' अषिक हे 
ओर, नरपतिः, पढ़ने ले छुंद हूटता है । 

आार्या छंद है । प्रधम चरण में एक मात्रा अधिक है । उत्तराध में गढ़बड़ है । 
मह्जनः (नो) भी हो सकता है। 

जेन्तकप्रश्मुखः भी हो सहृता है | पंक्ति १० में जेन्तक पूरा नाम है । यहां 
खोदने में 'न्त' रह गया हैं जिसे जोड़ने से छुंद पूरा हे। जाता हैं । 

'ल्ेकस्य जीवन”! पाठ शुद्ध होता क्योंकि भस्य! एथक है, समास में नहीं । 
सुधारने से छुंद दृट्ता है । 

पढ़ो, ” नम्नागर ” । 

पढ़ो, "भुस्पादितमारण्यरूगिरों । 

नानाविदेशश्म गताष्टाद्श* चाहिए, परंतु इसमें छंदोभंग होता हे । छुंद 
आया ही है । 

पढ़ो, "वैवा लिकज्ोक विश्यातमर। 


३२७ नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


८ धनधान्यहृश्पुश्विष्ट' 'जननित्यसंवाध॑ ॥।.. एभमिगुंये 
युत॑* * तत्र [ जे)-- 

< कमइहतर' *. ओह्नरण्यवासिण्या *" देवकुलं॑. चर 
महाजनादिष्ट* * ॥ देवी [द]... 

१० प्राप्यंमनुपालयतु' ' चिरं:*५ स च जेंतकसहतर: 


११ बल्वतदूृता समवेक्ष ' “| देवुबक सिधायत[ )  ... ... 
१२ ल्नंप्रविष्टट/ "७०० ३॥ कति [का]... ...... ... 


३१ “वुष्प्रविष्ट” पढ़ने से छुंद और अर्थ दोनें की रक्षा होता है । 

३२ पढ़े। “णौयु त॑ । 

३३ पढ़ो, जेकिम्रद्दत्तरः, भाठवीं पंक्ति के अंत में "न्त" का स्थान नहीं है । 

३४ पढ़ो, वासिन्या। 

३१ फढ़ो, "दिष्टः | यह गद्य है या पद्य ठीक कहा नहीं जा सकता, “पुमिगुणे- 
युततत्र' अमधुभ का प्रथम चरण हो और '"वकुछ चक्र प्रहाजना विष्ट: 
श्ञार्या का चोथा चरण ! 

१३ प्रतिष्टाप्यमनु" हो सकता है। पालयन्तु भी हो सकता है। 

३७ पढ़ो, चिरम्‌ ! विरामचिह्न चादिए । 

इ८ 'वैषस्वतदूतान्‌ समरवेक्ष्य' हो सकता है । 

३६ 'सिद्धायरने! हो सकता है । 

४० ज्यत्वनं प्रविष्ट हो सकता है । 

४१ पढ़ो, कातिक । 


२२--विविध विषय । 
[ ल्लेखक-पंडित चंद्रघर शर्मा गुलेरी, दी०ए०, भममेर | 
( पत्रिका भाग १, प्ृष्ट २२० के आगे ) 
(८ ) जझात्मचात । 

ग्राध्तपात करना महापाप माना जाता है । झात्मधातियों के 
लिये प्राशीच, जल्नदान, पिंडदान ध्मादि उत्तर कर्मो' का, पातकियों को 
तरह, निषेध किया गया है! । गातम स्म्रति में इस निषेध के वचन 
में आत्मघात की प्रचलित रीतियाँ बताई गई हैं--प्रय, अनाशक, शख्र, 
प्रप्मि, विष, उदक, उद्बंधन, प्रपतन * । 'प्राय' का भ्रथे भूखा रहकर 
मरना द्वोता है, वही अर्थ अनाशक' का है, इसलिये यहाँ पर 
गौतम के टीकाकारों ने प्राय का श्रथ महाप्रस्थानगमन श्रर्थात्‌ शरीर 
त्याग पर्यत हिमालय की य!त्रा करना, जैसा पांडवों ने किया था*, 
किया है। भनाशक- झ्रनशन -- भूखा रहकर मरना। शस्त्र, भ्रभ्ि, 
विष, उदक (-: जल्ल ) स्पष्ट हैं | उदबंधन गल्ले में फाँसी लगाकर मरना 
ओर प्रपतन ( ८ भ्गुपतन ) ऊँचे पहाड॒ पर से कूदकर प्राण देना है ! 
किंतु पति के साथ सती के सहमरण को पातक नहीं माना है 


३ थ्यापाइप्रेद्‌ दृधास्मान स्वयं योउग्न्युदकादिभिः । 
विहिितं तस्थ नाशोच नागिनिर्नाप्युदकादिकम्‌ ॥ (कुर्मपुराण) 

२ प्रायोइनाशकशज्लाभिविषोदकाद्बंधनप्रपतनैश्चेष्छतास (गोतम) 

३. भ्रहं वः प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम । 
हंड्देव प्रयमासिष्ये क्रेये। मरणमेव च || (वाल्मीकिरामायण ४/१३।१२) 

४ मद्राष्यनिक 5: महाप्रस्थानयाश्री । 

£* ऋग्वेदवादात्साध्वी ख्री न भवेदत्मधातिनी ( बरह्मपुराण ) 
यहाँ पर ऋग्वेदवाद से श्रभिप्राय 'इमा नारीरविधवाः सुपत्तीराअनेन सपिषा 
संविशन्तु | भ्रनअ्रवो अनमीवाः सुरक्षा श्ारोहन्तु जनये! येनिमसप्रे, 
( मंडक्कष १० । १८। ७ ) मंत्र से हे | यहां पर “बरानिभर्ने:?” पाठ से सतसीदाइ 


३२६ नागरीग्रचारिणी पत्रिका ॥ 


शोर असाध्यरोगी और असमर्था' के प्रात्मघात को उतना बुरा 
नहीं कहा गया है' ! 


ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि राजाओं अथवा भ्रन्य जनों 


ने अप्नि में या गंगा श्ादि पुण्य नदियों में प्राण दे दिए। रामायण 
में जहाँ दशरथ कौसल्या को मुनिकुमार के शब्दवेधी बाण से मारे जाने 
पर अंधमुनि के शाप की कथा कह रहे हैं वहाँ मुनिदंपती का दुःख 
से चितारोहण कहा गया है* । राजा शुद्रक अप्नि में जलकर मरा 
था< | चंदेल राजा यशोवर्मा का पुत्र धंगदेव गंगा में डूबकर मरा 


छ 


का समर्थन किया जाता था किंतु प्राचीन पाठ “अग्र! है । वेदिक का में 
कभी कभी सतीदाह द्वाता था जैपा कि और कई सभ्य, श्रसभ्य जातियों में 
था । हेराडोटस ने थंसी, सीथियन और देरुल्ली जातियों के इृशंत दिए हैं 
और वीनद्ेकड ने जमेनी के; किंतु यह पूर्णतया प्रचलित न वहाँ था, न 
यहाँ | वैदिक काल में यह रीति प्र'चीन है। चली थी (हयें नारी पतिलोक 
वृणाना निपयत उप सवा सत्य प्रेतम्‌ । धर्म पुराणमनुपालयंती,---अथर्जवेद 
ब८। ३।१ ) और स्त्री को प्रत के पास केवल्न लिटा कर दस्तूर पूरा कर लिया 
जाता था, फिर देवर उप्ते हाथ पकड़ कर उठा लेता था (उदीउवे नायभि 
जीव जैक गतासुमेतमुप शेष पृद्धि । हस्तअ'भश्य दिधिषोम्तवेदं पश्युजनित्व- 
मभि से बभूध,-ऋग्वेद 3० । +८। ७, अधवे १८। ३ । २; अथास्य भार्याधुप 
संवेशयन्ति। .. .उत्यापयति,-बोधायन गुदासूत्र ३ ।७।७से १।८। ३-१)। 
वेदिक शआायों में सरीदाह साधारणतः नहीं होता था । विष्णुस्मृति में भी 
'म्ते भत्तरि अह्य चय तद्ाारोहरं वा' में जीवित रहकर ब्ह्मचय को मुख्य श्रौर 
समर का गौण कहा है । 

बृद्धः शोचस्ट्तेलु सः प्रत्याख्यातमिषक्‌ क्रियः । आप्मानं घातमेदू यस्तु 
भूग्वग्ल्यनशनास्बुलिः । तस्य अिराजपाशोच (श्रादिपुराण', गच्देत महापथ्थ 
वापि तुषारगिरिमादरात्‌... स्व न्त्ियविमुक्तस्थ स्वव्यापाराक्ष मस्य च । प्रायश्चि- 
समनुशातमभिपातों महापथः ! (ये वक्‍्य निश्रन्धों से लिए गए हैं) अनुष्ठाना 
सर्थस्य वानप्रस्थस्य जीयंतः। भृग्वभिजल्संपातैमेरण प्रविधीयते (रघुवंश 
६|८१ पर मह्लिनाथ की टीका में उद्ध त) 

वाल्मीकि, अवेध्याकांड ६४/१६, रघुवंश ६|८१ 


४8 मच्छकटिक नाटक, प्रस्तावना । 


विविध विषय । २७ 


धा'। गुजरात का सोमेश्वर (आइहवमल्ल ) सोलंकी एकाएक 
दाहज्वर चढ़ने तथा नैरोग्य होने की झ्ाशा न दे।ने से दक्षिण की 
गंगा समान तुंगभद्रा नदी में जल्लसमाधि लेना निश्चित कर मंत्रियों 
की सम्मति से वहाँ गया और शिव की आराधना करते करते जल्ल- 
निम्न हो परलोक को गया'" । सामाली के गुहिल शीज्ञादित 
के समय के सं० ७०३ के शिलालेख से जाना जाता है कि जेंतक 
महत्तर वेवस्वत के दूतों को भ्राता हुआ देखकर किसी सिद्धायतन 
में भ्रप्नि में प्रविष्ट हुआ । बल्लालसेन रचित “्रद्धुततागर”ः की 
भूमिका में लिखा है कि गोौडेंद्र ( वल्लालसेन ) ने शक्र संवत्‌ १०४० 
(ई० स० ११६८ ) में इस प्रंथ का प्रारंभ किया किंतु समाप्त होने 
को पूर्व ही पुत्र ( लक्ष्मणसेन ) को गद्दी पर बिठाकर, प्रंथ पूरे करने 
का भार उसपर डाल्ल, गंगा में अपने दान के जल के प्रवाह से यमुना 
का संगम बनाकर, वह ख्लीसद्वित स्वर्ग को गया और उसके पुत्र 
लक्ष्मणसेन के उद्योग से भरद्धुतसागर पृणे हुआ । लाहौर के 
राजा जयपाल्न ने भी वृद्धावस्था में मुसलमानों से हारकर लज्नित हो 
कर अम्रि में जन्नकर प्राथव्याग किया था! * । प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल 
भट्ट ने यदि वेदा: प्रमाण” कह कर पृवेपक्ष में भी वेद की प्रामाणिकता 
में शंका करने की नास्तिकता के प्रायश्वित्त में तुबापक्‍़्नि में जलकर प्राण 
दिए थे यह कथा प्रसिद्ध है । 

इससे जान पड़ता दै कि कई ल्लोग झात्मघात को पाप और 
“अ्रेधेरे से घिरे हुए असुरों के लायक लोकों”! ” में पहुँचानेवाला 


६  पएपि० इंडि० जिल्‍लद १. 7० १४६, श्क्ोक ४€ । 

४० विक्रमांकदेवचरित, सर ४ श्लोक ४६-६८ | 

११ इसी संख्या में पहले । 

१२ अ्द्भुतसागर की भ्रूमिका; पं० गौरीशंकर ओका, सोलंकियों का इतिहास, 
प्रथम भाग, ए० ६४ टिप्पणा; प्राचीन क्िपिमाला, द्वितीय संस्करण, प्‌ ० 
१८४-९, टिप्पण २ । 

१३ तारीख यमीनी, इलियट, जिल्दू २, ४० २७ | 

१४ अखुर्या नाम्र ते लोझा अंधेन तमसाउवूताः ॥ 


शभ्र८ नांगरीप्रचारिणी पत्रिका । 


जान कर भी इन कारणों से उसका स्वीकार करते थे- (१) किसी 
प्रसाध्य दुःख वा रोग के छेशों से बचने फे लिये, (२) किसी ऐसी 
लज्जा से बचने के लिये जिसको मिटाने की उन्हें श्ाशा न हो, (३) 
वीरों के लायक श्र से मृत्यु पाने का मौका न पाकर, (४) किसी बड़े 
अपराध के प्रायश्वित्त के लिये । इन सबका कारण यही है कि वीर 
कज्ोग--सभी देशों में ग्रैर सभी कालों में--खटिया पर पड़कर मरने 
से युद्ध में मरना भ्रच्छा मानते आए हैं ग्रौर कीति नष्ट द्वोना मरने 
से भी कष्टतर समभते रहे हैं | 
महाभारत, कर्णपवे, में भीष्म, द्रोण, करे भ्रादि का हराया जाना 
और मरण सुनकर धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं-- 
संजम ! यदि मैं ऐसे दु:खों से नष्ट नहीं द्लोता ता 'ह्रवश्य मेरा 
अदटूट हृदय वजु से भी कड़ा है। संबंधी, जातिवाले, और मित्रों 
का यह पराजय सुनकर मेरे सिवा ऐसा मनुष्य कौन है जो प्राण न 
छोड़े ? मैं विष खाना, प्लाग में जल्त मरना, पहाड़ के शिखर से कूदना 
(स्म्रतियों का भ्रगुपतन) हिमाखय में गलने जाना, पानी में डूब मरना, 
या भूखे रहकर मरना अच्छा मानता हूं, परंतु संजय ! क्ष्टटमय 
दुःखों के! नहीं सह सकंगा'  । 
भीष्म ने दुर्योधन को उपदेश दिया है कि--- 
.. तांस्‍्ते ग्रेल्याभिगच्छुन्ति ये के चास्मइनो जना: ॥ (यजुर्वेद ४० ।.३) 
उपनिषदों के भाष्यकारों ने यहाँ पर 'आत्महन:? को ब्रह्मजश्ञान में ध्यानत 
लगाकर इंद्रियपूजा में गे दुए लोगों के अर्थ में किया है परंहु भवभूति ने 
इत्तररामचरित में जनक के मुख से इसका भरथे 'आत्मघाती' ही कहलवाया है । 
१४- इच्शेयेचह दुःखैने विनश्यामि संजय ॥ 
वच्नादुदढतरं मन्ये हृदयं मम दुर्सिद्म । 
ज्ञातिसंबन्धिमित्राणामिमं श्रुव्वा पराभवम्‌ । 
को मदन्यः पुर्माल्लोंई न जल्यात्सूत जीवितम ॥ 
विषमप्मि' प्रपातं च पर्वताग्रादहं ब्णे । 
महाप्रस्थानगमरन जद प्रायोपवेशनम्‌ । 
न दि शक्ष्यामि दुःखानि सोहु' कष्टानि संजय ॥ 
( भारत, कशपर्व, २।३०-३२ ) 


विविध विषय । ३२२८ 


कीर्ति को रक्षा करो, कोति द्वी परम बल है; जिस मनुष्य की 
कार्ति नष्ट हो गई है उसका जीना निष्फल है। जब तक मनुष्य की 
कीति नष्ट नहीं होती तब तक बह जीता है; हे गांधारी के पुत्र, जिसकी 
कीति नष्ट दो गई वह रहता ही नहीं! * । 

शांतिपर्व में लिखा है कि ज़त्रिय के लिये यह अधर्म है कि 
खटिया पर मरे | जो ज्ञत्रिय दीनता से रोता हुआ, बलगम भौर पित्त 
बहाता हुआ्ला, शरीर का बिना छिंदाए मरता है तो प्राचीन बातों का 
जाननेवाल्े उसके उस कर्म का नहीं सराहते। ज्षत्रियां का घर में 
मरना, वीरों का कायरों की तरह मरना, प्रशंसित नहीं है, वद्द झघमे 
ग्रैर दया के योग्य है! यह दुःख है, यह कष्ट है. कैस पाप है--यों 
कराइता हुझा, मुँह बिगाड़ हुए, दुगंधियुक्त. पास बैठे हुप्नों का 
सोच करता हुआ, बार बार नीरोगों की दशा की ईर्षा करता है या 
मृत्यु चाहता है। वीर पश्रभिमानी और बुद्धिभान्‌ ऐसी मृत्यु के लायक 
नहां है। युद्ध में मार काट करक मित्रों से म्रादर किया गया, तीक्षण 
श्मों रो कटा हुआ ज्षत्रिय मृत्यु क लायक होता है। बल और क्रोध 
से भरा हुआ शूर वीर युद्ध करता है और शत्रुओं से काटे जाते हुए 
पपने अंगों की परवाह नहीं करता । यों युद्ध में मृत्यु पाकर वह क्लोक- 
पूजित श्रेष्ठ धर्म को प्राप्त करके इंद्र का सलोक द्वोता है * । 

प्राश्वय की बात है कि वीरों फ॑ मरण के बारे में जो विचार 


१६ कीततिरकषणमातिष्ठ कीत्तिहि परम बल्नम । 
मष्टकीत्तम नृष्यस्य जीवित॑ हाफल स्छ्तम्‌ ॥ 
याव्त्की सिसेनुष्यस्थ न प्रणश्यति कौरव । 
तावड्जीवति गान्धारे नष्टकीक्तिन जीवति ॥%॥ ( भारत, समापर्व, 
२२२॥३)१३) 
१७ अधर्मः छजियस्येद यच्छुथ्याप्तर्णं भवेत्‌ | 
विस्तअण्श्लेष्सपित्तनि कृपणं परिदेवयन्‌ |। 
झबिश्षतेन देद्देन प्रलय॑ योउडघिगच्छुति | 
सम्रिया नास्ए तत्कसे प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ 
न गृहे मरण तात चवत्रियाण!ा प्रशस्यते | 
१२ 


३३० नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


महाभारत में हैं | डन्हों विचारों पर यूरोप की प्राचीन जाति नाथेमैन' 
के रिवाज भी बने हुए थे । कार्लाइल लिखते हैं! '-- 

“पुराने नाथेमैन की बीरता बेशक बड़े जंगलीपन की थी । स्नारो 
लिखता है कि वे युद्ध में न मरने के लजा और कष्ट गिनते थे भ्रौर 
जब मैत झपने आप झाती जान पड़ती ते वे अपने मांस में काट 
काट कर घाव कर लेते इसलिये कि प्रोडिन देवता उन्हें युद्ध में मरा 
जान कर उनका स्वागत करे पुराने राजा, जन्न वे मरनेवाले होते, अपना 
देह एक जहाज़ में रखबाते। जहाज़ में आग सुल्गाई जाती पश्ौर 
जहाज़ खे दिया जाता कि समुद्र में पहुँच कर एकदम भभक उठे 
जिससे वृद्ध वीर शपने स्वरूप के अ्रनुसार श्राकाश के नीचे समुद्र 
पर दफन दो जाय ! यह जंगलो खूंखार वीरता थी, पर एक प्रकार 
की वीरता श्रवश्य थी, मैं कहता हैँ कि वीरता न द्वोने से तो 
भ्रच्छी थी |?! 


शोण्डीर/णामशोण्डीयमधर्म कृपणं च तत्‌ ॥। 

इृदं कृछमहे दुःखं पापीय इति निष्टनन्‌ । 

प्रतिध्वस्तमुखः पूतिरमात्याननुशेचयन्‌ | 

अरोगायां स्पह्ययते मुट्ठम्ट स्युमपीच्छति । 

वीरो दृप्तो सनस्त्री थ नेदश सृत्युमहंति ॥ 

रणेषु कदन' कृत्वा सुदृद्धिः प्रतिपूजितः । 

तीक्ष्णें: शस्त्ररभिक्लिष्ट: कत्रिया स॒व्युमहेति ॥ 

शूरो हि सत्वमन्युभ्यामाविष्टो युद्ध्यते भशम्‌ । 

कृत्यमानानि गान्नाणि परे ने वाववुध्यते ॥ 

स संख्ये निधन प्राप्य प्रशस्त छोकपूजितम । 

स्वधम विपुल्त प्राप्य शक्रस्येति सलोकतास ॥ 
( महाभारत, शान्तिपवें &७ । २३--३० ) 

१८. नाथमैन आये जाति की पश्चिमी शाखा के लोग थे जो जमेनी, स्वीडन 
नावे , ढेनमाक आदि देशें में बस कर हंगलेंढ पर चढ़ गए थे । इनझे पुराणों 
में ओोडिन थार श्रादि बलप्रधान देवों की कथाएं हैं। अंगरेजी सप्ताह 
के दिनों के कई नाम इनके देवताओो' के नामों पर रक्‍से गए हैं । 

१३१ कारब्बाइज, हीरो एड़ डिविनिटी, पृष्ठ २६ । 
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जैसा बिंब-प्रतिबिंब भाव पुरानी जातियों की चालों में मिलता है 
वैसा ही देश विदेश फे कवियें की भाषा में भी मिलता है | यहाँ पर 
एक उदाहरण दिया जाता है | स्कॉट ने किसी अ्रज्ञात कवि की यह 
कविता उद्धृत की है-- 
50प्रावे, 507 दी९ एफ॑ता, एं॥ए (० ग0, 
0 थे धार हलाइपशों एव एए/०्टोधीक --- 
()06 *#०एपेल्व ॥0पा. ता एुणि0पच5 ९ 
(8 छाती वा 8९ जापीतपा ॥ गाल, 
इससे ठीक मिलता हुआ भाव महाभारत, उद्योग-पर्ब मे है जहाँ 
बिदुर ने अपने दुर्वल्-मना पुत्र को उपदेश दिया है (१३३। १४-१५)-- 
अलात॑ तिन्दुकस्येव मुहतेमपि द्वि ज्वल । 
मा तुषा प्रिरिवानचिधृमायम्व जिजीविष: ॥ 
मुह्र्ती ज्वलितं श्रेयां न च धूमायितं चिरम । 
घास फूल के पल्तीते की तरह घड़ी भर ही भभक उठ; प्राष्य 
बचाने की आराशा में तुस की श्राग की तरह बिना चसके घुँघुँआाता 
मत रह । घड़ी भर जलना अ्रच्छा है, चिर काल तक धुझ्ाँ देना 
अच्छा नहों । 


( १० ) गोसाई तुलसीदासजी के रामचरितमानस शझ्रौर संस्कृत 
कतियों के काव्यों में विंबप्रतिबिंब्र-भाव | 


रुघधिर गाढ़ भरि भरि जमेड, ऊपर धूरि उड़ाइ । 
जिमि प्रगार राशीन्ह पर सृतकधूम रह छाइ ।। 


( लंका कांड ) 
स छिन्नमूल: ज्ञतजेन रेणु- 
स्तस्योपरिष्टात्पवनावघूत: । 
झड्जारशेषस्य हुताशनस्य 
पूर्वोत्थिते धूम इवावभासे ॥ 


( कालिदास, रघुवंश ७५ | ४३ ) 


१३२ नागरीप्रचारिणी पतन्निका । 


| 


( ११ ) चाणर अंभ । 
विध्णुसहस्रनाम में विषएु क॑ हज़ार नामों में से एक 'चाशुरान्ध्र- 





मदहासारत, अनुशासनपतव, अध्याय २५४ (कंभघोण संस्करण) -- भध्याय 
१४६ ( प्रतापचंद्र राय का संस्करण ) | महाभारत के सब पते कंभघोयां 
संस्करण ही से दिए जायेंगे । 

विष्णुसदखनाम, भीष्मस्तवराज, गीता, अनुस्खति और गजेव्रमोत्त ये 
मद्दाभारत के पंचरल्न कहे जाते हैं, इनमें से विष्णुसहस्ननाम (अ्रनुशासन- 
पर्व, अध्याय २१४) भीष्मस्तव॒ताज (शांतिपवे, अध्याय ४६) श्रीमदूभग- 
वद्‌गीता (भीष्म-पर्व, श्रध्य:य २९-४२) और श्रनुस्मृति (शांतिपवे, भ्रध्याय 
२१०, अ्रनुगीता दूसरी चीड़ है, आध्वमेधिकपवे, अध्याय १७-११) ते वहां 
हैं, किंतु ग्जद्रमोत्त का कहीं महाभारत में पता नहीं हे । गजेंद्रमोत्ष जो 
पंचरत्रों में पढ़ा जाता है वह श्रीमद्भागवत हें है (स्कन्घ, ८ श्रध्याय २-४) 

कुछ समय बीता हिंदी के एक कवितामथ पत्र में यह बात उठाई गई 
थी कि पुक प्रसिद्ध प्रेस्त के छपे भाशबत में “विप्राद्‌ द्विपडगुणयुतात्‌ ५--! 
इत्यादि छोक नहीं छुपा हैं सा यह रुसात॑ पंडितों की चालाकी है। 
सांप्रदायिकों पर पुराणों में जोढ़ देने का दोषारोपण तो सदा से होता 
आया है, स्मातों पर छाॉट कर छोक निकाल देने का यह कल्ंक नया है। 
प्रेस के स्वामी ने क्षमा माँग ली | इस श्लोक का निकालने से स्मातों का 
क्या बन जाता और रहने से क्या बिगढ़ता था ? यदि केणव गुणयुक्त 
ब्राह्मण से श्रषच को अच्छा मानते हैं तो मानते रहें, स्माते भी मानते 
हैं, करके न चैष्णवों ने दिखाया, न स्मार्ता' ने । इसी समय 
डसी पत्र में एक राज्यरल महाशय ने एक नहें बांत निक्कात्नी थी कि 
नारदपंघरात्र महाभारत में था, जैसा कि अकबर के समय के उसके श्रनु- 
वाद रजुमनामे से प्रकट है, पीछे स्मार्ता' ने ही उसे महाभारत में से निकाक्ष 
दिया। बात यह है कि मदाभारत के अनुक्रमणिकापव श्रादि के अचुसार 
कहीं नारदपंचरात्र $। ६ सने की गुंजाइश नहीं, न कद्दीं महाभारत की कथा 
या बपाख्यानों में उसका बंध बेठता है । जैसे ग्जेदमात्त भारत में पांचवां 
रतन कहलाता है किंतु उसमें कहीं न होकर भागवत में है, वैसे नारद॒पंच- 
रात्र एथक प्रंथ है । उसके उपक्रम, उपसंहार, प्रश्नोत्तर, कथाप्रसंग किसी में 
महाभारत का गंध नहीं। भ्रकबर के समय में फारसी जाननेवाजे मुसलमान 
अनुवादकर्ता का जो! कह दिया गया वही उधने मान दिया; मद्दाभारत की 
पेाथियें से आधुनिक रीति पर छान बीन कहां की गई थी ? हरिवंशपुराण 
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निषृदन! * भी है । इसका प्रथे होता है चाशुर नामक प्रेध्न को मारने- 
बाला । यही श्रथे शांकर भाष्य में किया है! । चाणूर मथुरा के राजा 
कंस का प्रसिद्ध मन्न था जिसे श्रीक्षष्ण ने मारा था । उसे पंप 


दे 


पृथक ग्रंथ है किंतु महामारत का खिल माना जाता है, उसकी कथाएँ प्री भारत 
की ही कद्टी जाती हैं, भागवत:का गजंद्रमाक्त भी भारत का ही क॒द्दा जाता 
है, यों नारदपंचरात्र भी भारत का ही कहा जाता द्वोगा। नारदपंचरात्र 
का कोई सहाभारत से निकाज् कर क्‍या ले लेता जब कि भा गवतधर्म, पांच- 
राम्रागम, ऐकांतिक घमे, सात्वतधमें था भक्तिमाग महाभारत में स्थान 
स्थान पर ब्रिखरा हुआ हैं ? मद्ाभारत के शांतिपर्व में जे नारायशीयाख्यान 
(भ्रध्याय ३४४-३४८ श्ादि) है उसीमें कया है कि नर नारायथ ऋषियों 
ने श्वेतद्वीप में इस धर्म का उपदेश किया, वहां से नारद इसे छाए और 
(ंचरात्रानुशब्दित' करके इसका प्रचार किया। इसी से यदि नारदवंचरात्र 
के महाभरात के अंतर्गत कहा जाय तो कह सकते हैं | नारदपंचरात्र में 
द्वादश स्कंधों के भागवतपुराण, ब्ह्मवेबर्तपुराण, विष्णुपुराण, गीता और 
मद्दाभारत का नामेछेख है | नारायणशीय घपाख्यान के मूल पाठ में इंस को 
प्रथम अवतार, कुर्म को दूसरा, मत्स्य का तीसरा कट्दा है। फिर बराह श्रादि 
गिन कर राम दाशरथि (आठव्वा), सात्व (कृष्ण) नर्वा आर कल्कि दष्तवां 
गिना गया है । नारदपंचरात्र में बुद्ध को नवाँ अवतार गिन कर आरंभ में 
हंस को छोड़ दिया गया है । इससे सिद्ध द्वोता है कि नारदपंचरात्र का 
मुझ उपादान महाभारत में होने पर भी वह पीछे का ग्रंथ 
है। रदम नामे के अनुवादकर्त्ताओं को यही कद दिया गया होगा कि 
नारदृपंचरान्र महाभारत में है । में ही सांप्रदायिक खेंचतान के दिलें में 
पविन्न ते विततं, प्र तद विष्णोः, इत्यादि श्ले।क, या प्रक्षिप्त अथवा कल्पित 
मंत्र, वेद से मिलती हुईं भाषा में बनाए जाकर खिल, परिशिष्ट या 'इति 
श्रुत्तिः तक की छाप से काम दे दिया करते थे, अब पढ़पाठ, सर्वानुक्रम, 
शाखाभेद्‌, भाष्य झादि की पूरी जांच होने, प्राचीन पेथियों के विद्देशों 
के पुस्तहाजयें या सरकारी पुस्तकालयों में पहुँचने और कहे प्रतियों से शोघ 
कर पाठों के छुप जाने से वह व्यवसाय बंद दे गया है । 

महाभारत, अनुशासनपव, अध्याय २९४, छोक १०३ । 

श्रीवाणीविज्ञास प्रेस, क्लीरंग का स्मारक संस्करण, जिल्द १३ पृष्ठ १े८ 
(श्लोक १०१ का भाष्य) । 

महाभारत, उद्योगपर्व, अध्याय, १३० श्लोक ११, श्रीमद्भ्ागकत स्कंध १०, 


३३४ नागरीप्रचारिश्ी पत्रिका । 


कहने के दो द्वी क्रथे हो सकते हैं, या तो वह ध्ंध्र नामक वर्शसंकर 
(प्रतिलोम ) जाति का हो जे वैदेहिक से कारावरी में उत्पन्न द्वात। है' 
या वह झअध्रदेश का निवासी दे।', दूसरा अथे प्रधिक उचित जान 
पढ़ता है क्‍योंकि झ्रप्र जाति सृगया से जीविका करनेवाली भ्रौर नगरों 
स्रे बाहर रहनेवाती कटष्टी गई है*, मद्न नहीं। से अंप्रदेश पहले 
भी एक रामसूत्ति उत्पन्न कर चुका है। 


अध्याय ४४ । हरिवंश, भअ्रध्याय ८९६, में भी इसझे मारे जाने की कथा है । 
महाभारत, सभाषव , में चारर और पेध्रकू नामक दो राजा भी कहे 
गए हैं जो सभाप्रवेश में युचिष्टि के साथ थे ( भ्रष्याय 9, श्श्ोक 
३२ झौर ३० )। 

९ मनुस्खति १०। ३६। 

६ श्रेश्न वा आधर देश तथा रखे निवासी दोनें के क्षिए भाता है। थह तेलंग 
( तेल्पु-भाषी ) देश है जिसमें सद्भगास के उत्ती सरकार विभाग, 
विजयानगरम्‌, विज्ुगापटम ( विशाखपत्तन ) झादि प्रांत है । पऐतरेय 
ब्राह्यण के शुनःशेप उपासश्यान में क्िखा हैं कि विश्यामित्र ने जब 
शुनःशेप का नरमेष से बचा कर अपना पुत्र बनाया तब उसके पचास पुश्रों 
ने इसे स्वीकार न किया | विश्वामिन्र के शाप से वे झोर उनके वंशज्ञ अंध्र 
पुंड, शबर, पुलिंद और मूतिब हुए ( ऐतरेय ८। १८ ) । शांखायन 
श्रोतसूत्र में पुलिंदों का नाप नहीं है, भर मूतिव के स्थान पर मूचिप है। 
ऐतरेय में उन्हें विश्वामित्र ने शाप दिया हे कि अतान्‌ वः प्रज्ञा भक्तीष्ट” 
अर्थात्‌ तुम्दारी संतान ( सीमा+ ) अंत देशों का भागे और ब्राह्मण में उन्हें 
एदत्य ( सीभाप्रांततासी ) और 'दस्यूनां भूयिष्ठा:” कद्दा है| इसका यही 
अर्थ है कि ये जातियां पेतरेय ब्राह्मण के काक्ष में भागी की निवास भूमि के 
सीम्प्रांतों पर रहती थीं। कृष्णा श्रौर गोदावरी रे मध्यभाग अंध या आंध्र 
झमायों का बासस्थान था । 

७ बवैदेहिकादन्भमेदो बहिप्रांमप्रतिश्रयोी (मचु० १० | ३६), चुठ्ो वैद्ेहकाइन्भो 
बहिप्रां म्प्रतिभयः (महामारत, अनुशासनपर्व, भ्रध्याय ८३, श्जोक १९) | 


२३-अशोक की पधर्मल्तिपियोँ । 


[ लेखक -रायबहादुर पंडित गोरीशंकर हीराचंद भोमा, घाथू श्याम्रसुंदर दास 
बी० ए०, और पंडित चंद्रघर शर्मा गुल्लेरी, बी० ए० ] 


0393)9)2:रतवर्ष के २५०० वर्ष पूर्व के इतिहास की जानकारी 
& / 


रॉ न! के लिये प्रियदर्शी राजा भ्रशोंक के लेख बड़े महस्व 
५3 ४0 के हैं। इनसे उस समय की राज्यव्यवस्था, 


5807030५8032 राजदीति, राजविस्तार, धार्मिक विचार, भाषा तथा 
लोगों की रदहन सहन धझादि का बहुत अच्छा पता चलता है। इईंसवी 
सन्‌ के ३२३ वर्ष पूर्व के जून मास में यूनानी विजयी सिकंदर 
(एलिगजेंडर) का देहांत बैबिलन में हुआ । इसके झनंतर उसके बड़े 
बड़े सेनापतियां ने उसक॑ विस्तृत राज्य का बटवारा आपस में कर 
लिया, पर वे बह॒त दिनों तक उन प्रदेशों का श्रपने हाथ में न रख 
सके जिन्हें सिकंदर ने जीता था| ऐसा जान पड़ता है कि मौयंबंश के 
संस्थापक चंद्रगुप्त नें खदश को यवनों ( यूनानियों ) से छीन लेने में 
बड़ा यत्न किया था | चंद्रगुप्त ने मगध के राजा नंद फो भअ्रपने शुरु 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य (विषष्ठगुप्त कौटिल्य) की सद्दायता से मार- 
कर तथा नंदवबंश का सूलाच्छद कर, उसके राज्य-सिंहासन को ईसवी 
पूर्व सन्‌ ३२२ में अ्रधिक्रत किया | इसने २४ वष तक राज्य किया । 
उस समय पाटलिपुत्र समगध की राजधानी था | चंद्रगुप्त का राज्य नमेंदा 
से लेकर हिंदूकुश तक फैला हुमा था। इसके पझ्मनंतर उसका पुत्र 
बिंदुसार इसवी पूषे सन्‌ २€८ में राजा हुआ । किसीके मत से इसने 
२६४ वर्ष झार किसीके मत से २८ वो्ष राज्य किया । ईसबवी पूर्व सन्‌ 
२७३ में इसका पुत्र ह्रशोक (भ्रशोक्रवर्धन) इस विस्ट्त राज्य का 
झधिकारी हुझा | कहते हैं कि इसने ४० वर्ष राज्य किया श्र इसके 
पीछे इसका पौत्र दशरथ पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा । शिज्षालेखों में 
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धशोक के केवल एक पुत्र तिवर का उल्लेख मित्ञता है, पर यह नहीं कहा 
जा सकता कि वह गद्दी पर बैठा झ्रथवा झपने पिता के जीवन-काल 
में ही मर गया । प्राणों के झनुसार उसके पुत्र कुनाल ने उसके पीछे 
आठ वर्ष राज्य किया । कुनाल् का पुत्र संप्रति भी राजा हुआ | बौद्ध 
दंतकथाओं के अनुसार झशोाक का एक और पुत्र महेंद्र था, तथा एक 
कन्या संघमित्रा थी | कोई कोई महेंद्र और संघमिन्र का उसका 
भाई प्ौर बद्दिन कहते हैं | 

फाहियान अपने यात्रा विवरण में लिखता है कि “नगर 
( पाटलिपुत्र ) में अशोक राजा का प्रासाद श्लौर सभाभवन है। सब 
असुरों के बनाए हैं | पत्थर चुनकर भात और द्वार बनाए 
हैं | सुंदर खुदाई श,्रैर पद्चीकारी है । इस लोक के लोग नहीं बना 
सकते । ध्यव तक वेसे ही हैं ।”' इस प्रासाद ह्यौर सभा-भवन का 
पता पटने में जो खुदाई हुई है उससे कुछ कुछ छगना माना जाता 
दै। भ्रशाक के बनवाए हुए संघारामां (मठों) का चिह्न भब कहीं देखने 
में नहीं आता । उसके बनवाए हुई स्तूपों में से कई प्रच्छी भ्रवस्था में 
झौर कई टूटे फूटे मिलते हैं। फाहियान का कथन है कि उसने ८७००० 
स्तूप बनवाने के लिये सात स्तूपों को गिरवाया था। वास्तव में वह कितने 
स्तुप बनवा सका इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता है। स्तंभों की 
अवस्था स्तूपां से प्रच्छो है। ये अधिक संख्या में मिलते हैं। इनमें 
से प्मनेक ऐसे भी मिले हैं जिनपर लेख खुडे हुए हैं । इनके ध्यतिरिक्त 
चट्टानों पर भी उसके खुदव।ए हुए प्रनेक प्रज्ञापन मिलते हैं। कुछ 
गुफाएँ भी मिली हैं जिन्हें अशाक ने पश्राजीबिक नामक भिन्चुओं को 
रहने के लिये दिया था । उसके पौत्र दशरथ की दान की हुई गुफा 
भी मिली हैं | सारांश यह है कि अशोक की कीर्ति का बहुत बड़ा प्रश 
अरब तक वर्तमान है | जितने अभिलेखें का श्रव तक पता चल्ला 
है उनसे यह भ्रनुमान सहज ही में किया जा सकता है कि इस राजा 
को इस बात की बड़ी रुचि थी कि वह अ्रपनी प्राज्ञाश्रां को चट्टानों भर 


(१) नागरौप्रचारिणी समा का संस्करण । पृष्ठ £८। 
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स्तंभों पर खुश्बाए जिसमें वे चिरस्थायिनी हों तथा प्रजा श्रेर उसके 
अधिकारी वर्ग को सदा उपदेश झै।र अ्रनुशासन देती रहें । 

झब तक अशोक फे १३२ अभिल्लेखों का पता चल्ला है जिन्हें हम 
पांच मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं ह्र्थात्‌ृ-(क) प्रधान शिलामि- 
लेख, (ख) गाय शिलामिलेख, (ग) प्रधान स्तंभाभिलेख, (घ) गौण 
स्तंभामिलेख, श्यौर ( डः ) गुहाभिल्लेख । अशोक ने स्वयं अपने प्रभि- 
छोखों के लिये 'धर्मलिपि! शब्द का प्रयोग किया है, इसलिये इस लेख 
के शीर्षक पर वह्दी ऐतिहासिक नाम दिया गया है | 

(क) प्रधान शिलाभिलेखोें में १४ प्रज्ञापन हैं जे निम्न- 
लिखित स्थानों में मिलते हैं-- 

(१ ) चैदद्दों प्रश्षानः कालसी नाम के गाँव से, जा संयुक्त 
प्रदेश के देहरादून ज़िल्ले में हे, लगभग डेढ़ मील दक्षिण की श्रार 
जमुना और टांस के संगम पर एक विशाल चट्टान पर खुदे हैं | इसी 
चट्टान पर लेखों के ऊपर हाथी की एक मूर्ति भी खुदी है जिसके नीचे 
धाजतमो” (<- सबसे श्रेष्ठ गज ) लिखा है । 

(२) चौदहेों प्रज्ञापन काठियावाड़ में जूनागढ़ रियासत की 
उसी नाम की राजधानी से झाध मील पर गिरनार की श्रोर 
जानेबाली सड़क पर, एक प्ल्ग खड़ी हुई चट्टान पर खुदे हैं । 
उसके पास ही सुदर्शन ताज्षाब था । झ्शोफ की धर्मलिपियों- 
वाली चट्टान पर ही महद्दाक्षत्रप राजा रुद्रदासन्‌ के समय का शक 
संबत्‌ ७२ में सुदर्शन ताल्लाथ के टूटने पलौर पीछे उसकी पाल्त फिर 
बेंधवाने का लेख, तथा महाराज स्कंदगुप्त का लेख भी खुदा दे । 

यहां पर तेरहवें प्र्ञापत के नीचे “व स्वेतो हस्ति सवालोकसुखादइरे 
नाम! अ्रात्‌ (सब लोकों को सुख ला देनेवाला श्वेत हइस्ती” ये 
श्र्तर खुदे दैं। 

बाद्धों के यहां श्वेत हस्ती झ्रति पवित्र भौर पूजनीय माना जाता है । 
बुद्ध की जन्मकथाओओं में दिखा है कि उसकी माता मायादेवी को खप्त 
हुआ था कि एक श्वेत गज स्वर्ग से उतरकर उसके मुँद्द में घुसा और 

३, 
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पीछे बुद्ध गर्भस्थ हुए । इसीसे श्वेत हस्तो बुद्ध का सूचक है झोर 
कालसी, गिरनार और धौली की चद्रानों पर उसके नाम का सह्नेख 
तथा चित्र या मूर्ति दो गई है । 

( ३ ) इन प्रल्लापनों की तीसरी प्रतिल्लिपि उड़ोसा के पुरी ज़िले में 
भुवनेश्वर से सात मीक्ष दक्खिन घाली नाम के गाँव के पास प्रख॒त्थामा 
पहाड़ी की चट्टान पर खुदी है। यहाँ केवल ११ प्रज्ञापन हैं, ११ बॉ, 
१२ वाँ और १३ वाँ प्रज्ञापन नहीं है। इस चट्टान के ऊपर हाथी की सामने 
की प्राधी मूर्ति कार कर बनाई हुईं है तथा यहां छठे प्रज्ञापन के पंत 
में 'सेते! (- श्वेत: ) शब्द भी खिखा है । 

(४) चौथी प्रतिलिपि मद्रास प्रांत के गंजाम नगर से १८ मील 
उत्तर-पश्चिम को जागड़ के पुराने किले में एक चट्टान पर खुदी है । 
यहाँ भी केव्ञ ११ प्रज्ञापन वत्तमान हैं, ११ वां, १२ वाँ और १३ वा 
प्रश्ञापन नहीं है । 

(५) पाँचवीं प्रतिलिपि चोदह प्रज्ञापनों की पश्चिमेत्तर सीमाप्रांत के 
पेशावर ज़िले की युस्ुफज़३ तहसील में शहबाजगढी गाँव के पास एक 
चट्टान पर खुदी मिली है।यह पहाड़ी पेशावर से ४० मील उत्तर-पूर्व है। 

(६) छठी प्रतिलिपि पश्चिमात्तर सीमा प्रांत के हज़ारा ज़िल्ले में 
झ्रबटाबाद नगर से १५४ मील उत्तर की श्रेर मानसेरा में मिली 
है। यहां दो चट्टानों पर कंवल पहले १३ प्रज्ञापन हैं, १४वाँ 
नहीं है । 

(७) सातवाँ स्थान जहाँ ये प्रज्ञापद मिलते हैं बंबई प्रांत के घाना 
ज़िले में सापारा ( प्राचीन शुपारक ) नगर है। यहां केवल ग्याठवें 
प्रक्ञापन का कुछ ग्श मिला है। 

शहवाजूगढ़ी भौर मानसेरा की प्रतिलिपियाँ तो खरोष्टी लिपि 
में खुदी हैं, जे! दाहिनी ओर से बाई श्रेर लिखी जाती है, शेष 
पाँचों स्थानों की प्रतिलिपियाँ आाह्मी ल्षिपि में हैं । 

(ख) गौख शिलाभिलेखे[ में (१) पहले तो दो कलिंग प्रक्ापन 
हैं जो थैली पौर जै।गड़ में उन्हीं चट्टानों पर बियमान हैं | 
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(२) दूसरा प्रज्ञापन जो “ब्रक्षगिरि प्रज्ञापन”” के नाम से प्रसिद्ध है 
निम्नलिखित सात स्थानों में मिल्तता है-- 

(१) ब्रह्मगिरि--5त्तर मैसूर के चितलदुर्ग जिल्ले में । 

(२) सिद्धापुर--3त्तर मैसूर के चितलदुर्ग जिले में । 

(३) जलतिंग-रामेश्वर--5त्तर मैसूर के चितहतदुर्ग जिले में । 

(४) मासकौ--निज्ञाम राज्य के रायचूर ज़िले में । 

(५) सहस राम- बिहार के शाहाबाद ज़िले में । 

(६) रूपनाथ--मध्य प्रदेश के जबल्लपुर ज़िले में । 

(७) बैराट--राजपूताना के जयपुर राज्य में । 

(३) तीसरा “भावरा”! प्रज्ञापन बैराट नगर (जयपुर राज्य) के 
पास की पहाड़ी पर कं बौद्ध संधाराम में एक पत्थर पर खुदा था । 
यह पत्थर श्रब कलकत्ते की बंगाल एशियाटिक सासाइटी के भवन 
में प्रिंसेप की मूत्ति के सामने सुरक्षित है । 

(ग) प्रधान स्तंभाभिलेख सात हैं और निम्नलिखित स्थानों 
में मिलते हैं-- 

(१) देहली-सिवालिक--देहली फे निकट फीराज़ाबाइ क॑ 
पुराने नगर के कटरे में एक स्तंभ पर सातों प्रज्ञापन खुदे हैं। सन्‌ 
१३४६ ई७ में सुलतान फीरोज़शाह तुगलक ने प्रंबाला ज़िशे के टापरा 
नामक स्थान से इस लाट को बड़े यज्ञ से उठवाकर यहाँ खड़ा 
कराया था | 

(२) देहली-मोौरट--देहली के पास छोटी पहाड़ी पर एक 
स्तंभ पर दूसरा, तीसरा, चौथा झौर पाँचवाँ प्रज्ञापन खुदा है। पहले 
प्रश्लाणन का भी कुछ अंतिम अ्रेश वर्तमान है । सन १३५६ 
ई० में सुलतान फोरोज़शाह तुगलक ने इस लछाट को भी मौरट से उठवा 
कर 'कुश्क शिकार? ( शिकार का महल्ल ) में खड़ा करवाया था| 
यह गिर गया था तब सन्‌ १८६७ में मारत गवर्मेट ने इसे उसी 
स्थान के निकट पुनः खड़ा करवाया है । 

(३) सलाहाबाद के किले में एक स्तंभ पर पहले 
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६ प्रज्ञापन विद्यमान हैं । ऐसा जान पड़ता है कि सुल्तान 
फीरोज़शाह तुगल्क ने ही इस लाट का कैशांबी से उठवा कर 
यहां खड़ा करवाया हो। इसी लाट पर कौशांबी प्रश्नापन शोर 
महारानी का प्रज्ञापन भी है | इसी पर सम्राट समुद्रयुप्त का लेख 
खुदा है। यह स्तंभ कई घार गिरा हार खड़ा किया गया। जब जब 
यह नीचे पड़ा रहा तब तब क्लोग इसपर स्थान स्थान पर नाम, संवत्‌ 
झादि खोादते रद्दे । इस पर महाराजा वीरबल का भी लेख है । 

(४ ) रधिया (लौरिया श्रराज)--बिहार के चंपारन ज़िले 
के लौरिया नाम के गाँव के पास रधिया (रहरिया) से अढ़ाई मील पर 
झरराज महादेव के मंदिर से एक मील दक्षिण-पश्चिम में एक 
स्तंभ पर पहले ६ प्रज्ञापन हैं । 

( ५) सथिया--( लौरिया नवंदगढ़ ) बिहार के चंपारन 
ज़िले के ल्ौरिया प्राम के पास मधथिया से ३ मील उत्तर को पहले ६ 
प्र्ञापन एक स्तंभ पर खुदे हैं । 

(६ ) रामपुरवा--बिहार के चंपारन ज़िले के रामपुरवा गाँव 
के निकट केवल पहले चार प्रज्ञापन एक स्तंभ पर वर्तमान हैं । 

(घ ) गोण स्तंभाभिलेखें की संख्या ५ है। य॑ निम्नलिखित 
स्थानों में वर्तमान हैं-- 

(१ ) सारनाथ---बनारस से साढ़ तीन मील उत्तर सारनाथ 
नाम के प्रसिद्ध स्थान में | 

( २) फैशांबी--एलाहाबाद किले में उसी स्तंभ पर जिस पर 
६ प्रधान स्तंभाभिलेख हैं | ऊपर “ग (३)” देखा । 

(३) साँचौ--मध्य भारत के भोपाक्ष राज्य के साँची नाम के 
खान सें । 

(४) दम्मिनीदेई--नेपाल तराई में भगवानपुर से २ मील 
उत्तर और बस्ती ज़िले के दुल्दा स्थान से ६ मील उत्तर-पूृषे | 

(५) निगलिवा--नैपाल तराई में बस्ती ज़िले के त्तर निग- 
लिया सागर के किनारे उसी नाम फे गाँव के पास । 
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(ड) झ्शोक के तीन गुहाभिलेखें का भी पता चल्ला है। 
ये बिहार के गया नगर के पास बराबर पहाड़ी पर हैं । 

ऊपर जो वर्शन दिया गया है उससे स्पष्ट है कि भह्रशाक की 
धर्मलिपियाँ उत्तर में पेशावर, दक्षिण में मैसूर, पूर्व में पुरी और 
पश्चिम में गिरनार तक मिलती हैं | इन चारों दिशाध्मों के अंतिम 
स्थानों को यदि सरक्ष रेखाओं से जाड़कर हिसाब लगाया जाय ते 
यद्द विदित होगा कि ये अशोक की धर्मलिपियाँ वतेमान भारतवर्ष के 
देोतिहाई भाग से श्रधिक पर फैली हुई हैं। 

पिद्वानें में बहुत दिनें तक इस बात पर विवाद चल्लता रहा 
कि इन लिपियों का “देवानं पिय पियदसी” राजा कौन है। यद्यपि 
विद्वानों ने यधह् मत स्थिर कर लिया था कि ये उपाधियां मौर्यवंशी 
राजा अशोक की हो हैं, तो भी थोड़े दिन हुए मासको में एक 
अभिलेख के खंड में 'अ्रसेकस”” नाम मिलने से इस विषय के समस्त 
विवादों का अब अंत हो गया है और अब यह पृर्णतया निश्चय हो 
गया है कि ये सब लेख राजा प्मशाक के ही हैं । 

केवल एक सिद्धापुर के छोस्र में ही लिपिकार का नाम “पद? 
मिल्षता है । 

इन अभिलेखोां में से कितनों ही में अशोक के राज्याभिषक से 
गणमा करके उन प्राज्ञाओं के लिखे जाने फे वर्ष भी दिए हैं। ऐसे 
उल्लेख अभिषेक के € वें वर्ष से लेकर २७ वे व तक के मिलते हैं । 
जिन छेखें में ऐसे वर्ष नहीं दिए हैं उनके विषय में विद्वानां के 
भिन्न भिन्न विचार हैं । 

इन सब १३२ पझ्मभिल्तेखों का संग्रह ऊपर लिखे विभाग और 
क्रम के भ्नुसार ्मागें दिया जाता दै | प्रत्येक अभिलेख के जितने रूप 
मिलते हैं वे सब एक दूसरे क नीचे ज्यों के त्यों एक एक शब्द करफे दे 
दिए गर हैं जिसमें भिन्न भिन्न पाठों का ज्ञान द्वो जाय । पत्थर पर जहाँ 
पंक्ति समाप्त होती है वहाँ उसकी संख्या अंतिम अक्षर से कुछ ऊपर 
बतला दी गई है। नीचे प्रत्येक शब्द का संस्कृत रूप और उसके 
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नीचे हिंदी झ्नुवाद भी दे दिया है। मूल में जहाँ पाठभेद है वहाँ 
संस्कृत में प्रत्येक पाठ का झ्रनुवाद क्रम से दिया गया है झोर हि दो 
में भी जहाँ श्रावश्यकता हुई वहाँ वैसा किया गया है। इन लेखों 
की भाषा झपने झपने प्रांत की उस समय की प्राकृत या साधारण बोल 
चाल की भाषा है जिसका विद्वानों ने पाली! नाम रख दिया है। 
संस्क्रत झनुवाद में प्राकृत शब्दों का शुद्ध प्रतिरूपक दिया गया है झौर 
हिंदी भनुवाद में जहाँ तक हो सका है, उसी प्राकृत या संस्कृत शब्द 
से निकला हुआ या मिल्कतता हुआ शब्द दिया गया है। विभक्तियों 
तक का पूरा हिंदी ध्ननुवाद दिया गया है। उसमें जे शह्रथे को स्पष्ट 
करने के लिये श्पनी श्रार से जोड़ा गया है वह [ ] ऐसे कोष्ठकों 
में दिया है, ग्रौर जो विभक्ति प्रत्यय क्ादि वर्तमान हिंदीशेली में 
नहीं प्रयुक्त होते वे ( ) ऐसे कोछठक में दिए गए हैं झ्मौर जहाँ ग्रावश्यक 
हुआ वहाँ - ( तुल्यता ) चिह्न देकर ठीक झ्रथे कर दिया गया है | 
मूल में जहाँ पर किसी पाठ में कुछ शब्द अधिक हैं झथवा और पाठां 
से भिन्न स्थान पर हैं वद्दां उनका प्रनुवाद ऐसे () कोष्ठक में दिया है 
जिससे उसे छोड़कर पढ़ने से शेष पाठों का झनुवाद क्रम से मिल 
जायगा और केवल उन्हींका पढ़ने से उस पाठ के उसी श्रेश का 
अनुवाद दे। जायगा । 

मूल में जद्ां किसी स्थान क॑ प्रज्ञापन में कुछ ऐसे शब्द हैं जो 
दूसरे स्थानों के पाठ में नहीं मिलते ते। वहाँ उनके नीचे दूसरे स्थान के 
पाठ में स्थान खाली छोड़ दिया गया है । जहाँ पर किसी पाठ में कुछ 
अक्षर ध्सस्पष्ट हैं वा टूट गए हैं वहाँ... .यह चिद्द कर दिया गया है। 
अरपष्ट पाठां की जगह कल्पित या संदिग्ध पाठ [ ] ऐसे कोप्वक में देने की 
रीति है। किंतु हमने वेसा नहीं किया क्योंकि दूसरे स्थान के पाठों में वे 
अत्तर या शब्द ठीक ठीक मिल जाते हैं। किसी किसी स्थान के पाठ में 
विरामचिद्द की खड़ी लकीर बिना किसी नियम और प्रयोजन के कहदों 
कहीं खुदी है, वह निरथेक होने से हमने छोड दो है। ऐसे ही कहीं 
कईीं बिना प्रयोजन के शब्दे|ं को बीच में रथयन खालो छोड़कर झलग 
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झलग छिखा है| यह भी हमने नहीं दिखाया, क्योंकि प्रत्येक पद को 
झलग छिखने की चाल्ल वर्तमान छापे के समय की है। हमने व्याकरश फे 
झ्रनुसार पदरुछेद किया है, परंतु जहाँ समास है वहाँ पूरा पद मिल्ता- 
कर छिस्ा है।। प्रत्येक प्रश्ञापन के मूल और संस्कृत तथा हिंदी शब्दा- 
नुवाद के पंत में सारे प्रक्ञापत का खतंत्र अनुवाद दे दिया गया है तथा 
कुछ आवश्यक टिप्पण दे दिए हैं। इन अभिल्तेखों का संपादन इस 
क्रम झौर व्यवस्था के अनुसार इसलिये किया गया है कि 
जिसमें सबकी इनके भ्रध्ययन करने में सुगमता हो । 

श्रत में पहले परिशिष्ट में (व) अशोक के पौत्र दशरथ के तीन 
गुहाभिलेख दे दिए गए हैं। साथ ही (छ) शोक की महारानी 
कारुविकी का भी पक झभिलेश्य दिया गया है। [ऊपर ग (३) 
देखो ।] इस प्रकार झ्शोक के वंश के उन सब झसिल्षेखें का संग्रह 
कर दिया गया है जिनका हब तक पता चला है और जो गिनती 
में १३६ हैं । 

ऐसा विचार हद कि पत्रिका में प्रसिद्ध द्वो जाने के भ्रनंतर झशोक 
की धरमेलिपियाों का एक संस्करण पुस्वकाकार छपवा दिया जाय । 
उसके साथ ही विस्टत भूमिका, विशेष टिप्पण, शब्दकोश, व्याकरण 
भर पअ्रमिलेखें के चित्र देने का भी विचार है। वहीं पर इस विषय 
पर जिन जिन विद्वानों ने जहाँ कहों जा कुछ लिखा है उसकी विस्तृत 
सूचनिका भी दी जायगी | इस समय इतना ही परिधय देकर हम 
हिंदी और इतिहास के प्रेमियों की सेवा में पुण्यश्लोक महाराज 
धर्माशोक अशेककवर्धन की धर्मत्निपियां उपस्थित करते हैं । 
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२४--पाणिनि की कविता | 


कुछ नए श्लोक । 
[ क्षेखक--पंड्ित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बी० ए, भजमेर | 


2222280ह ते सब जानते हैं कि पाशिनि संस्कृत भाषा के सर्वे 
(4 ये | प्रधान झार सर्वमान्य वैयाकरण थे। संस्कृत साहित्य 
22022 में कई श्लोक और श्लोकखंड भी पाणिनि फे नाम 
से प्रसिद्ध हैं। कुछ श्लोक तो वे हैं जो सुभाषित-संग्रहों में पाणिनि के 
नाम से दिए हैं । उनमें से कोई श्लोक एक सुभाषित-संग्रह में पाणिनि 
के नाम से दिया है ते। दूसरे में बिना नाम के भ्रथवा किसी शोर 
कवि के नाम पर दिया है' | इनमें से कुछ झलंकार, छंद या रचना- 
विशेष के उदाहरणों की तरह भी, पाणिनि के नाम से या न्ञाम के 
बिना ही, दिए हुए मिलते हैं । ये ते एक प्रकार के भ्वतरण हुए जो 
रचना की विशेषता के कारण चुने जाकर दिए गए हैं ।दूसरी तरह के 
भ्रवतरण वे शोक या श्लोकखंड हैं जो व्याकरण, कोश वा अह्लंकार प्ंधों 
में यह दिखाने का दिए गए हैं कि कवि पाणिनि ने साधारण व्याकरण 
के नियमों के विरुद्ध प्रयोगों या विलक्षण शब्दों का व्यवहार किया 
है । मानों इन उदाहरणों को देते समय अंधकार मुसकरा कर चिराग 
तले श्ॉघेरे की कद्दावत को समझता रहा है, भथवा कथा के बैंगन दूसरे 
और खाने के दूसरे होने का प्रमाण दे रहा है, या पाणिनि के राजमार्ग 
से इधर उघर भटक जानेवाले छोटे मनुष्यों को सहारा देने के लिये 


(3) सुभाषितावलियों में कई श्लोक यों भिन्न भिन्न नामों पे दिए 
मिलते हैं । 
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ढाढ़स दिलाता है कि भाई, डरते क्यों हो, बड़ बड़ ऐसा लिख गए 
हैं तो तुम भी बेधड़क रद्दो । पतंजलि अपने महाभाष्य में कह गए हैं 
कि 'छन्दोवत्‌ कवय: कु्ेन्ति!* अर्थात्‌ कवि वेद की तरह प्रयाग 
करने में स्वतंत्रता दिखाते हैं, वे व्याकरण के नियमों से बैँधे नहीं रहते । 
ध्यान से देखा जाय ते पिछले व्याकरण का इतिहास कवियों की खतंत्रता 
को व्याकरण के नियमों की परतंत्रता से पटाने का ही इतिहास है। 
पाणिनि ने 'भाषा' (- प्रयोग की संस्क्रत भाषा) के नियम बना कर वैदिक 
भाषा को अपवाद बना दिया, बहुले छंदसि, छंंदसि डभ्यथा, 
प्रन्येभ्योएपि रृश्यते आदि कह कर लक्ष्य प्रयाग और लक्षण 
नियमों को मिलाने का यत्न किया । पीछे के वैयाकरणों ने 
जहाँ प्रयोग ध्याौर नियम में विषमता पाई वहाँ यदि बड़ा आदमी हुप्ा तो 
श्रार्ष प्रयाग कह कर किनारा कसा, कुछ प्रतिष्ठित फवि हुआ तो सूत्र 
को कुछ ढीला कर उसके लिये रास्ता निकाल दिया, और ऐसा वैसा 
हुआ ते अपाणिनीय या प्रमाद कह कर झाँखें दिखा दीं | पिछले 
वैयाकरण ते ऐसे प्रयोगों को खाँचखाँच कर सूत्रों के शिकंजे में से 
निकालने के ही यत्न में रहे, किंतु प्रयोग करनेवाले श्रपनी स्वतंत्रता 
से हाथ नहीं धो बैठे , यहाँ तक कि व्याकरण के उदाहरशों की कडियां 
जोड़ कर छिष्ट महाकाव्य बनाने का बीड़ा उठानेवाले भट्टि के से कवि 
भी कहीं कटद्ठी उच्छुंखल हो निकले । भस्तु । पाणिनि फो जितनी 
कविता इस प्रकार उस समय तक मिली थी उसका सबसे पूणे 
प्रतीकर्ससह डाकूर टामस ने पझपने कर्वीद्रवचनसमुश्रयः के संस्करण 
की भूमिका में कर दिया हे 


(२) पाशिनि १।४!३ पर मद्दाभाष्य । 

(३) मदामद्वोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल में ताइपन्नों पर लिखी 
हुईं एक खंडित सुभाषितावलि मिज्नी जिसका नाम, प्रथम श्छोक के आश्रय 
पर, कर्वीद्रृवसनसमुब्यय रखा गया। इसका सलिपिकाल्न बारहवीं शतादी 
ईसची का है, झ्रतएव यद्द सुभषितावद्ञी अब तक मिली हुई सब सुभाषितावकियों 
से पुरानी है । डाकुर टामस, ने 'विब्लोथिरा इंडिक्ता? में इसे संपादित किया है 


पादिनि फी कविता | ३६१ 


इस प्रश्न पर मतमेद है कि पाणिनि वैयाकरण भक्रौर पाणिनि 
कवि एक ही व्यक्ति हैं या भिन्न मिन्न | कई लोग" पाणिनि के व्याक- 
रण की प्राचीन वेदतुल्य भाषा और इन श्लोकों की सालंकार और 
परिमाजित रचना को देखकर मानते हैं कि ऋषिकाल का वैयाक- 
रण पाणिनि सुकवि पाणिनि नहीं हो सकता । वे कहते हैं कि यदि ये 
एकही हों ते या ते प्राचीन काल के वैयाकरण पाणिनि को घसीट कर 
प्रौदालंकृत काव्यकाल में लाना पड़ेंगा, जा संभव नहीं; या सालंकार 
संस्क्रृत काव्ययुग को बहुत पुराना मानना होगा जिसके लिये वे नैयार 
नहीं । दूसरा पक्त कहता है कि देने एक ही हैं, वैदिक श्रर प्राचीन 
साहित्य का व्याकरण बनाते समय पाणिनि सूत्रकाल की संक्षिप्त प्र 
प्राचीन भाषा लिखता है और काव्य में प्रांजल ओऔर स्फीत रचना 
करता है। वह शुष्क और खूसट वैयाकरण ही न था, सरस कवि भी 
था | इस मतभेद का समाधान श्रभी न हुझा, न कभी दोगा । ते भी 
कविता बहुत ही कृत्रिम मास्ुभ पड़ती है, उसे पाशिनि की मानते 
खटका द्वोता है ! 

संस्कृत-साहित्य की परंपरागत प्रसिद्धि यही रही है कि दोनों एक 
हैं | यद्यपि भाजप्रबंध में कालिदास, माघ, भवभूति, बाण झादि सबको 
सोज की सभा में मान कर महाकवि कालिदास को अ्योतिवि- 
दाभरण, नलोदय* ओर हास्याणंव का कर्ता मानकर, तथा हमुमन्ना- 
टक को रामदूत हनुमान के द्वारा शिक्षाओं पर खोदा हुआ मानकर 
वह प्रसिद्धि कई जगह झझप्रामाणिक सिद्ध द्वो गई है, तथापि इस बात 
पर वह कैसी है यह देख लेना चाहिए । 





और इसमें जिन कवियों के श्लोक उलिखित हैं इनके उपज्रब्ध काब्यों और 
फुटकर शक्षोकों के प्रतीकों का पूर्ण परिचय भूमिका में दे दिया है | देखभाल 
और जानकारी के लिये यह संग्रह अमृल्य है । 

(४) डाक्टर भंडारहर, पीट्संन आदि । 

(१) डाक्टर आफरेक्ट, पिशलू आदि । 


(६) नत्बोदय भारायण के पुत्र रविदेव का बनाया हुआ है (भंडारकर की 
रिपोर्ट, सन्‌ ५८८३-०४, ए०१६) । 


३६२ ॒ नागरीप्रचारिणो पत्रिका। 


सूक्तिमुक्तावली भ्रौर द्वारावलि* में राजशेखर का एक श्ल्लोक 
दिया है जिसमें व्याकरण श्रौर जांबवतीजय काव्य के कर्ता पाणिनि 
की एकता मानी गई है-- 
स्वस्ति पाणिनयं तस्मे यस्य रुद्रप्रसादत: । 
आदौ व्याकरण काज्यमनु जांबवतीजयम |) 
सदुक्तिकर्यास्ृत“ में एक श्लोक है जिसमें सुबंधु ( वासवदत्ता- 
कार ), ( रघुकार ) कालिदास, इरिचंद्र (- भट्टारहरिचंद्र, जिसकी 
गधरचना को बाण ने हषचरित के आरंभ में सराहा है), शूर 
(? अ्रख्घाष, भारयशूर ), भारवि ( किराताजनीयकार ) ग्रौर भव- 
भूति के साथ साथ दाक्षोपुत्र को खाध्य कवियों में गिना है । दाक्षी- 
पुत्र वेयाकरण पाणिनि ही है * | 
सूत्रकाल झौर काव्यकाल का भेद प्रभी तक कल्पित ही है। 
काव्यकाल कहाँ तक पीछे हटाया जा सकता है यह कह नहीं सकते । 
क्या वेदों में अलंकार श्लौर कविता नहों है? पाणशिनि के समय में 


(७) राजशेखर कब्बोज के प्रतिद्दार राजा महेँद्रपाट का गुरु महेंद्रपाल के ईसवी 
सन्‌ ३०७, ६०३ के शिलालेख मिले हैं, इससे रा गशेखर का सप्रय निशिचत है । 
सुमाषितावलियों में 'विशिष्टकविप्रशंसा” के कई चमरकारी रत्नोक राजशेखर के कहे 
जाते हैं उनमें से यद्द एक है । 

(८) बढ़ुदास के पुत्र श्रीधरदास ने शक संबत्‌ ११२७ (सन्‌ १२०१ ६०) 
में सदुक्तिकर्णाझत नामक बड़ा भारी सुभापितसघह बनाया । इसमें प्रत्पेक 
विषय के पाँच ही पर्व श्टोक हैं, वे विशेष कर बंगाल के कवियों के ही हैं । 
बिब्लोथिका इंडिका में पंडित रामावत्तार पांडेय के संपादकत्व में इसका एक ही 
भ्रक छुप कर रद गया। बढुदास राजा रक्ष्मणसेन का सासंत और श्रीधरदास 





उसका मांडलिक था | 
(६) सुवस्धो भक्तिनं: क इृड रघुकारे न रमते 
उतिदाक्षीपुश्ने दरति हरिचन्द्रोडपि हृदयम्‌ । 
विशुद्धोक्तिः शुरः प्रकृतिमधुरा भारविगिर- 
स्तथाप्यन्तमोंद कम्रपि भवभूतिवितनुत्ते ॥ 
(१०) सर्वे सर्वपदादेशा दावीपुमश्नस्थ पाणिनेः ( महाभाव्य, पाणिनि 


१।9१० पर ) 


पाणिमि की कविता । ३६३ 


कितना संस्कृत वाइसय था? बिना प्रयोग की प्रचुरता के तो व्याकरण 
नहीं बनता । मंत्र ब्राद्षण रूप वेद की जितनी शाखाएं अब मिलती हैं 
उस समय उससे कहों अधिक उपलब्ध थों । पाश्ििनि ने पुराने भर नए 
ब्राह्मणों मर कल्‍पों में भेद किया है! ' जिसे व्याख्याकार ने यह कह कर 
समझाया है कि पाणिनि याज्षवल्क्रय आदि के तुल्यकाल थे ' * । किसी 
विषय पर रचे हुए ( भ्रधिकृत्य कृत ) प्रंथों के प्रसंग में पाणिनि ने 
शिशुक्रंदीय ( बच्चों के चिछ्लाने के विषय का मंथ ), यमसभीय 
( यम की सभा का वर्णन ), इंद्रजननीय ( इंद्र की उत्पत्ति का ग्रंथ ) 
का ते नाम ही दिया है और दे दा व्यक्तियों के नाम जाड़ कर बने 
हुए मथों के अस्तित्व की भी सूचना दी है" । यदि ्रादिः से 
बताए क्ुए गणपाठों के सारे शब्द पाणिनि के समय ही के माने जाँय 
आर पीछे से जोड़े हुए न समझे जाँय तो और भी कई नाम मिल्ल जाते 
हैं!" । भारत झौर महाभारत की, पाराशय और कर्मद के भिल्चुसूत्र 
झौर शित्ालि और कृथाश्व के नटसूत्रों की पाणिनि ने चर्चा की 
है. । इतने भारी वाइमय के रहते क्या उस समय अलंकृत काव्यों 
प्रौर प्रौढ़ कवियों का होना असंभव है ? सब प्रलंकारों की रानी 


(११) पुराणप्रोक्तपु ब्राह्मणकल्पेपु, पाणिनि ४४३।१८०९। 

(१२) उसीका वातिक--याज्षवरुक्यादिभिस्तुल्यकालत्वात्‌ । 

(१३) श्रधिकृस्य कृते ग्रन्थे (पाणिनि, ४।३।८७) शिशुक्रन्दयमसभहस्दे नर 
जननादिम्पश्छुः (३३ ८८) । इन्द्र, जैसे अभिकाश्यपीय (महाभाष्य में ) 

(१४) काशिका में प्रयम्नाभिगमनीय है, भार किसी किसी प्रति में सीता- 
न्वेषणीय नाम भी मिलता है। प्रयुस्वाभिगमनीय, सीतान्वेषणीय ये दोनों 
गणरलमहोदधि में भी हैं । सीतान्वेषणीय रामायणविपयक ग्रंथ ही हो सकता 
है। किंतु 'आकृतिगणों” में जिनका नाम सूश्रपाठ में आया है या जो गणपाठ के 
नामकर्ता पद हैं, इन्हींका विचार करना निरापद है। 

भट्ट यशेश्वर की गणरलावल्ी में किराताजुनीय और विरुद्धभोजनीय (काई 
पथ्यापथ्य ग्रंथ ?) भी मिलते हैं । 

(१४) पाणिनि ४।३।११ ००११, ६।२।३८ | 


१६४ नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


उपसा का पाणिनि ने भपने सूत्रों में कई प्रकार उल्लेख किया 
है १६ । 

सषेमेंद्र ने सुब्ततिलक में पाशिनि के उपजाति छंदों की प्रशंसा 
की है. । भ्रब तक जितने पाणिनि के सुंदर श्लोक मिले हैं उनमें 
डपजाति ही अधिक रमणीय हैं | 

रट्रट कृत काव्यालंकार की टीका में नमिसाधु . ने उपजाति 
खंद का एक चरण पाणिति के 'पातालविजय' काव्य में से दिया है और 
कहा है कि महाकवि भी व्याकरण विरुद्ध प्रयोग कर बैठते हैं । फिर 
उसी बात को पुष्ट करने के लिये “उसी कवि का” एक और श्लोक 
दिया है किंतु वह किस काव्य में से दै यद्द उल्लेख नहीं किया । 

अमरकोश की टोका पदचंद्रिका में रायमुकुट' " ने उपजाति 
छंद का एक चरण “यह जाम्बवती [ काज्य ] में पाणिनि ने | लिखा 
है)” ऐसा लिख कर उद्धृत किया है जिसमें कवि श्रौर काव्य दोनों का 
नाम है, फिर आधा भ्रनुष्ट्प और भागे चलकर श्राधा उपजाति 
'ज्ञाम्बवती विजय काव्य में! से दिया है क्रिंतु महाकवि का नाम नहीं 
दिया । एक कातंत्र धातुवृत्ति में भी मिला है ' । 





(१६) एपसानानि सामान्यवचनः (२।१।१२) तुल्यर्थेरतुलोपमाभ्यां 
तृतीयान्यतरस्थाम्‌ (२३७२), उपमित व्याध्ादिभिः सामान्याप्रयोगे (२।१॥१६), 
तेन तुल्यं क्रिया चेदवति: (९।१।११२) इत्यादि । 

(१७) रप्द्रणीयत्वचरित पाणिनेरुपजातिसिः । चमत्कारेकसारामिशयग्ानस्पेव 
जातिमिः ॥ (काब्यमाला, गुच्छक २, पए्ृष्ट ३३) 

(१८) काब्याक्ुकार और “ईंगारतिसक का कर्ता।| इसका समय दसवीं 
शतादी इसवी से पहले का हे । इसने श्रिपुरवध नामक काव्य भी बताया हो। 

(१६) नमिश्ाधु (स्वेतांबर जैन) ने सं० ११२९ विक्रमी (ई० स॑- १०६१) 
में काब्यालंकार की टीका लिखी । 

(२०) गोविंद के पुत्र बुदस्पति (उपनाम रायसुकुट) ने शक्त स० १३३१३ (६० 
सन्‌ १४३१) में पदचंद्रिका बनाई। इसमें बहुत कवियों के उदाहरण और 
वैयाकरण और कोशकारों के मत और नाम हैं । 

(२१) टामलस, कर्वीवृवचन समुच्चय का शुद्धिपत्र ४ । (प्रतीकमातन्र ) 


पाणशिनि की कविता । ३६५ 


अरब तक की खोज से ते! पाणशिनि फे इतने ही श्लोकखंड उद्धत 
किए हुए मिले हैं। मैंने रक अघ, एक चरणा, ओर चोर पूरे 
ये छे श्लोकों का और पता लगाया है; 
वर्धभान के गणरत्रमहादधि' * में “जाम्बवतीहरण” में से एक 
उपजाति का प्र दिया हुआझ्ना है, जिसे भी पाणिनिकृत न मानने का 
फोई कारण नहीं है । 
शाके १०&५४ ( ६० स० ११७२ ) में श्रीशरणदेव ने दुषंटवृत्ति 
नामक व्याकरण का ग्ंथ बनाया" । यह शरणदेव संभवत: छौद्ध * " 
हो क्योंकि इसने प्रारंभ में सर्वेज्ष | को प्रणाम किया हैं और कई 
बौद्ध मंथों से अवतरण दिए हैं, यह बंगाल के राजा लक्ष्मएसेन की 
सभा में था जैसा कि इस प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है-- 
गोव्घनश्व शरयों जयदेव हम्रापतिः । 
कविराजश्र +तानि समता क्षर्पणस्य च।। 
इस श्तोक का शरण' यही शरणदेण है इसका प्रमाण यह है 
कि कवि जयदब के गीतगाविंद के श्रत में जिस श्लोक में उम्रापति 
धर, जयद्देव (खर्य), गोवर्धन (आरार्यासप्रशतीकार), घोयी (पवनदूत 


(२२) एगलिंग का संस्करण, पृष्ठ १२ | वधमान सिद्धराज जयसिंह के समय 
में था। 

(२३) शाकमही पतिवस्सरमाने एकनभोनवरपंचविताने । 

दु्घेटवृत्तिकारि मुद्दे वः कण्ठविभूषणदारत्वतेव ॥ (त्रिवेद्रम संस्कृत सिरीज, 
का संकरण ४: १ 

कश्मीर की पुस्तकों के सूचीपश्न में डाक्टर स्टाइन ने इस ग्रंथ का सर्वरक्षित 
विरचित “दुधेटब्ृत्तिप्रतिसंस्कार, लिखा है किंतु इस श्लोक के रहते भी न मालूम 
इसका निर्माणकाल शक सं० १४०१ (ई० सन्‌ ६४७६) कंसे मान लिया। 
उज्ज्वजदत्त भी इस ग्रंथ का सर्वरक्षित कृत ही मानता था (टिप्पण ३१ देखो)। 
चाहे शरणदेव कृत दुघेटबत्ति कद्टो चाहे प्रतिसंस्कण करनेवाले सबेरक्षित को 
(टिपण २६ देखो) इसका कर्ता मानो) प्रंथ यह एक ही है । 

(२४) व्याकरण पर थ्रौढ स्वतंत्र मंथ और व्याख्यान लिखनेवाले बहुत से 
बौद्ध और जैन हुए हैं । 

(२९) नत्वा शरणदेवेन सर्वेश ज्ानहेतवे । (० १) 


३६६ नागरीप्रचारिश्ी पत्रिका | 


कर्ता) झौर श्रतिधर का उद्लेख है उसी में कहा है कि 'शरणः श्लाघ्यो 
दुरूददर॒ते! झर्थात दुरूह (दुर्घट) पदों का सुलभ्काने (पिघलाने) में 
शरण श्लाघनीय है । 

सर्वरक्षित ने म्रंथकार की प्रार्थना पर प्रंथ को प्रतिसंस्कृत और 
संक्षिप्त किया '* । श्री सर्वरक्षित नाम के वैयाकरण फे मत का 
इसने उल्लेख भी किया है'* । जगह जगह पर माकडेय पुराण 
की सप्तशती (दुर्गापाठ) के झवतरण इति चण्डीः“ कह कर 
देने के कारण संभव है कि यह बंगाल का निवासी हे। | वहाँ मैत्रेय 
रक्षित नामक वैयाकरण भी हुए हैं जिनके मतों का उल्लेख दुर्घटवृत्ति 
में भी है' ' । दुघंटवृत्ति का झ्रवतरण रायमुकुट की पदचंद्रिका में " 
और शब्दकौस्तुभ में भी' मिलता है | इस पंथ में पाणशिनि के सूत्रपाठ 
के क्रम से उन 'दुर्घट” सूत्रों का विवेचन किया गया है जा उदाहरणों 
में नहीं घटते । एक सूत्र देकर किसी कवि का प्रयाग दिया है शोर 
पूछा है कि यह कैसे सिद्ध हुआ १ फिर जोड़ तोड़ मिलाकर उस 
प्रयोग में सुन्न का समन्वय किया गया है। यह तो हुईं प्रयोगां को 


(२९) वाक्यास्छरण देवस्य छात्रानुगअहपीडया । 
श्रीसवेरक्षितेनेषा संक्चिप्य प्रतिसेस्कृता ॥ (एछ- १)टिप्पण २३, देखो ३१ 

(२७) पृष्ठ, १७ । 

(२८) एछ १८४ आदि ११ जगह । 

(२६) एक जगह केवल 'मंत्रेय” और बीसों जगह 'रख्ित! नाम से। मेंत्रेय 
रक़ित ने घातुपाठ पर धातुप्रदीप' ओर काशिका की टीका जिनेद्र बुद्धि के 
न्यास पर 'तंथ्रप्रदीप! की चना की है । यद भी ब्ोद्ध था । 

(३८) ट्वितीयकांड में गुबिणी पद की व्यास्यः में ( पं० दुर्शाप्रसाद जी की 
सूची, भंडारकर की सन्‌ १८८३-४ की रिपोर्ट का परिशिष्ट, पू० ४७३) 

(३१) प्रौढ़ मनारमा में भी दु्घटः, दुर्घटवृत्तिकत, कश्चिद्‌ दुर्घटबसिकारः 
यों तीन तरह से इसी ग्रंथ का उल्लेख है । उञ्यक्ञदत्त की उणादि सूत्रवृत्ति में 
'इति दुघंटे रक्षितः! लिखा है इसका श्रमरिप्राय 'इति दुषंटवृत्तों सर्वरह्तितः 
ही है, दुघंट नामक वैयाकरण या व्याकरण ग्रंथ और हसपर किसी और रखित की 
वृक्ति मानने की आवश्यकता नहीं | 


पाणिनि की कविता । ३६७ 


व्याकरश्ष के नियमों के अ्रधीन माननेवाले पक्त की बात, वस्तुतः इसमें 
कुछ दुर्घट” प्रयोगों का विवेचन है जो पेचीले हैं, साधारण दृष्टि से 
सूत्रों से सिद्ध नहीं होते, वहाँ पर सूत्रों का खाँचखांच कर प्रयोग को 
यथाशक्ति सिद्ध किया गया है । अस्तु | इस भ्रंथ में कई कवियों के 
अवतरण और कई वेयाकरणों के मत दिए गए हैं । एक जगह 
(पाणिनि ४।३।२ ३प२) 'पुरातन” शब्द के साधुत्व का विचार उठा है| वहां 
पर बाधकान्यव निपातनानि अवन्ति, 'काल्दुष्टा एवापशब्दा:, 
इटादि से समाधान का यत्न करके महाभाधष्य के प्रमाण से दिखाया 
है कि अबाधघकान्यप्ति निपातनानि भवन्ति! | फिर जाम्बमवतीविजय 
&ाव्य में 'पाणिनि' ने तीन जगह जहाँ जहां पुरातन” पद का प्रयोग 
किया है वह उद्धृत किया है। एक श्लोक दूसरे सर्ग का, एक चौथे 
सर्ग का, और एक प्रट्टारहवें सर्ग का कद्दा गया है। 

पुरुषोत्तम देव ने वैदिक भाषा के उपयागी सूत्रों को छोड़कर बाकी 
पाशिनि सूत्रों पर भाषावृत्ति नामक टोका खिखी है। पुरुषोत्तम ओर 
भाषातृत्ति का हवाला दुघेटबृत्ति में कई जगह मिलता दै। भाषावृत्ति 
के टीकाकार सृष्टिघर का कहना है कि भाषावृत्ति राजा लक्ष्मणस्रेन 
की प्राज्ञा से रची गई और दुष्घेटवृत्ति में उसका हवाला होने से 
पुरुषोतम का लक्ष्मएसेन के आश्रित होना सिद्ध ट्वोाता है।यह भी 
बौद्ध -था । जिनेंद्र बुद्धि के न्यास, पुरुषोत्तम की भाषापृत्ति प्लौर 
मैत्रेय रक्षित के धातुप्रदीप का बंगाल में पाणिनीय तंत्र के एकमाश्र 
ज्ञाता श्रीशर्चद्र चक्रवर्ती ने संपादन धर वरेंद्र झ्नुसंधान समिति ने 
प्रकाशित करके संस्कृत के प्रेमियों का बड़ा उपकार किया है। दारावली 
कोश, गयवृत्ति आदि कई पंथ पुरुषोत्तम के बनाए हैं। इस भाषाबृत्ति 
में पाणिनि ३२१६२ पर 'छिंदुर' शब्द के उदाहरण में एक उपजाति 
का चरण 'इति जाम्बबतीविजयकात्ये पाणिति:” उल्लेख के साथ, 
झौर पाणिनि २।४।७४ पर बोभोतु” के उदाइरण में एक झलुष्ठुप 
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(६२) एष्ट ८२. 


३६८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


जिसका प्रतीक कातंत्रधातुवृत्ति में भी है (देखे ऊपर टिप्पण २१) 
'इति पाणिने जाम्बवतीविजयकाव्यम? कह कर दिया है । 

पाणिनि रचित काव्य का नाम केवल नमिसाधु ने 'पातालबिजय! 
दिया है, राजशेखर ने जाम्बबतीजय, रायमुकुट ने जाम्बबती और 
जाम्बबतीविजय, वर्धभान ने जाम्बचतीहरण भर शरणदेंब हर 
पुरुषोत्तम ने जाम्बबरतीविजय दिया है। रायमुकुट ने एक जगह 
कवि कौर काव्य दोनों का नाम दिया है, शरणदेव कर पुरुषोत्तम 
मे भी वैसा ही किया है। शरणदेव ने ते यहाँ तक पता 
दिया है कि इस काव्य सें कम से कम झट्रारह सर्ग 
थे। पाताल्विजय और जाम्बबतोविजय एक हीं काध्य के दे नाम 
हैं क्‍योंकि इसमें श्रीकृष्ण के जाम्बबती से विवाह करने की कथा 
होगी श्रौर उसके लिये श्रीकृष्ण अवश्य पाताल में गए हांगे। हां, 
नमिसाधु के भरोसे दे। प्रथक काव्य भी मान सकते हैं। 

सुभाषितसंग्रहां के सारे पाण्ििनि के श्लोक इसी जाम्बबतीविजय 
काव्य के दें यह भावश्यक नहीं | और भो कई प्रसिद्ध कवियों क॑ 
श्लोक इन सुभाषितसंग्रहां में ऐसे हैं जे उनके प्रचल्लित काझब्यों में 
नहीं मिलते | 

अ्रय यहाँ पर पाणिनि फे झब तक जाने हुए श्क्षोक्लां तथा श्लोक- 
खंडें की पूरी सूची दी जाती है। जा श्लोक या खंड नए मिले हैं 
उन पर (&) संकेत है, खंडों फे लिये (खं०) का संकेत है। सब 
श्लोक पूर दिए गए हैं झ्लौर उनका भावाथ हिंदी गद्य में भी दे दिया 
गया है कि पत्रिका के पाठकों को रुचिकर है।। टिप्पणियों में पूरे 
पते दे दिए हैं। 


पाणिति की कविता | ३६< 


के (१) 
अस्ति प्रतीच्यां दिशि सागरस्य चेलोमिंगूढे हिमशेलकुश्ो । 
पुरातनी विश्वतपुण्यशला महापुरी द्वारवती च नास्ता ॥ 
परिचम दिशा में समुद्र फी लद्दरों से झ्रालिंगित बरफोले पहाड़ 
की कोंख में प्राचीन और प्रसिद्ध द्वारका नामक महापुरी है | 
8 (२) 
ग्रनेन यत्रानुचित घराघरेः पुरातनं साजलतं (?) महीक्षिताम्‌ । 
ददश सेतुं महत्तो जरन्तया (१?) विशीणंसीमल्त इवोदय (?क ) श्रिया ॥ 
पाठ बहुत झअशुद्ध है। ठोक श्रथे नहीं समझ पड़ता । भाव यह 
है। सकता है कि जहाँ पद्दले रामावतार में समुद्र पर सेतु बाँधा था 
वहीं इस (क्रष्ण) ने उसे जीयो ध्मवस्था में ऐसा देखा मानो जल (?) 
छ्त्तमी (से ?) की माँग बिखरी हुई दो । 
+8 (३) 
स्वया सट्दाजित यद् यत्य सख्यं पुरातनम्‌ | 
जिराय चेतलि पुरछ्तरुणीकृतमथ में ॥ 
जे मित्रता मैंने तरे साथ संपादन की और जो कुछ पुरानी है 
थ्राज बह बहुत दिनों पीछे मरे चित्त में फिर नई सी दो गई । 
४६8 (४) (ख्ल०) 
बाहंद्र्थ येन विद्वत्तचनुविहस्य सावज्ञमिदं बभापे । 
इसीसे अवज्ञा के साथ आंखें बदल कर हँसते हँसते बाहट्रथ को 
यो कहा | 





(१) शरणदेव की दुषेटवृत्ति, त्रिद्दम संस्कृत सिरीक्ष, ए्ठ ८९ (पाणि- 
निसूत्र ७३।२३ पर) 'तथा च ज्ञाम्यवततीविजये पाणिनिनेक्तम'*'इति द्वितीय- 
सगे।! 

(२) वहीं, '** इति चतुथ ।! 

(३) यहीं, '*' 'इत्य्टादशे ।! 

(७) गणरलमहे।दृघि, एगलिंग का संस्करण, एछ्ठ १२ । 


३७० नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


(४) (रं०) 
सन्ध्यावधूं गृहूय करेश भाजुः । 
सूर्य श्रपनी संध्यारूपिणी बहू का हाथ पकड़ कर-- 
(६) (खं०) 
स पाषदेरम्वरमापुप्रे । 
उस (शिव) ने पश्रपने गयों से श्राकाश को भर दिया। 
(७) (०)... 
पयः एपन्तिभिः स्पृष्टा ढा(वा)न्ति बाताः श्नेंः शर्ने: । 
पानी के फुँद्ारों से छुट्टे हुई हवा धीरे धीरे चल रही दे । 
(५) (ख०) 

स सक्रिसीप्रान्तमसकप्रदिग्धं प्रलेलिहानो हरिणारिरुचक: । 
छोहू छगे हुए होठों के कोनों को चाटता हुआ वह सिंह-- 
(<) 

हरिणा सह सख्यं ते बोभूत्विती यदब्वीः । 
न जाघटीति युक्तो तत्सिंहद्विरद्येररिय ।। 

(९) नमिसाधु कृत रुद्रट के काव्यावूृकार की टीका । “मद्दाकबि भी 
अपशब्दों का प्रयेग करते हैं जैसे पाणिनि के पाताक्विनय में!?। यहाँ पर बाल 
की खाल निकालने वालों के मत में गृहय” की जगद्द “गृहीत्वा? चाहिए । 

(६) भ्रमरक्नाेश की टीका पदचंद्विका, रायमुकुट कृत । “इति जाम्व॒च्त्यां 
पाणिनि:” । प्रमरकोाश कांड 3, वर्ग १, श्ज्ञेह ३९ में शिव के गण के ज्िये 
पारिषद्‌! शब्य्‌ आया हैं। उसका खूपांतर पार्षरँ पाणिनि ने प्रयोग किया 
है। 

(७) वहीं । 'इति जाम्बवतीविज्यवाक्यम्‌! । श्रमरक्षेश कांड १; वर्ग १०, 
श्लेक ६ में 'धषत्‌” शब्द जल के बिंदु के लिये नपुंघक लिंय दिया है। 
पाणिनि ने खत्रीलिंग हस्व इकारांत एषन्ति काम में लिया है । यहाँ केवज्ञ काध्य 
का नाम है, कवि का नहीं । 

(८) वहीं । अमरकोश कांड २ वर्ग ६, श्लेक ६१ में होठें के कोने के 
लिये सक्वन्‌ पद्‌ नपुंसक लिंग दिया है, पाणिनि ने ईकारांत स्त्रीत्टिंग 'सक्वणी! 
व्यवहतत किया है। प्राफ़ कट ने हक्षायुध की अ्भिधानरत्रमाला की सूची में 
भी इसका उल्लेख किया है । 

(६) रामनाथ की क्रारतंत्र धथातुतृत्ति में पुरुषोत्तम की भाषात्रत्ति में (च्ा 
सेख्य - टड़ाई छपा है !) 


पाक्षचिनि की कविता । ३७९ 


जो तूने यह कहा दै कि दरि से तेरी मिन्नता हो तो यह्द युक्ति में 
संघटित नहीं होता जैसे कि सिंह झौर हाथी की । 
(१०) 
गते5घंराश्र परिमन्द्मन्द गजन्ति यस्मावृषि काद्नमेघाः । 
अपश्यती वस्समिवेन्दुबिम्ब॑ तच्छरवरी गोरीव हुंकरोति !। 

पावस में आधी रात बीत जाने पर मेघ धीरे धीरे गरजते हैं, मानों 
रात गौ है, चंद्रमा उसका बछड़ा है, बछड़े को (बादलों में छिपे हुए - 
चांद को ) न देख कर गौ रा रही है। 

(११) 
सन्वज्ञीनां स्तनों इृछ्ठा शिरः कम्पयते युदा । 
तयोरन्‍्तरसंलग्नां इष्टिमुत्पाट्यक्षिव ॥॥ 

कोमक्वांगी नारियों के स्तनों का देख कर जवान झादमी सिर 
धुनता है, जैसे कि उनमें निगाह फेस गई है, उसे हिला हिला कर 
उखाड़ रहा है। 

(१२) 
इपोटरागेन विज्ञोज्ञतारक तथा गद्दीत॑ शशिना निशामुखम । 
यथा समस्त तिमिशंशुक तया पुरोइतिशागाद गक्षितं न वीफितम ॥ 
चंद्रमा (नायक) ने रात्रि (नायिका) का मुख (प्रद्ेषकाल-वदन), 
जिसमें तारे (झ्राँख को पुतलियाँ ) चंचल्त हो रहे थे, राग (छत्ताई-प्रीति) 
बढ़ जाने सेयां पकड़ा कि अधिक राग (ल्लाई-प्रीति) के कारण 
उसे सामने से अंधकाररूपी वस्म (दुपट्टा) सारे का सारा खिसका 
जाता हुश्मा जान ही न पड़ा। 
.._ (१०) नमिसाधुक्ृत रुदट के काब्यालंकार को टीका । 'तस्पेव कये:' | 
यहाँ 'अपश्यस्ती' चाहिए । 

(११) कर्वीद्रधचनप्तमुच्चय में पाणिनि के नाम से, दशरूपक और 
वारभट के अलंकार में बिना नाम । 

(१२) सहुक्तिकर्णाश्ृत में नाम से, जल्हण की सृक्तिमुक्तावलि में नाम से, 
बल्लभदेव की सुभाषितावक्षि में नाम से, शाड घरपद्धति में नाम से; सुभाषित- 
रलकोश, सूक्तिमुक्तावजी, सारसंप्रह, ध्वन्याज्ञेक ( आनन्दवधन ), अलंकार- 
सर्वेस्व (रुव्यक), काव्याजुशासन (हेसचंद्र), और अल्ंकारतिद्षक में बिना नाम । 


३७२ नागरीग्रचारिणी पत्रिका | 


(१३) 
पाणौ पद्मघिया मधूकमुकुल्षआ्रान्या तथा गण्डयो- 
नीलेन्द्रीवरशछ॒या नयनयोवेन्‍्धूकबुद्ध्याधरे । 
लीयन्ते कवरीषु बान्धवजनव्यामोहबद्धस्पहा 
दुर्वारा मधुपा: कियन्ति सुतचु स्थानानि रक्षिष्यसि ? 


भल्ला सुंदरी ! तुम भ्पने कितने अंगों को इन भौंरों से बचाओगी ९ 
ये ते पीछा नहीं छोड़ते दिखाई देते । हाथों का कमल, कपोलें को 
महुए की कलियां, आँखों को नील फम्ल, अधर फो बंधूक झौर फेश- 
पाश को प्रपने भाई बंधु समझ कर वे चढ़े चले प्राते हैं । 

(१४) 
असो गिरे! शीतल्कन्दरस्थः 
पारावतो मन्म्रथचा टुदबः । 
घर्मानसाज्ी मधुराणि फूजन्‌ 
सेवीजते पक्षपुटेन कान्ताम्‌ 

पहाड़ की शीतल शुफा में बैठ कर फाम के चोचलों में निपुण 
कबूतर मीठी बोली बोल कर गर्मी से व्याकुल कबूतरी को पशपने पंखों 
से पंखा भल रहा है ।| 

(१५) 
डदूबु ( ? दूब ) द्वेभ्यः सुदूर घनन्ननिततप्तःपूरितेपु ढुमेप 
प्रोद्प्रीय॑ पश्य पादृदयनमितभुवः श्रेणयः फेरवाणाम | 
इत्काज्षोऊः स्फुरद्धिनिंजवदनवुरीसपि मिर्ची छितेम्य- 
श्च्योतत्सानद्ं बसाम्मः कुथितशववपुमेण्डलेभ्यः पिबन्ति ॥ 

देखिए, बादलों क॑ छातने से अँधरा हो रहा है । पेड़ों से लाशें 
लटक रही हैं, उनसे मज्जा बह रही है। शगालों के मुँह से भाग 





(१३) सदुक्तिक्शांस्त में नाम से, कवीस््रवचनसमुच्चय में बिना नाम, 
शाझ्न घरपद्धति और पच्चरचना में अच्त्न के नाम से, अलंकार शेल्नर में विना 
नाम । 

(१४) सदुक्तिकर्णांस्त में नाम से । 

(१२) वहीं, नाम से । 


पाणिनि की कविता | ३७३ 


निकला करतो है, उसीके प्रकाश में ल्ाशों को देखकर श्रगालों की 
पाँत की पाँत, गदन ऊँची किए ओर प्रथ्वी को पेरों से चाँप कर, 
घनी मज्जा को पी रही है | 
(१६ ) 

करदारस्पशंगर्स: शिशिरपरिचयात्कान्तिमद््‌मिः कराग्रे- 

श्रन्दे शाव्विज्ञितायास्तिमिरनिवसने सत्र॑समाने रजंन्या: । 

श्रन्योन्‍्याले।किनीभि: परिचयजनितप्रेमनिःस्यन्दिनी भि- 

दूराख्ढे प्रमोदे हसितमिव परिस्पष्टमाशासखीमिः ॥। 

शिशिर ऋतु भ्रा गई है। चंद्रमा की किरणें शीतल आर प्रकाश- 

मान हो गई हैं। चंद्रमा ( नायक ) ने अ्रपनी किरणों ( हाथों ) का 
बढ़ाकर रात्रि ( नायिका ) का श्रालिंगन किया, उसका अधकाररूपी 
वलस्न खिसकने क्षमा, इसपर दिशाएँ ( उसकी सखियाँ ) बहुत आनंदित 
होने से खिलखिला कर हँस पड़ी, चारों ओर प्रकाश फैल गया । 


( १७) 

चब्चष्पक्षाभिधातं ज्वक्तितहुतवद्नप्रोठ धाम्नश्रितायाः 

क्रोडाद्‌ व्याकृष्टभूतरहमह॒मिकया चण्डचउसुप्रद्देण । 

सदच्यस्तप्तं शवस्य ज्वलदिष पिशितं भूरि जग्ध्वाधदग्धं 

पश्यान्तः प्लुष्यमाणः प्रविशति सलिलं खत्वरं गृद्ध वृद्ध: । 

चिता धघक रही है | प्रधजले मुर्दे का मांस कपटने के लिये गीधों 
में होड़ाहोड़ो हुई | एक बुडढे गीध ने भौरों को डैनों की मार से भगा 
दिया और चोंच से पकड़ कर मांस खेंच लिया। वह जल्दी से बहुत 
सा जलता हुआ मांस खा गया झौर भीतर जछने लगा ते दौड़ कर 
ठंठक के लिये पानी में घुस रहा दै ! 
( १८ ) 
पाणों शोशतले तनूदरि दरत्तामा कपोल्नस्थली 
विन्यस्ताष्जनदिग्धज्षे चनजलेः कि म्ज्ञानिमानीयते । 


... (१३) वहीं, नाम से । 
(१७) वहीं, नाम से । 
(१८) वहों, नाम से, कवीन्द्रवचनसमु्नय में बिना नाम । 


३७४ नागरो प्रचारिशी पत्रिका | 
मुग्धे चुग्बतु नाम चश्ुलतपा भुज़: क्वचित्शन्दल्ी- 
मुन्नीबन्नवमात्रतीपरिमक्षः कि तेन विस्मायते ॥। 
सखी खंडिता नायिका से कहती है--ऋशोदरि! लाल हथेलियों 
पर कृश कपोल कं रख कर काजलवाले आँसुओं से उसे क्‍यों प्लान 
कर रही हो ? सेली ! भोरा चंचलता से कहीं जाकर कंदली को चख 
झावे किंतु कया इसंसखे वद्द नई खिली मालती के सुवास को कभी 
भूल जाता है ९ 


( १४) 
मुखानि चारूणि घनाः परयोघरा नितम्बपृथ्य्यों जघनेात्तमश्रियः | 
तनूनि मध्यानि च यस्य सोउभ्यगात्कथ॑ न॒पाणां द्रविडीजनो हृद्दः ॥ 
जिनके सुंदर बदन, घन स्तन, भारी निर्तब, उत्तम जघन और 
कृश मध्यभाग हैं--बे द्रविड़ देश की र्त्रियाँ राजाओं के मन से केसे 
निकल गई ? 


( २० ) 

क्षपा: ज्ामीकृत प्रसममपहत्यास्थु सरितां 

प्रताप्योवी कृत्सां तरुगइनमुच्छेष्य सकक्षम्‌ । 

क्य संप्रस्युषणांशुगंत इति समालेकनपरा-- 

स्तडिद्दीपा क्षाका दिशि दिशि चरन्तीक्ष जन्बदाः ॥ 

बरसात का वर्णान है। जिसने रातों को कृश ( छोटी ) कर दिया, 

बलात्कार से नदियों का पानी चुरा लिया ( सुखा दिया ), सारी प्ृथ्बी 
को संतप्त कर दिया, जंगल के सारे वृक्षों को घुखा दिया, ऐसा 
अपराधी सूर्य भ्रब कहाँ चला यया--इसी लिये बिजली के दोपक हाथ 
में लिए ल्लिए मेघ सब दिशाओं में खोज करते फिर रहे हैं ! 


(१६) वहीं नाम से । 
(२०) सूक्तिमुक्तावलि, सुभाषितावल्ति, शाक्नधरपद्धति, सभ्यावटंकरण संगेगग 


'ंगार, पथरचना में नाम से; सदु क्तिकर्णारत में भोंकंठ के नाम से, कर्वीतृक्चन- 
समुच्चय और सुसावितरल्काश में ब्रिना नाम । 


पाणश्िनि की कविता | ३७५४ 
(२१ ) 


अधाससादास्ततनिन्चतेजा जनस्य दूरोज्कितस्त्युभीते: । 
उत्पत्तिमद्‌ वस्तु विनाश्यवश्यं यथाहमिस्येव्मियों पदेष्ठम्‌ ॥ 
सूर्य का श्रस्त हो गया, मानों उन लोगों को जिन्होंने स॒त्यु का डर 
बिलकुल छोड़ दिया है यह उपदेश देने के लिये कि जिस वस्तु की 
उत्पत्ति हेतती है उसका विनाश अवश्य होता है, जैसे कि मेरा । 
( २२ ) 
एन्द्रं चनुः पाण्डुपप्रोधरेण शरद्‌ दधानाद्रेनखच्ष ताभम्‌ । 
प्रसादयन्ती सकलकुमिन्दुं ताएं रवेरभ्यधिकं चकर ॥ 
शरद ऋतु ( नायिका ) ने सूर्य ( नायक ) का संताप ( तपन- 
जलन ) बहुत बढ़ा दिया--क्ष्यों न हा, वह उज्ज्बल पयोधरां ( मंघों- 
स्तनों ) पर ताज्ञा नज्ज्ञत के समान इंद्र ( प्रतिनायक ) का घलनुष 
दिखा रही है भ्रर सकलंक चंद्रमा ( प्रतिनायक ) के! प्रसन्न ( निर्मेल्- 
भ्रानंदित ) कर रहीं है । 
(२३) 
निरीक्ष्य विद्युश्षयन: प्रोदें। मुख निशायामभिसारिकाया: । 
घारानिपाते: सह कि सर आास्तश्नन्द्रोयमित्यालतरं ररास ॥ 
रात की बादल ने जिजर्ली की ह्राँख से झभिलारिका का मुख 
दखा । देखकर उसे संदेह हुआ कि कहां मेने जलधाराओं के साथ 
चंद्रमा को ता नहीं गिरा दिया है। इसपर वह शझ्लौर भी धह्रघिक कड़- 
कने ( रोने पीटने ) लगा । 
के( २४ ) 
प्रकाश्य क्षोकान्‌ भगवान्‌ स्वतेजसा प्रभादुरिद्र: सवितापि जायते । 
श्रहो चला श्रीबलमानदा (?) महो रप्नशन्ति सर्वे हि इशा विपयये॥ 
(२१) सुभाषितावलि में, नाम से। 
(२२) सुभाषिदावलि में नाम से, काव्यालंकारसूश्र ( वामन ), ध्यन्यालेक 
टीका (अभिनवमुप्त), अलंकारसवेस्व ओर साहित्यदर्पण में बिना नाम ! 


(२३) सुमाषितावलि में नाम से, कुवलयानंद, अलंकार कोस्तुभ, प्रताप- 
रुद्यशे।भूषण (टीका) में बिना नाम । 


(२४) सुभापितावद्षि में नाम से । 
३ 


३७६ नागरी प्रचारिणी पत्रिका । 


अपने तेज से सब लोकों को प्रकाशित करके सूर्य भी झ्ंत में प्रभा 
से रहित हो जाता है। लक्ष्मी चंचल है, सभी को विपरीत काल में बल 
झौर मान को घटानेवाली दशा प्रा जाती है | (मूल कुछ प्रस्पष्ट है।) 
(२४) 
विज्ञोक्य संगमे राग पश्चिमाया विवस्वतः । 
कृत कृष्ण मुख प्राच्या न दि नायों विनेष्यया ॥। 


सूर्य से संगम होने पर पश्चिम दिशा का राग ( प्रेम-लक्ञाई ) देख 
कर पूर्व दिशा ने अपना मुँह काला ( श्रधियारा ) कर लिया । भला 
कभी स्तरियाँ इंष्यांरहित दे सकती हैं ? 
( २६ ) 
शुद्धस्व भावान्यपि सेहतानि निनाय भेद कुमुदानि चन्द्र: । 
अवाप्य बृद्धि' मलिनान्तरात्मा जड़ो भवेत्कस्य गुणाय वक्रः | 


चंद्रमा ने शुद्ध स्वभावयुक्त झ्लौर मिलकर रहनेवाले कुमुद्दें में भी 
मेद डाल दिया, उन्हें खिला दिया । भल्ला जिसका पेट मैला हो, जो 
जड़ ( जल्लमय ) प्रौर टेढ़ा हे। वह बढ़कर किसे निद्दाल करेगा ? 
( २७ ) 
सरोरुह्ाक्षीणि निम्मीक्षयन्त्या रबों गते साधु कृत नद्धिन्या । 
झक्ष्णां हि दृष्ठापि जगत्समग्र॑ फर्ट प्रियात्योकनमान्रसेव || 


सूर्य श्स्त हे गया, नलिनी ने कमलरूप नेत्र मूँद लिए, बहुत 
भला किया । ध्रांखों से चाहे सब कुछ देखत रहें किंतु उनका फल ते 
प्रिय का देखना मात्र ही है न ? 
के ( र८ ) खं० 
करीम्द्रदपच्छिदुरं शगेन्द्स । 
गजराजों के दर्प के दमनशील सृगराज के | 








(२१) बहीं, नाम से, शाज्ञ घरपद्धति में 'कस्यापि!। 
(२६) वहीं, नाम से । 

(२७) चहीं, नाम से । 

(२८) पुरुषोसम की भाषा-दृत्ति में नाम से । 


२५--अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना । 
( लेखर--रायबहादुर पंडित गौरीशंकर द्ठीराचंद श्रोका, अजमेर ) 


888 8४ &दयपुर के फविराजा श्यामछदासजी ने मेवाड़ का 
है उ के इतिहास वीरविनोद' लिखते समय 'प्रथ्वीराजर!स” की 
4940000483 ऐतिहासिक दृष्टि से छानबीन की । जब उन्होंने उसमें 
दिए हुए संवतां तथा कई घटनाओं का झशुद्ध पाया तब उन्होंने 
उसको उतना प्राचीन न माना जितना कि लोग उसको मानते चलते 
झाते थे । फिर ईसवी सन्‌ १८८६ में उन्होंने उसकी नवीनता के 
संबंध में एक बड़ा लेख” पशिक्षाटिक सोसाइटी, बंगाक्य, के जनेल 
( पत्रिका ) में छप्बाया औ।र उसीका आशय हिंदी में भी प्रृथ्वीराज- 
रहस्य की नवीनता' के नास से पुस्तकाकार प्रसिद्ध किया, जिससे 
पृथ्वीराजरासे के संबंध में एक नई चर्चा खड़ी हो गई । पंडित 
माोहनलाल विषएलाल पंड्या ने उसके विरुद्ध 'प्रथ्वीराजरासे की 
प्रथम संरक्षा! नामक छोटी सी पुस्तक इ० स० १८८७ के प्रारंभ 
में छापी जिसमें 'प्रथ्वीराजरासे”! के करता चंदबरदाई का प्रसिद्ध 
चैहान राजा प्रथ्वीराज के समय में होना सिद्ध करने की बहुत कुछ 
चेष्टा, जिस तरह बन सकी, की, फिर उसीका अंग्रेज़ी अनुवाद 
एशिआटिक सोसाइटी बंगाल्ष के पास भेजा परंतु वक्त सोसाइटी ने 
उसे झपने जनेल के योग्य न समा झौर उसको उसमें स्थान न 
दिया | इसपर पंड्या जी ने उसे खतंत्र पुस्तकाकार छपवा कर 








(१) बंगाद्ष पशि० सेसखा० का जनेल, ई० स० १८८६, हिस्सा सीध्षरा, 
छए० ९-३९॥ 


इ्ष्प तागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


वितरण किया । उस समय तक पंड्याजी पर राजपूताना भझादि के 
विद्वानों में से किसी ने भी पनंद विक्रम संवत्‌ का नाम तक नहीं 


सुना था । 
पृथ्वीराजरासे में घटनाझ्नों के जो संबत्‌ दिए हैं वे भ्रशुद्ध हैं 


यह बात कनेल टॉड को मालूम थी, क्‍योंकि उन्होंने लिखा है “कि 
'हाडाओं ( चैहानें की एक शाखा ) की ख्याति में [ अ्रष्टपात्ठ ) का संचत्‌ 
६८१ मित्रता है ( कनंत्र टॉड ने १०८९ माना है) परंतु किसी श्राश्च्य- 
जनहऊ, ते भी एक सी, भूल के कारण सब चोहान जातियां अपने इतिहासों में 
१०० बर्ष पहले के संवत्‌ छिक्षती हैं, जैसे कि बीघरुद्देव के अनहिलपुर पादन 
लेने का संवत्‌ १०८६ के स्थान पर ६८६ दिया है | परंतु इससे प्रथ्वीराज के 
कवि चंद ने भी भूब खाई है और एथ्वीराज का जन्म संवत्‌ १२१३ के स्थान 
में १११७ में होना लिखा है; भार सब तरदद संभव है कि यह भशुद्धि किसी 
कवि की अशानता से हुई है” । 

पंड्याजी ने कनेज्ञ टॉड का यह कथन अपनी 'प्ृथ्वीराजरासे की 
प्रथम संरक्षा? में उद्धृत किया * श्र आगे चल कर उसकी पुष्टि में 
लिखा कि--'“'भाट औरर बड़बा ज्लाग जो संवत अपने लेखे। में क्विखते हैं उसमें 
ओर शास्त्रीय सबर्तों में सी १०० व का अंतर है । श्रत्र में यद्द विदित करूँगा कि 
में किस तरद इन बड़वा भाटों के संवत्‌ से परिज्ञातर हुआ। “7 ** । इस ग्रंथ 
( पृध्वीराजरासे ) का राजपूताने में सर्वेप्रिय और सर्वमान्य देख करके मुझे 
भी उध्के क्रमशः पढ़ने और उसकी उत्तमता की परीक्षा करने की उत्कंद्रा हुईं। 
जब्र कि सें कोटे में था मैंने उसका थोड़ा सा भाग उस राज्य के इन प्रसिद्ध 
कविराज चंडीशान जी से पढ़ा कि जिनके बराबर श्राज् भी कोई चारण 
संस्कृत भाषा का विद्वान्‌ नहों है । उसके पढ़ते ही मेरे अतःकरण में एक नया 
प्रकाश हुआ और रासा मेरे मन के आकर्षण का कंद्र हुश्ला और मेरे मन के 
सब संदेह मिट गये । तड़न्तर बूंदी ओर श्रन्य स्पछों के चारण और भाट कवियों 
के आगे उस में किल्ले संक्‍तों के विषय में उन कविराजजी से मेरा एक बढ़ा बाद 
हुआ । उध्का साशाश यह हुआ कि चंडोदानजी मे सप्रमाण यह सिद्ध 
किया कि जब विक्रमी संक्त प्रारंभ हुआ था तब वह संबत नहीं कहलाता पा 
किंतु शक कद्दल्ताता था । परंतु जब शाक्षिवाहन ने विक्रम को बंचुआ। करके 


(३२) टॉड राजस्थान (कक्षकत्त का छुपा, पग्रेजी), जि० २, ए० १००, टिप्पण । 
(३) एथ्वीराजरासे की प्रथम संरक्षा, ए० २० | 


अलंद विक्रम संवत्‌ को कल्पना । ३७७ 


मार ढाला और अपना सवत चक्ताना ओर स्थापन करना चाहा तब सर्वसाधारण 
प्रजा में बड़ा काल्नाइल हुआ | शालिवाहन ने अपने सवत्‌ के चक्नाने का दृढ़ प्रथ्न 
किया परंतु जब उसने यह देखा कि विक्रम के शक को बंद करके श्रेरा शक नहीं 
चलेगा क्योंकि प्रजा उसका पस नहीं छाड़ती और विक्रम के वचन भी दें दिया 
है अर्थात जब विक्रम बंदीग्रह् में था तब्र इससे कहा गया था कि जो तू चाहता 
है। वह मांग कि उसने यह याचना कियी कि मेरा शक सर्वसाधारणा प्रजा के 
व्यवहार में से बंद न किया जावे |... ... 


“तदुनंतर शाल्षिवाहन ने श्राज्ञा कियी कि उसका सचत्‌ तो “शक”! करके 
और विक्रम का 'संवत्‌” करके व्यवहार में प्रचलित रहैं। पंडित और ज्योतिषियों 
नें ती जो भ्राज्ञा दिया गई थी इसे स्वीकार कियी परंतु विक्रम के याचकों 'अर्धात्‌ 
थ्राज जो चारण भाट राव और बढ़वा श्रादि नाम से प्रसिद्ध हैं उनके पुदषाश्रों ने 
इस बात को अस्वोकार करके विक्रम की रूसस्‍्यु के दित से अपना एक एश्रक 
विक्रमी शक माना । इन दोनें संबतों में सो १०० व्षां का अन्तर है । 
शालिवादहन के शक और शास्त्रीय विक्रमी संवत््‌ में १३२ बषों का अंतर है । 
इन देना के अन्तरों में जे। अन्तर है उस का कारण यह हैं कि भाट और जंशा- 
बली लिखनेवालों ने विक्रम की सब वय केवत्त १०० सौ वर्ष की ही मानी है । 
यह लोग यह नहीं मानते कि विक्रम न॑ १३९ वष राज्य किया और न उसके राज- 
गद्दी पर बेठने के पद्दिले सी कुछ वय का होना जो संभव है वह मानते हैं । इस 
प्रकार विक्रम के उस समय से दा संजत प्रारंभ हुवे, पनमे से जो पंडित और 
ज्योतिषियों ने स्वीकार किया बढ “शास्त्रीय विक्रमी संवत्‌' कदक्ाया और 
दूसरा जो भाटों श्रेर वंश लिखनेवाज्नों ने माना वह 'भाटों का सेवत! करके 
कहलाया। आदि में ही इस तरह सतान्तर हे गया और दो थेक इतने शीघ 
उत्पन्न हे। गये । भार्टो ने भ्पने शक का प्रपोग अपने लेखों मे किया | यह भार्टा 
का शक दिश्मी और इजमेर के चंतिम चोहाव बादशाह के राज्य समय तक कुछ 
थच्छा प्रचार को प्राप्त रह्दा श्रौर उसका शास्त्रीय विक्रमी सवत्‌ से जो अंतर 
है उसका कारण भी उस समय तक कुछ लोगों को परिज्षात रहा | तदनन्तर इस 
का प्रचार तो प्रतिदिन धटता गया और शाझ्लीय विक्रमी संवत्त का ऐसा बढ़ता 
गया कि आक्ष इसका नाम सुनते ही लोग झाश्च्य सा करते हैं। इस 
भार्टों के शक का दूसरे राजपूतों के इृतिहासें में प्रवेश द्वोने की अपेक्षा चौहान 
शाखा के राजपूतों में अधिक प्रयोग देना देखने में आता हे । यदि हम राघें 
में लिखे सेवतों की भा्ों के विक्रमी शक के नियमानुसार परीक्षा करें तो ला १०० 
वर्ष के एक से अंतर के हिसाब से वह शास्त्रीय विक्रमी संवत्‌ से बराबर मिल्ष जाते हैं 
और जो हप्न रासे के बनने के पहले भौर पिछुले संवर्तों क्रो भी इसी प्रकार से जाँचें 


झ्८० नागरीप्रचारिणी पत्निका । 


तो इतर हमारी उक्ति की सत्यता के विषय में तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। जेते उदाहरण 
के द्विये देखो कि हाडा राजपुत्रों की वंशावज्ञी द्विखनेवाले हाडाओं के मूल पुरुष 
अस्थिपातज्न जी का असेर प्राप्त करने का सं० ६८२ (१०८१) और , बीसलद्ेवमणी 
का अनवहलपुर पट्टन प्राप्त करने का सं० ६८६ (१०८६) वर्णन करते हैं । 
भार्टों का यह एक अपना प्रथक शक मानना सत्य और योग्य है क्योंकि किसी 
का नाम वंशावक्ी में र॒त्यु द्वोने पर ही लिखा जाता है?! । 

इस प्रकार पंड्याजी ने कर्नल टॉड की बताई हुई चाहानों फे इति- 
हासों (रूयातों) और रासे में १०० वर्ष की भ्रशुद्धि पर से विक्रम का एक 
नया संवन्‌ खड़ा कर दिया जिसका नाम उन्होंने (भाटों का संबत्‌? या 
'भटायत संवत्‌” रक्‍्खा श्रौर साथ में यह भी मान लिया कि उसमें 
१०० वर्ष जोड़ने से शास्त्रीय विक्रम संवत्‌ ठीक मिल जाता है। इस 
संबंध में विक्रम की आयु १३५ वर्ष की द्वोने, शालिवाइन के विक्रम 
को बंदी करने आदि की कल्पनाएं अपना खंडन अपने झ्राप करती 
हैं। प्रथ्वीराजरासे और चौहानों की ख्यातों में जे थोड़े से संबत्‌ 
मिलते हैं वे शुद्ध हैं वा नहीं इसकी जाँच के साधन उस समय जैसे 
चाहिएं वैसे उपस्थित न हाने के कारश पंड्याजी को अपने उक्त कथन 
में विशेष आपत्ति मालूम नहीं हुई परंतु एक आपत्ति उनके खिये 
छवश्य उपस्धित थी जो प्रथ्वीराजजी की मृत्यु का संवत्‌ था। 
चौहानों की ख्यातों और प्रथ्वीराजरासे में तो उनकी झत्यु का शुद्ध 
संक्‍त नहीं मिल्लता परंतु मुसलमानों की लिखी हुई तवारीखां से यह 
निशेय हो चुका था कि तराइन की लड़ाई, जिसमें प्रथ्वीराज की 
शहाबुहोन गोरी से हार हुई और वे केद होकर मारे गए 
द्विजती सन्‌ ५८७ ( वि० से० १२४८--४७) में हुई थी। 
पृथ्वीराजरासे में पृथ्वीराज का जन्म सं० १११४ में होना श्ौर 
४३ वर्ष की उम्र पाना लिखा है। यदि पंड्याजी के कघन 


(४) वही, ५० ४३-४९ । श्रवतरण में पंड्धाजी की लेश्लनशेली ज्यों की 
तों रक्‍्खी है | जो पद मोटे भ्रक्षों में हैं उनके नीचे पंड्याजी की पुस्तक में रेखा 
खिँची हुई है । 


अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना । झ८१ 


के अ्रनुसार इस संवत्‌ १११५ को भटायत संबत्‌ मानें तो उनका देहांत 
वि० सं० (१००+ १११५+ ४३८) १२५८ में होना मानना पड़ता 
है । यह संबत्‌ उनके देहांत के ठीक संवत्‌ ( १९४८--४< ) से 
है या १० वर्ष पीछे श्राता है | इस ग्रंतर का मिटाने के लिये पंड्याजी 
का पृथ्वीराजरासे के प्रथ्वीराज का जन्म-संवत्‌ सूचित करने- 
वाले दोहे के 'एकादस से पंच दह” पद में भ्राए हुए पंचदद्द (पंचदश ) 
शब्द का पझ्मथे पांच, करने की खँचतान में दह” ( दश ) शब्द का ध्थे 
इस” न कर शून्य! करने की प्रावश्यकता हुई और उसके संबंध में 
यह लिखना पड़ा कि “हमारे इस ऋहने की सत्यता के विषय में कोई यह शंका 
करे कि 'दश” से शून्य का ग्रदण क्यों किया जाता है। तो उसझे उत्तर में हम 
कद्दते हैं कि यहां “दश' शब्द के यह दोनों ( दस और शून्य ) श्र्थ हे। सकते 
हैं। ओर इन दोनों में से किसी पुक अशे का प्रयोग करना कवि के अधिकार 


की बात है *” । दस? का अधे शून्य” होता है वा नहीं इसका निर्णय 
करना हम इस समय ते पाठकां रे विचार पर ही छोड़ते हैं। यहाँ 
पंड्याजी की प्रथम संरच्ता का, जिसकी भूमिका ता० १-१-१८८७ 
ई० को लिग्वी गई थी, शाघ समाप्त हुआ श्र उस तारीख तक 
तो 'अनंद विक्रम संवत्‌' की कल्पना का प्रादुर्भाव भी 
नहों हुआ था । 

पृर्वीराजरासे को प्रथम संरक्षा छपवा कर उसी साल 
(ई० स० १८७ में ) पंड्याजी ने प्रथ्वीराजरास का शआदि पते 
रपवाना प्रारंभ किया । ऊपर हम लिख चुके हैं कि प्रथ्वीराजरासे 
शोर चाहानों की ख्यातें में दिए हुए संबतें में से केवल्ल प्रथ्वीराज 
की भ्रत्यु का निश्चित संवत्‌ फारसी तवारीखें से पहले मालूम हुभ्रा 
था | उसमें भी रासे के उक्त संबत्‌ को पंड्याजी के कथनानुसार 
भटायत संबत्‌ मानने पर भी €--१० वर्ष का अंतर रह जाता है । 
इसीसे पंड्याजी को 'दह” (दश ) का अधे 'शून्य” और 'पंचदह' 





(२) वही, ए० ४३-४७ 


८२ नागरीप्रचारिश्षी पत्रिका | 


( पंचदश ) का पांच” सानना षड़ा जो उनको भी खटकता था । 
ई० सं० १८८८ के एप्रिल महीने में प॑ज्याजी से पहली बार मेरा 
मिलना उदयपुर में हुआ । उस समय मैंने उनसे 'पंचदह्द! ( पंचदश ) 
का ध्थे पांच” करने के लिये प्रमाश्ष बतलाने की प्राथेना की जिस 
पर उन्होंने यही उत्तर दिया कि चंद के गूढ आशय का समभने- 
वाले विरले दी चारण भाट रद्द गए हैं, तुम लोगों को ऐसे गूडढ़ाथे 
समभाने के लिये समय चाहिए, कभी समय मिलने पर में तुम्हें यह 
अच्छी तरह समभकारऊँगा |! इस उत्तर से न ते मुझे संतोष हुआा 
और न ॒पंड्याजी की खटक मिटी । फिर पंड्याजी को 'पंचदह' 
का अर्थ पांच” न कर किसी ओ्रार तरद् से उक्त संवत्‌ की संगति 
मिलाने की झ्रावश्यकता हुई । रास में दिए हुए प्रथ्वीराज के जन्म 
संबत्‌ संबंधी दोहे--- 

एकादस से पंचदह् विक्रम साक झ्नंद । 

तिहिंरिपु जय पुर हरन को भय प्रिथिराज नरिंद् | 

में अंदर शब्द देख कर उस पर की टिप्पग्ी में उन्होंने नेद' 
का श्रधे 'नव?, अनंद'! का नवरहित, कौर उसपर से फिर 'नवरहित 
सौ” कर प्रथ्वीराज के जन्म संबंधी रासे के संवत्‌ में जे €--2० वर्ष 
का प्रतर आता था उसका मिटाने का यत्र॒ किया झलैर ट्प्पिण में 
लिखा कि--- 

“अब्र आप चंद की संबत्‌ सेबन्धी कठिनता का हस प्रकार समभने का प्रयल 
कर कि प्रथम तो रूपक ३९९ (एकादश से पंचदद्द ०) को बहुत ध्यान देकर पढ़े । 
तदुनंतर उसका अन्वय करके यह श्रर्थ करे' कि (एकादस से पंचदह) ग्यारह से 
पंदरह (श्रनन्द विक्रम साक अथवा विक्रम अनन्द साक) अनन्द विक्रम का 
साक अ्रथवा विक्रम का अनंद साक (तिहि) कि जिसमें (रिपुजय) शत्रुओं का 
विजय करने (पुरहरन) और नगर श्रथवा देशदेशान्तरों के हरन करने (कौं) 
का (प्रिथिराज नरिंद्‌) एथ्वीराज नामक नरेंद्र (भय) इ्पञ्न हुए ॥ 


“तदनल्तर इसके प्रत्येक शब्द और वाक््यखंड पर सूक्ष्म दृष्टि देकर 
अन्वेषण करे कि उसमें चंद्र की 87८8८ 596 प्राचीन गृढ़ भाषा द्वोने 
के कारण संवत्‌ संबंधी कठिनता कहाँ और क्‍या घुसी हुईं है। कवि के 


अरनद विक्रम संवत्‌ की कल्पना । श्८ ३ 


प्रतिकृत्च नहीं कितु अनुकृल्त विचार करने पर झापकी न्याय-बुद्धि कट खोज 
कर पकड़ छाब्ेगी कि विक्रम साक अनंन्द्‌ वाक्य्ंड में--ओऔएर उसमें भी 
अनन्द्‌ शब्द में हम ल्लागों को हतने वर्षो से गढ़बढड़ा कर अमा रखतनेवाली चंद 
की ब्ञाघवता भरी हुई है । इतनी जड़ हाथ में आय जाने पर अनन्द शबच् के 
अर्थ की गहराई को ध्यान में ल्लेकर पक्चपात रहित विचार से निश्चय कीजिये कि 
यहाँ चंद ने उसका क्‍या श्रथे त्वाना हे। निदान आपके समझ पड़ेगा कि 
अनंद शब्द्‌ का अर्थ यहां चंद ने केवल्त नव-सेख्या-रद्तित का रक्‍्खा है अर्थात्‌ 
श्र ->रदित और नंद #ूनव £ । अब विक्रम साक अनन्द को क्रम से अनन्द 
विक्रम साक अथवा विक्रम अनन्द साक करके उसका अरण करे कि नव- 
रहित विक्रम का शक्क अथवा विक्रम का नव-रहित शक्ष श्र्धातू ३००-६ ८-६० । 
६१ अर्थात्‌ पिक्रम का वह शक कि जो उसके राज्य के ६०। 8१ से भारंभ डुभा 
है । यहों थोड़ी सी श्रौर उत्पेक्ा (!) करके यह भी समझ ज्ञीजिए कि हमारे देश 
के ज्योतिषी ज्ञोग जो सैकड़ों वर्षा से यद कहते चले झाते हैं. ग्रोर आज भी 
बृद्ध लोग कहते हैं कि विक्रम के दो! संवत्‌ थे कि जिनमें से एक तो अब तक 
प्रचक्षित है श्रार दूसरा कुछ समय तक प्रचलित रह कर श्रव॒श्रप्रचलित होगया 
हैं। और हमने भी जो कुछ इसके विषय की विशेष दंतकथा कोटा राज्य के 
विद्वान कविराज श्री चंडीदानजी से सुनी थी वह इस महाकाज्य की संरक्षा में 
जैपी की तेवी क्षिख दिय्री है और दूसरा अनन्द जो इस महाकाध्य में पयोग सें 
आया हैं । इसी के साथ इतना यहां का यहाँ और भी अन्वेषण कर लीजिपे 
कि हमारे शोध के अनुसार जो ६० । ६१ वर्ष का अंतर वक्त दोनों संत्रतों का 
प्रत्यक्ष हुआ है उसके अनुसार इस मद्दाकाव्य के संवत्‌ मिलते हैं कि नहीं। 
पाठकों का विशेष श्रम न पड़े श्रतएुव हम स्वयम्‌ नीचे को कोष्टक में कुछ 
संवर्ता को सिद्ध कर दिखाते हैं:-- 
“पृथ्वीराजरासे के अनंद संबतों का कोष्टक 


। शासे में किखे.. | सनन्‍द ओर यह सनन्‍्द 














पृथ्वीराजजी का | अनन्द सैवत | अनन्द संवर्तों |! संबत्‌ छुधा 
_ में इाझकरओोढ़ो 
जन्म [$१9$. ६०१६३ ६ ६२०५१ ६ 
दिल्ली गोद जाना | ११२२ | 8०। 8१ | १२१२। 
कैमास जुद्ध | ११४० | &० । ६६. | १२३०। $ 
कन्नीज जाना | ३३५१ . &० | ६१३, १२४११ २ 
अंतिम लड़ाई | 4६४८ | &०।६॥ | (२४८। 8 


“”"******«*चंद के प्रयेग किये हुए विक्रम के अनन्द्‌ संबत्‌ का प्रचार बारहव 
शतक तक की राजकीय व्यवहार की लिखावटों में भी हमके प्राप्त हुआ है 
डे 


इ८७ नागरोप्रचारिशी पत्निका । 


अर्थात्‌ इमका शोध करते करते हमारे स्वदेशी अंतिम बादशाह पथ्वीराजजी और 
रावलह समरसीजी और मद्ाराणी प्ृथा बाहइजी के कुछ पह परवाने मिद्ने हैं कि 
उनके संवत भी इस महाकाव्य में लिखे संव्तों से टीक ठीक मिक्षते हैं हार प्रथ्वी- 
राजजी के परवानों में जो मुहर छाप हैं उसमें उनके राज्याभिषेक का सैं० 
११२२ खिखा है। इन परवानों के प्रतिर्ष अधथोत्‌ ?])०५७ हमने हमारी 
ओर से एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को भेट करने के लिये हमारे स्वद्ेशी परम- 
प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डाक्टर राय बढ्ादुर राजा राजेन्द्रलाक्षजी मित्र ऐल० पेक्ष० 
दढी०, सी० आई० ६० के पास भेजे हैं ओर उनके अ्रक्रित्रिम (]) देने के विपय 
में हमारे परस्पर बहुत कुछ पत्रव्यवहार हुआ है। यदि इमारे राजा साहष 
भ्रकस्मात्‌ रोगप्रस्त न हे। गये होते तो वे हमारे इस बड़े परिश्रम से 
प्राप्त किये हुए प्राचीन ल्लेखों को अपने विचार सद्दित पुरातखवेत्तानों 
की मंडली में प्रवेश किये होते | इन परवानों के अतिरिक्त हमको 
और भी कई एक प्रमाण प्राप्त हेने की इढाशा है कि जिनका इम 
इस समय विद्वत्‌ मंढत्नी में प्रवेश करेंगे कि जब कई विद्वान्‌ उनका 
कृत्रिम होने का दोष देगा | देखिये जोधपुर राज्य के काक्षनिरूपक राजा जयचंदजी 
को सं० ११३२ में श्लौर शिवजी और घेतराम जी को सं+ ११६८ में और 
जयपुर राज्यवाले पत्जूनजी के स॑० ११२७ में होना श्राज तक निःसंदेदद 
मानते हैं । भौर यह संवत्‌ भी हमारे भ्रन्देषण किये हुए ६१ वर्ष के अंतर के 
जोड़ने से सनंद विक्रमी हाकर संप्रत कात्न के शोध हुए सम्रय से मिक्ष जाते 
हैं। इस के अ्रतिरिक्त रावज्ष समरसी जी की जिन अशस्तियां को हमारे मित्र 
मद्ामद्वोपाप्याय कविराज श्यामजदास जी ने अपने अनुमान के| सिद्ध करने को 
प्रमाण में मानी है वह भी एक भझ्ांतरीय हिसाब से ॥५४/) ५ हमारे शोध 
किये इस अनन्दद संवत को आर उसके प्रच'र को पुष्ट औ्ार सिद्ध करती हैं *।” 


इस प्रकार पंड्याजी ने जिस संवत्‌ को 'प्रथ्वीराजरासे की 
प्रथम संरक्षा? में 'भाटों का संवत्‌! या भटायत' संबत्‌ माना था 
- उसीका नाम उन्होंने अलंद विक्रम संवत्‌' रक्खा झर पहले 'भटा- 
यत” संवत्‌ में १०० जोड़ने स्ने प्रचलित विक्रम संवत्‌ का मिल जाना 
बतलाया था उसको पल्लट कर '“झनंद विक्रम संबत्‌' में €० या €१ 
मिल्लाने से प्रचलित विक्रम संवत्‌ का बनना मान लिया। साथ में यह 
भी मान लिया कि ऐसा करने से प्रथ्वीराजरासे तथा चौहानों की 


(६) प्थ्वीराजरासा, आदि पे, पृ० १३६८-४४ । 





झनंद विक्रम संवत्‌ की कद़पना। बे८ ४ 


ख्यातों में दिए हुए सब संवत्‌ डन घटनाओ्रां के शुद्ध संबतों से मिल्त 
जाते हैं औ्रैर जेघपुर तथा जयपुर के राजाझ्रों के जे संवत्‌ मिलते 
हैं बे भी मिल जाते हैं और सेवाड़ के रावल समरसिंहजी की 
प्रशस्तियाँ भी उक्त संबत्‌ (श्रनंद) की पुष्टि करती हैं। पंड्याजी के 
इस कथन की तथा उनके ऊपर उल्लेख किए हुए पृथ्वीराजजी 
समरसी जी तथा प्रथाबाई के पट्रे परवानों की जाँच कुछ भागे चल 
कर करेंगे जिससे स्पष्ट हा। जायगा कि उनका कथन कहाँ तक मानने 
योग्य है | 

इसक॑ पीछे बाबू श्यामसुंदरदासजी ने नागरीप्रचारिशी सभा 
द्वारा की हुई ३० स० १<€०० की हिंदी की हस्तलिखित पुस्तकां की 
खेज की रिपोर्ट, पुस्तकां के प्रारंभ और झंत के अवतरणों श्रादि 
सहित, श्रेंप्रेज़ी में छापी जिसमें प्रथ्वीराजरासे की तीन पुस्तकों के 
नोटिस हैं और श्ंत में प्रश्वीराजजी, समरसीजी तथा प्रधाबाई के 
जिन पट्ट परवानों का उल्लेख पंड्याजी ने किया था उनकी प्रति- 
कृतियों (फोटें) सहित नकलें भी दी हैं। उसकी श्रे्रेज़ो भूमिका में, 
जिसका हिंदी अनुवाद जयपुर के 'समाज्षोचक'ः नामक हिंदी मासिक 
पुस्तक की श्रक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सन्‌ १€०४ ई० की सम्मिलित 
संख्या में भी छपा है, बाबुजी ने पंड्याजी क॑ कथन को 
समर्थन करते हुए लिखा कि “चंद ने भपने प्रंथ में €०-७१ वर्ष को 
लगातार भूल की है । परंतु किसी बात का एक सा द्वोना भूल नहीं 
कहलाता । इसलिये इस €० वर्ष के सम अंतर के लिये कोई न कोई 
कारण प्रवश्य होगा | ,......। प्रथाबाई का विवाह समरसी से पझ्रवश्य 
हुआा धा,--क्षोग हसके विरुद्ध चाहे कुछ द्वी क्‍यों न कहें । परवानों 
का जो प्रमाण यहाँ दिया गया है वह बहुत हो पुष्ट जान पड़ता है 
झोर इसके विरुद्ध जो कुछ ध्ममुमान किया जाय उस सबको हल्का 
बना देता है।...... । परवानों हर पत्रों की सत्यता में कोई 
संदेह नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि उनमें से एक दूसरे की पुष्टि 
करता है। ......... ! यह घात ऊपर बहुत ही स्पष्ट कर दी गई 


श्८६ई नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


है कि चंद की तिथियाँ कल्पित नहीं हैं, और न उसके महाकाव्य में 
दी हुई घटनाएँ ही मिथ्या हैं वरन वे सब सत्य हैं। यह भी साबित 
किया जा चुका है कि इसवी सन्‌ की बारहवीं शताब्दी के लगभग 
राजपूताने में दे संवत्‌ प्रचलित थे, एक तो सनंद विक्रम संबत्‌ जो 
इस्वी सन्‌ के ५७ वर्ष पहले चलाया गया था और दूसरा पझनंद 
बिक्रम संवत्‌ जो सनंद विक्रम संबत्‌ में से €२ वर्ष घटा कर गिना 
जाता था? ।” 
बायूजी की वह रिपोर्ट यूरोप में पहुँची प्यौर वहाँ कं 
विद्वानों ने उसे पढ़ कर नए, पभनंद्ध विक्रम संबत” को 
इतिहास फे लिये बड़े महत्व की बात माना । झनेक भाषाओं 
के विद्वान प्रसिद्ध डाक्टर सर जी. प्रिश्नसेन ने भारतवर्ष के प्राचीन 
इतिहास के विद्वान विंसेंट स्मिथ को इस संवत्‌ की सूचना दी 
जिसपर उन्होंने अपने 'भारतब् के प्राचीन इतिहास' में पंड्याजी ग्रथवा 
बाबूजी का उल्लेख न करके लिखा कि “सर जी. प्रिश्नसंन मुझे सूचित 
करते हैं कि नंदवंशी राजा ब्राह्मणों के कट्टर दुश्मन माने गए हैं श्रौर 
इसी लिये उनका राजत्वकाल बारहवों शताब्दी में चंदकवि ने काल- 
गणना में से निकाल दिया । उसने विक्रम के अनंद (नंदरहित) संबत्‌ 
का प्रयोग किया जो प्रचलित गणना से €० या <€# बष पीछे हैं । 
नंद” शब्द का नव! के प्रथे में व्यवहृत होना पाया जाता है 
(१००-€-: €१)-?” श्रागे चलकर डसी विद्वान ने लिखा है कि “रास 
में काछगणना की जो भूलें मानी जाती हैं उनका समाधान इस शोध 
से हो जाता है कि प्रंथकर्ता ने अ्रनंद विक्रम संबत्‌ का प्रयोग किया है 
[जिसका प्रारंभ] अनुमान से ई० स० ३३ से है पार इसलियं वह प्रचलद्धित 
सनंद विक्रम संवत्‌ से, जो ३० स० पूवे ५८-५७ से [प्रारंभ हुआ था] 
(७) पन्‍न्युअल्यू रिपोर्ट आन दी सच फॉर हिंदी मेनुसकृष्ट्स १६०० ई०, 
पू.४-१०; और 'समालोचक' (हिंदी का मासिक पत्र),भाग ३ एव. १६३४-७१ | 
(८) विंसेंट स्मिथ; भारी हिस्टरी आफ इंडिया, ४० ४२, टिप्पण १ । 


झनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना | शै८७ 


<०-१ वर्ष पीछे है। झनंद और सनंद शब्दों का प्रथे क्रमशः 
'नंदरहितः झौर “'नंदसहित' द्वोता है और नंद <० या €१ का सूचक 
माना जाता है परंतु नव नंदां के कारण वह शब्द वास्तव में & का 
सूचक है ।?! 

नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा की हुई इस्तलिखित हिंदी पुस्तकों 
की खोज की इं० स० १४०० से १€०३ तक की बाबू श्यामसुंदर- 
दासजी की गअंग्रेज़ी रिपार्ट की समालोचना करते समय डाक्टर 
रूडोल्फ दानली ने ३० स० १€०६ के रायल एशिक्राटिक सासाइटी 
के जनल सें लिखा कि पप्रथ्वीराजरासे के प्रामाणिक होने को जो 
एक ससय बिना किसी संदेह के माना जाता था पहले 
पहल कविराजा श्यामलदास ने इ० स८ १८८६ में बंगाल एशिशा- 
टिक सासाइटो के हझनेल में छपवाए हुए लेख में श्रस्वीकार किया 
प्रौर तब से उसपर बहुत कुछ संदेह द्वो रद्दा है जिसका मुख्य 
कारण उसके संबतें का अ्रशुद्ध होना हैं | पंडित माहनलाल 
विधएुलाल पंड्या का तलाश किया हुआ उसका समाधान उस्री पुस्तक 
(रास) से मिलता हैं| चंद बरदाई झपने आदि पर्व में बतलाता दै कि 
उसके संबत्‌ प्रचलित विक्रम संवत्‌ में नहीं किंतु प्रथ्वीराज के 
प्रहण किए हुए उस प्रकारांवर अ्नेद विक्रम संवत में दिए गए 
हैं । इस नाम के लिये कई तक बतलाए गए हैं जिनमें से 
एक भा पूर्ण संताषदायक नहीं है, ते भी वास्तव में जे ठीक 
प्रतीत द्वोता है वह मि० श्यामसुंदरदास का यद्द कथन है कि 
यदि प्रनंद विक्रम संबत्‌ का प्रारंभ प्रचलित विक्रम संबत्‌ से, 
जा पहिचान के लिये सनंद विक्रम संवत्‌ कह्दा जाता है, €०-€१ 
बष पीछे माना जावे ते रासे के सब संवत्‌ शुद्ध मिल जाते हैं, इस- 
लिये यह सिद्ध द्वोता है कि भनंद विक्रम संबत्‌ में ३३ जोड़ने से 
ई० स० बन जाता है *"?। 


(६ ) बही । 
(१०) जेल आफ दी रायज् एशिभ्राटिक सोसाइटी, सन्‌ १६०६ ई ०, पू० २००-१। 


श्प८ नागरीप्रचारिणो पत्रिका | 


ई० स० १€१३ में डॉक्टर बानेंट ने 'एटिकिटीज श्रॉफ इंडिश्रा” 
नामक पुस्तक प्रसिद्ध की जिससें अनेद विक्रम संवत्‌ का प्रारंभ 
ईं० स० ३३ से होना माना है 


विक्रम संवत्‌ १८६७ में मिश्रबंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक 
उत्तम पुस्तक लिखी जिसमें चंद बरदाई फे चरित्र के प्रसंग में 
रासे के संवतों के विषय में लिखा है कि ''सन्‌ सेत्रतों का गड़बड़ श्रधिक 
संदेह का कारण हो सकता था पर भाग्यवश विचार करने से वह भी निमूल 
ठहरता है। चंद के दिए हुए संव्तों में घटनाश्रों का काजल अटकल्लपच्चू नहीं 
ब्िखा है वरन्‌ इतिहास द्वारा जाने हुए समय से चंद के कहे हुए संवत्‌ सदा 
६० व कप पड़ते हैं और यही अंतर पुक दो नहीं प्रत्येक घटना के संबत में 
देख पढ़ता है। यदि चंद के किसी संतरत्‌ में ६० जाइ दे ते। ऐतिहासिक यथार्थ 
संबत्‌ निकल श्राता है। चंद ने पृथ्वीराज $ जन्म, दिल्ली गोद जाने, कन्नोज्ञ जाने 
तथा अतिम युद्ध के १११९, ११२२, ११५१, १११८ संवत्‌ दिए हैं और इनमें 
४० जोड़ देने से प्रस्येक घटना के यथार्थ संवत्‌ निकल आते हैं (प्थ्वीराजरासा, 
पृष्ठ १४०; देखिए ) | प्रत्येक्न घटना में केचल 8० सा का घंतर द्वोने से प्रकद 
है कि कवि इन घटनाओं के सेबतों से अ्रनभिज्ञ न था नहीं तो किसी में ४९ 
वर्षो' का अंतर पड़ता और किसी में कुछ और | * “* “*। चंद प्रध्बी- 


राज का जन्म १११४ विक्रम अनंद संवत्‌ में बताता है। अतः वह साधारण संवत्‌ 
न लिखकर 'अनंद' संवत बिखता है। अनंद का श्रथे साधारणतया आनंद का 


भी कृद्दा जा सकता है पर इस स्थान पर आनंद के शर्थ लमही से ठीक श्र्थ 
नहीं बैठता है | यदि श्रानंद शब्द द्वोता तो आनंदुवात्ञा अरे बैठ सकता था । 
अतः प्रकट होता है कि चंद अनंद संज्ञा का कोई विक्रमीय संवत्‌ लिखता 
है । यद अनंद संवत्‌ जान पड़ता है कि साधारण संयत्‌ घे ६० वर्ष पीछे 
था।''' ४ । अनंद संत्रत्‌ किस प्रकार चल्क! ओर साधारण संक्‍त्‌ से 
वह ६० वर्ष पीछे क्यों है इसके विषय में पंड्याजी ने कई तक दिए हैं पर 
दुर्भाग्यवश इनमें से किसी पर इमारा मत नहीं जमता है । बाबू श्यामसुंद्र- 
दाखजी ने भी एके कारण बतज्ञाया है पर वह भी हमें ठीक नहीं जान 
पढ़ता । *”' **' *'* अमी तक हम लोगों को अनंद संक्त्‌ के चलने तथा 
बसके ६० वर्ष पीछे रहने का कारण नहीं ज्ञात है पर इतना ज़रूर जान पड़ता 
है कि झनंद संवत्‌ चत्ता भ्रवश्य था और चह साधारण संबत्‌ से ४७ था 


(११) ढा० बानेंट; एूँटिक्विटीज आफ इंडिया, ४० ६५ 


अ्रतंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना । पड 
६१ वर्ष पीछे अवश्य था। उसके चलने का कारण न ज्ञात होना उसके 
अस्तित्य में संदेह नहीं डाल सकता  ।!! 
इस प्रकार पंड्याजी फे कल्पना किए हुए 'झनंद विक्रम संवत्‌! 
का इंग्लैंड मर भारत के विद्वानों ने स्वीकार कर लिया परंतु उन्तमें 
से किसीने भी यह जाँच करने का श्रम न उठाया कि ऐसा करना 
कहाँ तक ठोक है । राजपूताने में इतिहास की ओर दिन दिन रुचि 
बढ़ती जाती है और कई राज्यों में इतिहास-कार्यालय भी स्थापित 
हो गए हैं । ख्यातें श्रादि के भ्रशुद्ध संबतेों के विषय की चर्चा 
करते हुए कई पुरुषों ने मुझे यह कहा कि उन संवतें को प्रनंद 
विक्रम संवत्‌ मानने से शायद वे शुद्ध निकल पड़ें। प्रतएव उसकी जाँच 
कर यद्द निर्णय करना शुद्ध इतिद्दास के लिये बहुत ही श्रावश्यक है 
कि वास्तव में चंद ने प्ृथ्वीराजरासे में प्रचलित विक्रम संवत्‌ से भिन्न 
नअ्रन॑ंद विक्रम संवत्‌”? का प्रयोग किया है या नहीं, पंड्याजी के 
कल्पना किए हुए वक्त संबत्‌ में €० या €१ जोड़ने से रासे तथा 
चौाहानें की ख्यातें में दिए हुए सब घटनाओं के संवत्‌ झुद्ध मिल्त 
जाते हैं या नहीं, ऐसे ही जोधपुर झौर जयपुर राज्यों की ख्यातों में 
मिलनेवाले संबतें तथा पृथ्वीराज, रावत समरसी तथा प्रथाबाई 
के पट्टे परतानों के संबतीं को झनंद विक्रम संवत्‌ मानने से वे छुद्ध 
संवतों से मिल जाते हैं या नहीं। इसकी जाँच नीचे की जाती है | 


'खनंद विक्रम संवत्‌' नाम। 


कनेक्ष टॉंड की मानी हुई चाहानों की ख्यातों श्रौर प्रथ्वीराजरासे 
के संवतों में १०० बे की भ्रशुद्धि पर से उन संबतों की संगति मिलाने 
के लिये पंड्याजी ने इे० स० १८८७ में पृथ्वीराजरासे की प्रथम संरत्ता 
में तो एक नए संवत्‌ की कल्पना कर डसका नास 'भाटों का संवत! 
या 'भटायत संवत्‌” रक्‍खा झोर प्रचलित विक्रम संवत्‌ से उसका 
१०० वर्ष पीछे होना मान कर लिखा कि “यदि हम रासे में लिखे 


(१२) मिश्रबंधघु; हिंदी नवरक्, ० ३१२-२४। 








३€७ नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


संकतों की भाटों के विक्रमी शक के नियमानुसार परीक्षा करें तो सौ 
१०० वध के एक से अंतर के हिसाब से वद्द शाखत्रीय विक्रमीय 
सेवत्‌ से बराबर मिल जाते हैं?” | इस द्विसाब से प्रथ्वीराज का देहांत, 
जो रासे में ४३ वर्ष की भ्रवस्था में होना लिखा है, वि० सं० १२५८ में 
होना मानना पड़ता था | प्रथ्वीराजका देहांत वि० सं० १२४८-४४ में 
होना निश्चित था जिससे भटायत संवत्‌ से वह <-१० वर्ष पीछे 
पड़ता था । इस श्ंतर को मिटाने के लिये एकादश से पंचदह! में से 
'पंचदह” (पंचदश) का गूढाथे पांच” मानकर उसकी संगति मिलाने 
का उन्हेंने यत्न किया जिसको साक्षर वर्ग ने स्वीकार न किया। तब उन्होंने 
डसी साल प्रश्वीराजरासे के झआादि पर्व का छिपवाते समय टिप्पण में उस 
< वर्ष के फर्क का मिटाने के लिये पृथ्वीराज के जन्म-संबंधी रासे के दोहे 
“एकादश से पंचदह विक्रम शाक पझ्मनंद” में अनंद” शब्द का प्रथे “नंद 
रहित! या “नवरहित' कर अपने माने हुए भटायत संबत्‌ के प्रनुसार 
पृथ्वीराज जी के देहांत संवत्‌ का ठीक करने का उद्योग किया, परंतु ऐसा 
करने पर वक्त दोहे का श्रथे “विक्रम का नव-रहित संवत्‌ १११५ 
( प्र्थात्‌ ११०६ ) द्वोता था, जिससे उन्होंने मूल में १०० का 
सूचक कोई शब्द न होने पर भी सौ रहित नव ( भ्र्थात्‌ €? ) कर 
उक्त संवत्‌ का नाम 'अनंद विक्रम संवत्‌” रकक्‍्खा और लिखा कि 
८४३५९ रूपक में जो अनंद शब्द प्रयोग हुआ है कस में (कसी २ का कुछ 
सैदेद रहेगा; अतएव हम फिर डइसके विषय में कुछ अधिक कहते हैं । देशो 
सैशय करना कोई बुरी बात नहीं है किंतु वह सिद्धांत का मूल दै । हमारे 
गौतम ऋषि ने अपने न्यायदर्शन में प्रमाण और प्रमेय के पीछे सलेशय का एक 
पदार्थ माना है और उसझे दूर करने के लिये ही मानो सब न्यायशासत्ष रचा गया 
है । यदि अननन्‍्द्‌ का नव-संख्या-रहित का अर्थ किसी की सम्मति में ठीक नहीं 
जँचता दे तो उससे इस स्थज्ञ में बहुत अच्छी तरह घटता हुआ कोई दूसरा 
अथे बतल्ाना चाहिए । परंतु बात तब है कि वह सर्व तंत्र सिद्धांत 
पराआ ए९'४७।।9५ 07 प्र८ से उसी तरह सिद्ध दवा सकता है कि जैसे हमने यहां 
अपना विचार सिद्ध कर दिखाया है | सब लोग जानते हैं कि हमारे इस शोध 
के पद्दिल्े तक युवा और मध्य वय के कोई कोई कवि छोग इस अनन्‍्द संज्ञा- 
वाचक दाद का गुणवाचक अर्थ शुभ ४४) ८ं०प४ का करते हैं चार चारण 


झनेद विक्रम सेबत्‌ की कल्पना ! ३<१ 


जाति के महामहोपाध्याय कविराज् श्री श्यामक्दास जी ने भी अपने हस महा- 
कार्य के खंडन-पग्रंथ में यही श्रथे माना है। परंतु विद्वानों के विचारने और 
स्थाय करने का स्थल है कि इस दोहे में आनन्द पाठ नहीं है और न छुंद के 
लक्षण के अनुसार वह वन सक्ता है किंतु स्पष्ट अनन्द पाठ है । यदि यहाँ संज्ञा 
वाचक आनन्द पाठ मी होता तो भी उस का गुणशवाचक शुभ का अर्थ 
नहीं हे। सत्ता था परंतु संस्कृत का थोड़ा सा ज्ञान रखनेवाला भी जान सक्ता 
है,........कि जब अनंद्‌ शब्द का सत्य अथे दुःख का है तो फिर क्या सुख 
या शुभ का श्रथे करना श्रयेग्य नहीं है? १ |?! 

पंड्याजी ने यहां संस्कृत के अनंद” शब्द का प्रथे दुःख! 
माना है परंतु प्रथ्वीराजरासा संस्कृत काव्य नहीं है कि उसको 
संस्क्रत के नियमों से जकड़ दें। बह ते भाषा का ग्रंथ है। संस्कृत 
में अनंदः शझयौर 'आझ्रानंद' शब्द एक दूसरे से विपरीत झ्थे मे भले 
ही श्रा्वें परंतु हिंदी- कार्व्यों में 'प्रनंद” शब्द आनंद! के ध्थे में 
तुलसीदासजी श्ादि प्रसिद्ध कवियों के काव्यों में मिलता दै। * * 
हिंदी भाषा प्राकृत के ध्पभ्रंश रूप से निकली है और प्रपश्रंश 
में बहुचा विभक्तियों को प्रयय नहीं लगते । यही हाल हिंदी काव्यों 
का भी है। विभक्तियों के प्रत्यय न लगने से कई संज्ञावाचक शब्दों 
का प्रयोग गुशवाचक की तरह हे! जाता है, जैसे कि प्रथ्वीराज फे 
जन्म-संबत्‌ संबंधों दोहे में विक्रम साक' का अथे विक्रम का संवत्‌ 
या वर्ष है प्यार यहाँ विक्रम के साथ संबंधकारक का प्रत्यय नहीं है 


(१३) शथ्वीराजतासा, आदि पर्व, प० १४०, टिप्पण । 
(१४) पुनि मुनिगन दुहु भाइन्दर बंदे । 
अभिमत आसिष पाह झनेदे ॥ 
रामचरितमानस (इंडियन प्रेस का), ए० २१३२ 
मचगयंद रघुबीर मन राजु अलान समान । 
छूट जानि घनरमन खुनि उर अलंद अधिक्रान ॥ 
वही, ए० देह 
पैदि रही शमगे अति ही मतिराम अनंद अम्तात नहीं के । 
मतिराम का रसराज (सनेहर प्रकाश), ए० १२६ 
आये विदेश तें प्रानप्रिया, मतिराम अन॑द बढ़ाय अलेखें । 
चही, प० १९० 


इ्छूर नागरीप्रधारिणी पश्निका। 


जिससे उसका गुणवाचक प्रथे 'विक्रमी! संवत्‌ हुआ्मा | ऐसे ही “अनंद 
साक? का संज्ञावाचक पश्रथे आनंद का वर्षः या गुणवाचक 'झालंद- 
दायक वर्ष या शुभ वर्ष! टध्वाता है क्‍योंकि “झनंद” के साथ विभक्ति- 
सूचक प्रत्यय का लोप है । 'झनंद साक! पद ठीक वैसा द्वी है जैसा 
कि आनंद का समय”, झानंद का स्थान” श्रादि । इसलिये उक्त दोहे 
का वास्तविक अथे यही है कि “विक्रम के शुभ संवत्‌ १११४ में 
पृथ्वीराज का जन्म हुआ? । ज्योतिषी लोग शपने यजमानों के जन्मपत्र 
वर्षपत्र झ्रादि में सामान्य रूप से शुभसंवत्सरे! लिखते हैं ते 
पृथ्वीराज जैसे प्रतापी राजा के संबंध का इतना बड़ा काव्य लिखने- 
वाज्ञा उनके जन्म-संवत्त को 'शुभ' कहे ते इसमें आश्चर्य की बात 
कान सी है। बहुधा राजपूताने में पत्रों के खत में शुभमितों! 
और स्थतियेों के पत्चों के अंत में 'मिती खानंद की! 
लिखने की रीति पाई जाती है। 

जिन विद्वानों ने प्रनंद संबत!ः को स्वीकार किया है उन्होंने 
“ग्रनंद” शब्द पर से नहीं, किंतु पंड्याजी और बाबूजी के इस 
कथन पर विश्वास करके कि 'रासे के संवतों में €: या €? वर्ष 
मिलाने से सब संवत्‌ शुद्ध मिलन जाते हैं? अनंद संवत का 
घ्पस्तित्व माना है | हम श्रागे जाँच कर यह बतलावेंगे कि वास्तव में 
संबत्‌ नहीं मिलते और न चौहानों की ख्यातां, जोघ्छुर भै!र जयपुर के 
राजाओं के संवत तथा प्रथ्वीराज, समरसी और प्रथाबाई के पट्टे परवानों 
के संवत्‌ में €० या €? मिल्लाने से वे शुद्ध संकतों से मिल जाते हैं । तब 
स्पष्ट हो जायगा कि रासे के करता ने अनंद' शब्द का प्रयोग आनंद- 
दायक! या शुभ! के अर्थ में किया है और “झनंद विक्रम संवत्‌ ! 
नाम की कल्पित सृष्टि केवल पंड्याजी ने ही खड़ी की है । 


पृथ्वीराज के जन्म का संवंत्‌। 
प्ृथ्वीराजरासे में प्रथ्वीराज का जन्म वि० सं० १११५ में होना 
लिखा है | पंड्याजी इस संवत्‌ को प्रनंद विक्रम संवत्‌ मानकर उसका 


अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना । ३<&€३ 


जन्म सनंद विक्रम संवत्‌ ( १११४+ ०-४१ -- ) १५०४-६ में धोना 
बतलाते हैं । इसक॑ ठीक निश्चय के लिये प्रथ्वीराज के दादा शभ्र्णशराज 
( आना ) से लगा कर पृथ्वीराज तक के अजमेर के इतिहास की 
संक्षेप से आलोचना करना आवश्यक है। आधुनिक शोध के अनुसार 
ध्रणशशराज से प्रथ्वीराज तक का वंशवृक्ष प्रत्यक राजा के निश्चित ज्ञात 
समय के साथ नीच लिखा ज्ञाता है-- 
/ अर्ाराज 
ग्रानलछदेव 
१... आनक 
| आनाक 
५ (वि० सं० ११६६, १२०७) 
/ मारवाड की खुधवा से! | (गुजरात की कांचन देवी से) 


| | हि 
< (जगदेव) ?  विश्रवहराज-चीथा 
इे । वीसलदेव 


6 प्रथ्वीभट बि० से० ६४५१०.१२११,१९९० | 
| पृथ्वीराज (दूसरा) । 
| पृथ्वीदेव | , 
४ ) वेथडदेव * अ्रपर गांगे य नागाजुन | 
| बंदर 2 | कम गे 
| (बिल सं० +२२छ, ४२ अमरगांगेय | 
३२२१.१२२६) | अमरगंगयू ४ 
| 
। 
सेप 
। श्बर 
द्‌ (8: स० १२२६,१२ २८; 
१२२६, 3२३०, १२३४) 
| | 
पृथ्वीराज (तीखरा) .. हरिराज 
७ | (वि० सै० १३२३३, १२३६, ६ | ( बवि० सं० 
१२४४, १२४२) १२९१ ) 


| 
प ( गोविंद्राज़ ) 
(१) प्रथ्वीराजविजय में भ्र॒णोराज की दो रानियों के नाम मिलते हैं--- 
मारवाड्‌ की सुधवा और गुजरात के राज जयसिंह ( सिद्धराज ) की 


इ३<€छ नागरीप्रचारिशो पत्रिका | 


पुत्री कांचन देवी। सुधवा से तीन पुत्र हुए जिनमें से कंबल सब से छोटे 
विमहराज का नाम उसमें दिया है। कांचन देवो से सोमेंश्वर का जन्स 
हुआ  * सुधवा के व्यष्ठ पुत्र (जगहेव) के विषय में लिखा है कि 'उसने 


(१९) अवीचिभागा मरुभूमिनामा 

खण्डो य॒क्नेकस्य व गूजेराख्यः । 

परीक्ष णायेव दिशि प्रतीच्या- 

मेकीकृती पाशघरेण यो द्वो ॥ [२६॥] 

तयोाहयोरप्युदिते नरेन्द्र 

ते वबतुस्तुल्यगुणे महिष्यों । 

रसातक्षस्व॒ग भवे इव हे 

श्रिल्ोचने चन्द्रकलात्रिसर्ग ॥ [३०॥] 

पूर्वा तयेनांम कृतार्थयन्तो 

तं प्राप्य कान्त सुबवासिधाना 

सुतानवा पः्प्रकृतेस्समा ना- 

न्युणानिवान्योन्यविभेदिनस्रीत्‌ ॥ [३१॥] 

पृथ्वीराजविजय सहाकाब्य, सर्ग ६ 

गूजरेनद्रो जयसिंहस्तस्मे यां दत्तवान्सा काझुनदेवी राजो च दिने व सोम॑ 
सेमेश्वरसंज़मजनत्‌ ॥ (प्रथ्वीराजविज्य, सर्ग ६, छोक [३४७] पर जोनराज की 
टीका. मूल श्छोक नष्ट हो गया है) । 

सूनुः श्री जयसि हे।5स्माज्तायते सम जगज्ञयी ॥२३॥ 

अम्रपण” मनः कुव॑न्विपक्षोबीभदुन्नतो । कर 

अगस्त्य हृव यस्‍तूण मर्णोराजमशोषयत्‌ ॥२७॥ 

गरद्दीता दुद्दिता तू मर्णोराजस्थ विष्णुना । 

दुत्तानेन पुनस्तस्मे भेदोभूदुभयेारयम्‌ ॥२८॥ 

द्विषां शीर्षाणि लूनानि इृष्टवा तत्पादये।: पुरः । 

चक्र शाकंभरीशोमि शक्लिनः अयात शिरः ॥२६॥ 

सेमेश्वर रचित कीतिकोसुदी, सगे २ 

कीतिकोमुदी का कर्त्ता, गृज़्रेश्वरपुरोदित सेमेश्वर, गुजरात के राजा 
जयसिंह (सिद्ध॒राज) का चोहान (शाकंभरीश्वर) अरणणोराज (आना) को जीतना 
और अपनी पुत्री का विवाह उस (अर्णोराज) के साथ करना स्पष्ट किखता है, 
तो भी बंबई गेज्ेटिश्रर का कर्त्ता सेमेश्वर के कथन को स्वीकार न कर छिखता 
है कि “यह भूल है क्योंकि अगोराज के साथ की लड़ाई और संधि कुमार- 
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अपने पिता की वही सेवा बजाई जो भ्र॒गुनंदन ( परशुराम ) ने भ्रपनी 
माता की की थी ( अर्थात्‌ उसने भ्रपने पिता को मार डाला ) प्रौर 
वह दीपक की नाई अपने पीछे दुर्गंध (पझ्रपयश) छोड़ मरा । '  बि० 
सं० ११७६ के अर्णोराज के समय के दो शिलालेख जयपुर राज्य के 
शेखाबाटी प्रांत में प्रसिद्ध जीयमाता के मंदिर के एक स्तंभ पर खुदे हुए 
हैं. श्रौर चित्तौड़ के किले तथा पालड़ो क॑ शिल्षालेखों से पाया जाता है 
कि गुजरात के चौल॒क्य ( सोलंकी ) राजा कुमारपाल की श्र्णोराज के 


पाज़ के समय की घटनाएँ हैं! (बंबई गेज़ेटिश्रर, जि० १, भाग १, 7० ५७६) 
यहाँ सामेश्वर की भूल बतहाता हुआ वक्त गेजेटिश्रर का कर्ता स्वयं भूल्ल कर 
गया है क्योंकि अवंधचिंतासणि का कर्ता मेरुतुंगाचार्य भी जयसिंह और अ्रानाक 
(अणोराज ++ श्राना) के बीच की लड़ाई का उल्लेख करता है (सपादटक्ष:ः सह 
भूरिलक्षेरानाकभूपाय नताय दत्त: । इस यशोवर्मेणि मालवोपि त्वया न से हे 
द्विषि सिद्धराज ॥ प्रबंधचिंतामणि, ए० १६० ) प्रथ्वीराजविजय के कर्ता जयरथ 
(जयानक) ने भ्रपना काब्य वि० सं० १२४म के पूते बनाया और बसमें जयसिंद 
की पुत्री कांचनरेवी का विवाह अशेराज से हेएना लिखा है, हसना दी नहीं 
किंतु उस कन्या से हत्पन्न होनेबाल्े सोमेश्वर का जयसिंद् का अपने यहां ले 
जाने और उसके उत्तराधिकारी कुमारपात्ष के द्वारा गुजरात में सोमेश्वर का 
लाबह्नन-पा इन हेने श्रादि का विस्तार के साथ उल्द्लेख किया है । कीतिंकोमुदी 
वि०स॑० १२८२ के आसपास बनी है। इन दोने काव्यों का कथन बंबई गेजेटिआर 
के कर्ता के कथन की प्पेक्षा श्रधिक प्रामाणिक है । 

(१६) प्रथमस्सुधवासुतस्तदानीं 

परिचयां जनकस्य तामकार्षीत्‌ । 

प्रतिपाश्चजन्नाउुजलि घण्ाये 

विदधे यां भुगुनन्दनो जनन्या: ॥ [३२॥] 

न पर विदधे वृधा गुणिस्वं 

जनक स्नेहमर्य विनाश्य यावत्‌ । 

स्वयमेव विनश्य गह णीय॑ 

ब्यतनाद्दीप हवानुरागगन्धस्‌ ॥ [१३॥] 

पृथ्वीराभविजञय, सर्ग ७ 

(१७) प्रॉम्रेख रिपेंट ऑफू दी आ्किश्रार्लाजिकलू से , वेस्टन सकक्, ई० 

स० १६०६-१०, प्ृ०१५२ । 
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साथ की लड़ाई बि० सं० १२०७ के झाशखिविन या कातिक में हुई 
होगी?“ | डसके पुत्र विश्नदराज (बीसलदेव) ने राज्य पाने के बाद 
वि० सं० १२१० माघशुक्ता ५» को हरकलि नाटक समाप्त किया! । 
अतएव अशोराज और जगहंव दाने का देहांत बि८ सं० १२०७ के 
ग्राश्चिन और १२१० के माघ के बीच किसी समय हुआ द्वोगा। 

(२) जगहेब का नाम, पितृधाती (हत्यारा) होने फे कारण, 
राजपूताने की रीति के पझ्नुसार, बीजेंल्याँ के वि० सं० १२२६ के 
शिलालेख तथा पृथ्वीराज विजय में नहीं दिया, परंतु हंमीरमह 
काव्य * “ और प्रबंधकाष (चतुर्विशति प्रबंध) की हस्तलिखित पुस्तक के 
अत में दी हुई चाहानों की वंशावल्ली*' में उसका नाम जगहबव 
मिलता है | जगदव के पुत्र प्रथ्वीभट के विद्यमान द्ोने पर भी 
उसके पीछे उसका छोटा भाई विशग्नहदराज (वीसलदेव) राजा हुश्रा 
जिसका कारण यही ध्मनुमान किया जा सकता है कि जैसे मेवाड़ के 
मद्दाराणा कुंभकश (कुंभा) को मार कर उसका ज्येष्ठ पुत्र उदयसिंह 
(ऊदा) मंबाड़ का राजा बना परंतु सदारों क्रादि ने उसकी प्रधीनता 
स्वोकार न की और राणा कुंभा का छोटा पुत्र रायमल सर्दारों की 
सहायता से उस निकाल कर मेवाड़ का राजा बना वैसे ही प्रथ्वा- 
भट से विप्रहराज ने भ्रजमेर का राज्य लिया हा | * 

३ ) विग्रहराज ( वीसलदेंव ) चौथे के राजत्वकाल के संबत्‌- 
वाले शिलालेख झब तक ४ मिले हैं, जिनमें से डपर्यक्त 'हरकेलिनाटक' 





(१८) इंडि० एंटि०; जि० ४०, घु० १६६ । 

१8) संचत्‌ १२१० मार्गशुदि ५ आदित्यदिने श्रवणनसओ मकरस्यथ चन्द्र 
हषणयेरे बालखकरणे हरकेक्षिनाटक समाप्त ।। मंगल महाभश्री:॥ कृतिरियं 
महाराजाधिराजपरमेश्वर श्रीचिग्रहराजदेवस्थ (शिक्षाभ्रों पर छ्ुदा हुआ इरकेक्ति 
नाटक, राजपूताना म्यूजिश्रम, अजमेर, में सुरहछ्तित)। 

(२०) विस्मापकश्रीभंवति सम तस्मा- 
दुभूभुत जगईब इति प्रतीत: । 
हंमीरमहाकाज्य, सर्ग २,शछो०४२। 
(२१) गउडवढो, अंग्रेजी भूमिका, ए० ३९-३६ (टिप्पण) 
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की पुष्पिका वि. से. १२१० की, सेवाड़ के जद्दाजपुर जिले के लोहारी 
गांव के पास के भूतेश्वर महादेव के मंदिर के स्तंभ पर का वि. सं. 
१२११ का: झलौर झशोक के लेखवाले देहली के शिवालिक स्तंभ पर 
[ कातिकादि ] वि. सं. १२२० ( चैत्रादि १२२१) बैशाख शुदि 
१५ ( ता० < एप्रिल है. स. ११६४ ) गुरुवार ( बार एक ही लेख 
में दिया है ) के दा'* हैं। प्रथ्वीभट ( प्रथ्वीराज दूसरे ) का सब 
से पहला लेख वि. सं. १२२४ माघशुकू ७ का हांसी से मिला है” 
अतएव विग्रहराज ( वीसलदेव ) चोथे और उसके पुत्र अपरगांगय 
दानों की मृत्यु वि० से. १९२१ श्रौर १२२४ के बीच किसी समय हुई 
यहद्द निश्चित है । ह 

( ४ ) झपरंगांगेय ( श्रमरगांगेय ) से पित्थधाती जगईव के पुत्र 
पृथ्वी भट ने राज्य छोन लिया हा। ऐसा पाया जाता है क्‍योंकि मेवाड़ 
राज्य के जहाजपुर जिले के धौड़ गांव के पास के रूठी रार्णी के मंदिर 
के एक स्तंभ पर के वि. सं: १२:९५ ज्यंष्ठ बदि १३ के प्रथ्बीदेव 
( प्रथ्वो भट ) के लेख में उसको 'रणखत में अपने भुजबल्त से शाकंभरी 
के राजा का जीतनंवात्ला!* * बतलाया दे । बालक श्रपरगांगेय की 
सत्यु विवाह दोने से पहले हुई है| और वह एक वर्ष से अधिक राज 
करने न पाया हो। प्रथ्वीराजविजय में लिखा है कि प्रथ्वीराज के - 


(२२) ऊँ। सम्तत १२११ श्री: (की) परमपासु(शु)पताचार्यन(ण) 
विश्वेश्वर [प्र] शेन स्रीवीसक्देवराज्ये श्रीसिद्धेश्वरप्राखादे” मण्डपं [सूवित!॥ 
(लोहारी के मन्दिर का लेख, श्रप्नकाशित ) । 

(२३) इंडि० एूँटि०, जि० १६, प्र० २.८ 

(२४) वही, जि? ४१, ए० १६ 

(२९) ऊँ स॑० १२२३ ज्येष्ट वदि १३ अद्येह श्री सपादबधमंडत्ये मदाराजा- 
घिराज परमेश्वर परमभद्टारक्क उमापतिवरचब्बप्रखाद प्रोढम्रताप निजभुजरयां- 
गणविनिजितश।कंमरीभूपाल श्रीप्रिथिम्विदेषविज्यराज्ये. (घोड गाँव के 
खड़ी राणी के मंदिर के पुक स्तंभ पर का लेख--अप्रकाशितत) 
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द्वारा सूर्यबंश ( चौहानबंश ) की उन्नति को देखते हुए यमराज ने 
इस ( विप्रहराज्ञ ) के पुत्र ध्परगांगेय को हर लिया * १ । 

(५) एथ्वोभट (पृथ्वीराज दूसरे) के समय फे अब तक तीन शिलाहेख 
सिल्षे हैं जिनमें से उपर्यक्त हांसी का वि० सं० १२२४ का, धौड़ गांव 
का १२२५ का ( ऊपर लिखा हुआा ) और मेवाड़ के मैनाल नामक 
प्राचीन स्थान के मठ का १२२६ फा*७» ( बिना मास, पक्त और 
तिथि का ) है । उसके उत्तराधिकारी सेमेश्वर का सबसे पहला जि० 
सं. १२२६ फाल्गुन वदि ३ का मेवाड़ के बीजेल्यां गांव के पास की 
चट्टान पर खुदा हुझा प्रसिद्ध लेख ** है जिसमें सामंत से लगा कर 
सोमेश्वर तक की सांभर और अजमेर के चौहानें की पूरी वंशावली 
मिलती है| इन लेखों से निश्चित है कि प्ृथ्वीभट का देहांत कर 
सोमेश्वर का राज्याभिषेक ये दोनों घटनाएँ वबि० सं० १२२६ में फाल्गुन 
के पहले किसी समय हुई । प्रथ्वीराजबिजय में लिखा है कि 'सब 
गुणों से संपन्न, पितृवैरी (जगहेव ) का पुत्र, प्रथ्वीभट भी ( विभह- 
राज को ) लाने के लिये अचानक चल घरा ( - मर गया* * )। 

(६ ) सेमेश्वर के विषय में प्ृथ्वीराजविजय सें लिखा है कि 
“उसका जन्म दोने पर जब उसके नाना ( जयसिंह - सिद्धराज ) ने 
ज्योतिषियों से यह झुना कि रामचंद्र भ्रपना बाकी रहझ हुआ कार्य 
करने के लिये उस ( सोमेश्वर ) फे यहाँ जन्म लेंगे तब उसने उसफा 


(२६) सुतोप्यपरगाज ये। निन्येस्थ रविसूनुना । 
उन्नति रवियंशस्य प्रथ्वीराजेन पश्यता ॥ [२४॥।] 


पृथ्वीराजविजय, सर ८। 
(२७) बंग्राक्त पशिश्राटिक_ सेसाहटी का जनक्ष, ह० स० १८८६, हिस्सा 
$, ४० ४६. 


(२८ ) वही, घू० ४०-४६ । 
(२१६) प्रत्यानेतुमिवकाण्डे पूर्णोपि सकलेगुंणेः । 
पिलृवैरितनूजोपि प्रतस्थे प्रथिवीमटः ॥ [१६॥] 
पृथ्वीराजविजय, सर्ग ८ । 
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अपने नंगर में मेंगवा लिया। उसके पीछे कुमारपाल ने कुमार 
( बाक्कक ) सोमेश्वर का पाक्षन किया जिससे उसका कुमारपाल' 
नाम साथेक हुआ । उसकी वीरता फे कारण वह ( कुमारपाल ) उसको 
सदा अपने पास रखता था | एक हाथी से दूसरे हाथी पर डछलते 
हुए उस ( सोमेश्वर ) ने कौकण के राजा की छुरिका ( छोटी तलवार ) 
छीन ली और उसीसे उसका सिर काट डाला। फिर उसने त्रिपुरी (चेदि 
की राजधानी तेवर ) के कछचुरि राजा की पुत्री ( कपूंरदेवी ) से 
विवाह किया जिससे ज्येष्ट ( पक्त नहीं दिया ) की द्वादशी को प्रृथ्वी- 
राज का जन्म हुआ '* * । उसका चूड़ाकरण संस्कार द्वोते द्वी रानी 





(३०) उत्पत्स्यते कंचन कार्येशेष' 
निर्माठु ऋामस्तनये।5 स्य रामः ) 
सांवसत्सरैरिव्युदितानुभाव 
मातामहस्त स्वपुरं निनाय ॥ [३५) 
पृथ्वी(जविजय, सर ६- 

अथ गूजरराजमुजितानां 
मुकुटाबाहूरणं कुमारपात्तः । 
अधिगत्य सुतासुन तदीय॑ 
परिरक्षक्रभव्थार्थ नामा ॥ [१ १॥।] 
[ ऋमशों रथि | यन्तृसादिपत्ति- 
व्यवद्दारेधु विसारिणा चतुर्घा । 
युथि वीरसेन शुद्धिमन्त 
न समीपादसुचत्कुमारपात्: ॥ [१४॥] 
हनुमानिव शलतस्स शेलं 
ट्विरदेन्द्रादद्विरदेन्द्र मुस्पतिष्णु) । 
छुरिकामपहस्य कुछ्दु णेन्द्र' 
गम्यामास कबंधता तयेव ॥। [११॥]) 
इति साहससाह चय च्ये- 
स्समषश्ञ: प्र[तिपादि]तप्रसावास । 
तनयां स सपादद्द्षएृण्ये- 
रुपयेमे त्रिपुरी पुर[न्द |रस्थ ॥ [१३६॥!] 
ज्येहस्ध चरितार्थतामथ नयन्मासान्तरापेद्ष या 

है 


हु०० मनागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


के फिर गर्भ रहा' ” श्लौर माघ सुदि २ को हरिराज का जन्म हुआ! ९।” 
पृथ्वीराज विजय के इस लेख से पाया जाता है कि जब कुमारपाल ने 
राज पाया उस समय भ्रर्थात्‌ बि० सें० ११७ में ते सेमेश्वर बालक 
था प' कांकण के राजा के साथ को लड़ाई के समय वह युद्ध में 
वीरता बतल्ाने के योग्य अवस्था को पहुँच गया था| कॉंकण फे जिस 
राजा का उक्त काव्य में उल्लेख किया गया है वहद्द उत्तरी कैंकण का 
शिलारावंशी राजा मज्निकाजुन है| कुमारपाल की उसपर की चढ़ाई 
के विषय में प्रबंधचिंतामणि से पाया जाता है कि 'एक दिन कुमार- 
पाल के दर्बार में एक भाट ने मजल्लिकाजुन को 'राजपितामह” कहा । 


ज्यैधवस्य प्रथयन्परन्तपतया ग्रीष्मस्य भीष्सां श्थितिम । 
द्वादश्यासिथिम्ुुख्यतामुपद्शन्सानो: प्रतापोन्नतिं 
तम्वन्गोश्रपुरेनिजेन नुपतेजले सुते जन्मना ॥ [१०॥]) 
वही, सग्ग ७ । 
पृथ्वीं पविश्नता नेतु राजशब्दं कृतार्थताम । 
चअतुर्वेणंधन नाम एथ्वीराज इति व्यधात्‌॥ [ ३०॥ ] 
वही, सग मर । 
(३१) चूडाकरगार्सस्क्रार बहुचा प्रथम कप में, नहीं ते। तीसरे में 
दवोता हैं । 
(३२) चूडाकरणासंस्कार सुन्दर तन्झुस्वं बसी । 
पाश्चात्यभागसंप्राप्नक्ष्मेव शशिमण्डलम्‌ !। [ ४९॥ | 
सम्रान्तरे पुन वीवपुः प्रे्षत पाथिवः | श्र 
स्वप्नदएभुजमेन्द्रभोगका न्येव पाण्डुरम्‌ ।। [ ४६॥ ] 
प्रसूतए्थिवीराजा देवी गर्भवती पुनः | 
उददेष्यस्कुसुदा फुछपद्मेब सरसी बस्नों |। [ ४७॥ ] 
साधत्याथ तृतीयस्यां सितायामपर सुतम्र्‌ । 
प्रसादमिय [पार्वत्या सुत | परमवाप सा ॥ [ ४६७ | 
युद्धेष्वस्थ हस्तिदृक्ननक्षी्तां भविष्यन्ती जानतेव हरिराजनाज्लाय स्वस्थ 
कृतार्थशवायेच +पृष्टः | हरिराजो हि हस्तिमदन: (श्कोक २० पर जोनशज की 
टीका, सुल्ल श्कोक बहुत सा शष्ट दे। गया हैं) 
> पृथ्वीराजविजय, सर्म ८ 


झनेद विक्रम संवत की कल्पना । ४०१ 


इस पर क्रद्ध हे।कर कुमारपाल ने अपने मंत्री आंबड को सेनापति बना 
कर अपने सामंतों सहित उसपर भेजा । उसने कीौंकण में प्रवेश किया 
और कलछतविणि नदी को पार करने पर मल्लिकाजुन से उसकी द्वार 
हुई और वह काला मुँह कराकर लौटा | इसपर कुमारपाल ने बढ़ी 
सेना के साथ फिर डउसीको उसपर भेजा शोर उसी नदी के पार 
फिर उससे लड़ाई हुईं जिसमें आबड ने उसके हाथो पर चढ़ कर 
अपनी तलवार से उसका सिर काट डाज्ला और कोंकण पर कुमारपाल 
का अधिकार जमा दिया | उसने मल्लिकाजुन के सिर को सोने में मढ़ा 
लिया और दरबार में बेठ हुए कुमारपाल फो कई बहुमूल्य उपद्दारों 
के साथ भेट किया। इसपर कुमारपाल ने श्रांबह को ह्वी राजपितामद्द 
की उपाधि दी। , प्रबंधर्चितामणिकार मन्लिकाजुन का सिर काटने का 
यश सेनापति आओऑंबड को देता है परंतु प्रथ्वीराजविजय, जो प्रबंध- 
चिंतामणि से अ्मुमान ११४ बष पूर्व बना था, उस बीर कार्य का 
सामेश्रर के हाथ से द्वोना बतल्ाता है जा श्रधिक विश्वास के योग्य 
है। मल्निकार्जुन के दो शिलालेख शक संबत्‌ १०७८ और ९०८२ 
(बि०सं० १२१३ और १२१७) कं * * सिलते हैं आर उसके उत्तराधिकारी 
इपरादित का पहला लेख शक संवत्‌ १०८४ (वि०सं० १२५१७) का* ४ 
हैं ह्मतएव सेमंश्वर ने सल्विकार्जुन को वि०सं८ १२१७ या १२१८ में 
मारा होगा, जिसके पीछे उसने चेदि देश की राजधानी त्रिपुरी के 
दैदय (कलचुरि) वंशी राजा की पुत्री से विवाह किया। टोकाकार 
से एक श्छोक की टीका में राजा का नाम तेजल लिखा है किंतु 
प्रथ्वीराजविजय के एक और श्लोक में श्लेष से यह अथे संभव है 
कि कर्पूरदेवी के पिता का नास भ्रचलराज हो | उससे पृथ्वीराज 
का जन्म हुआ जो थि० सं० १२१७ के पीछे किसो समय 


(३३) प्रबंधर्चितामणि, ० २०१-२०३ । 
(६४) बंबई गेज़ेटिश्रर, जि० १» भाग १, प्र. १८६६ । 
(४४९ रही; ए० १८६ । 
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होना चाहिए, न कि वि० सं० १२०५-६ में । उस समय 
तक ले से।मेश्वर युवाबस्था के भी न पहुंचा हेागा । 
पृथ्वीराजविजय में प्रथ्वीभट की मृत्यु के व्णेन क॑ बाद लिखा 
है कि जिसमें से पुरुष रूपी मोती गिरते गए ऐसे सुधवा के बंश 
को छोड़ कर राजश्री सोमेश्वर के। राजा देखने के लिय उत्कंठित 
हुईं। महामंत्री यश झौर प्रतापरूपी दोनों पुत्रों (प्रथ्बीराज कार 
हरिराज) सद्दित राजा (सोमेश्वर) को सपादल्षक्ष में लाए और दान 
तथा भोग जैसे उन दोनों पुत्रों का लेकर संपत्ति की मूत्ति स्वरूप 
कपूरदेवी ने अजयदेव की नगरी (अजमेर) में प्रवेश किया । परलेक 
का जीतने की इच्छावाले राजा ने मंदिरादि निर्माण कराए और इस 
तरह पिठ-आण से मुक्त हो कर पिता के दर्शन के लिये त्वरा की 
(भ्र्थात्‌ जल्दी ही मरणोन्मुख हुआ) । मेर पिता अ्रकेले स्वर्ग 
में कैसे रहें मोर बालक प्रथ्वीराज की उपज्ञा भी कैसे की जावे ऐसा 
विचार कर उसने उस (पृथ्वीराज) का राज्यसिंहासन पर बिठलाया 
कर अपनी त्रतचारिणी रानी पर उसकी रक्षा का भार छोड़ कर 
पिलभक्ति के कारण वह स्वग को सिधारा?ः ' | इससे भी निश्।ित 


(३६) मुक्तेबति सुधवावंशं गल्रपुरुषमाक्तिकं | 

देव सेमेश्दरं द्ृ् राजश्रीरुदकण्टत ॥ | $७॥ | 

आत्मजाभ्यामि क्यशः प्रवापाभ्यामसिवान्वित: । 

सपादलुक्षमानिन्ये महामात्येमेहीपतिः ॥ [ ४८॥ |] क 

कपूरदेव्यधादाय दान भोगविषधाध्मजी । 

विवेशाजयरा जस्य संपन्‍्मृतित्रती पुरीम ॥ [(१६॥ | 

ऋणशुद्धिं विनिमाय निम्मेणेरीदश: पित॒ः। 

तस्वरे दर्शन कच्चे परक्लोकजग्री लूपः ॥ [७१ ॥ 

एकाकिता हि] मस्पिश्ना स्थीबते शत्रिदिवे कथम्र । 

बाक्श्च पुथिवीराजो मया कथभुपक्ष्यते || ७२।॥। | 

[इतीवाध्याभिषिक्तस्य रक्षाथे व्रतचारिणीम ! 

स्थापयिस्वां निजां देवीं पिलू) भक्तथा दिवं ययी ॥ [७३॥ ] 
एथ्वीरानचिजय, सर्ग ८ 


अनंद विक्रम संवत्‌ को कल्पना । ४०३ 


है कि सेोमेश्वर के देहांत समय पृथ्वीराज बालक ह्वी था। संमंश्वर क॑ 
राज्यसमय के ५ शिलालेख मिले हैं जिनमें से बीजे।ल्यां का उपयुक्त 
छेख बि० सं० १२२६ का, धाड़ गांव के वक्त संदिर के दे। स्तंभों पर 
वि०सं० १२२८ ज्येष्ठ सुदि १०१० शऔर १२२८ श्रावण सुदि १३ फे, * * 
जयपुर राज्य के प्रसिद्ध जीघमाता के मंदिर क॑ स्तंभ पर वि८सं० 
१२३० का' और मेवाड़ (उदयपुर) राज्य के जद्दाज़पुर ज़िले के 
झांवलदा गाँव से मिले हुए सती के स्तंभ पर बि०सं० १२३४ भाद्रपद 
शुदि ४ शुक्रवार का  है। सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज फे समय के 
कई लेख मिले हैं जिनमें से पहला उपरय्येक्त भूतेश्वर महादेव के मंदिर 
के बाहर के एक सती के स्तंभ पर वि०सें० १९३६ 'ग्राघाढ वदि १९ का* 
है। इन लेखों से स्पष्ट है कि वि० सं० १२३४ और १२३६ के बीच 
किसी समय सामेश्वर का देहांत ओर प्रथ्वीराज का राज्याभिषंक 
हुआ । उस समय तक तो प्रथ्वीराज बालक था जैसा कि ऊपर लिखा 


(३७) ओ ॥ स्वस्ति ॥ संवन्‌ १२२८ जेड्ट (उम्र्ठ) सुदि 4५ 
समस्त राजावज्लीसमरलंक्ृतपरम भद्दारक:(क)महाराजाधिशजपरमसेस्व (शव) रपरममा- 
हेस्व(श्व)रश्रीसे।मेस्व (श्व) रदेवकुस(श) ली कल्याण विज्ञयरा ज्ये ० 

घोड़गांव का लेख (गप्रकाशित) 

(३८) थो ।संतरत्‌ १२२९ श्रावणसुदी १३ श्रद्येह श्रीमत्‌ (व्‌) शजयसेरुदुग्ग 
सपाइुछक्षप्राप्तस...।।समप्तराजावलिधमलंकृतः से परमभद्वारकः महाराजाधिराज 
परमेस्व(श्य)रपरममाहेस्वर(श्वरः:) ॥।  शीसोमेंस्व(शव)रदेव कुशल्लीकल्याण 
विज्ञयराज्ये ० 

घोड़गांव का लेख (पअ्रप्रकाशित) 

(३६) प्रग्नित स्पिट श्रॉफ दी आकिश्रॉज्राजिकल्ष सर्व श्रफ इंंडिआ, 
वेस्टन सकरैट, ह०स० १६०६-१०,प० २२ | 

(४०) भरा !. स्वस्तिश्रीमहाराजाधिराज श्री से।मेस्व(श्व)रदेंबमहारायरे(ज्ये) 
डाइरा सिंघतासुत सिद्राष,..... संवत्‌ १२३४ भाद्गव[पद |श॒ुदि ४ शुक्कदिने० 

आंबक्षदा गांव का क्लेख (चप्रकाशित) 

(४१) संवत्‌ १२३६ आधाढ़ वदि १२ श्रीथ्वीरापराज्ये वागडी सल्लखण 
पुत्र जलसका । मातु काज्ही ० 

लेदइारी गाँव का लेख (अश्रप्रकाशित) 


४०४ नागरोप्रचारिणी पतन्निका | 


गया है । प्रथ्वीराजविजय में विग्नहराज (वीसल्लद्वेव) चौथे की सृत्यु 
के प्रसंग में यह भी लिखा है कि अपने भाई (सेमेश्वर) के दे। पुत्रों 
से प्रृथ्यी को सनाथ जानने पर विग्रहराज ने अपने को ऊृताथ माना 
झौर बह शिव के सांनिध्य में पहुँचा" *। इसका तात्पय॑ यही है 
कि विप्रहराज ने अ्रपनी मसत्यु के पहले सोमेश्वर के द्वो पुत्र 
होने की खबर सुन ली थी । उसका देहांत चैत्रादि वि० सं० १९२१ 
और १२९२४ के बोच किसी समय होना ऊपर बतलाया जा 
चुका है इसलिये पृथ्वीराज का जन्म वि० सं० १२२९ के 
स्ासपास होना स्थिर हेोता है । एथ्वीराजरासे में 
उक्त घटना का संवत्‌ १११५४ दिया है । यदि प्रनंद विक्रम 
संवत्‌ की कल्पना के पझ्नुसार उसमें &०-€? मिलावें तो भी 
पृथ्वीराज का जन्म वि० सं० १२०५-६ में आता है जे। सर्वधा 
अ्रसंभव है| यदि वक्त संबत्‌ में प्रथ्वीराज का जन्म होता ता 
सेमंश्रर के देहांत के समय प्रथ्वीराज की अवस्था लगभग ३० वर्ष की 
द्वोती श्रौर सेमेश्वर को उसकी रक्षा का भार भ्रपनी रानी का सॉंपने 
की भ्रावश्यकता न रहती । 
पृथ्वीराज का देहली गेद जाना। 

प्रथ्वीराजरासे में लिखां है कि 'देहली फे तंवर ( तोमर ) 
बंशी राजा प्रनंगपात्न ने अ्रपनी पुत्री कमला का विवाह सोमेंश्वर के 
साथ किया जिससे प्रथ्वीराज का जन्म हुआ्ना । प्रति अ्रनंगपाल 
देहली का राज्य श्रपने दोहिन्र पृथ्वीराज का देकर बद्रिकाश्रम में तप 
करने को चला गया! । पंड्याजी ने अनंद विक्रम संवत्‌ ११२२ और सनंद 
( प्रचलित ) विक्रम संवत्‌ १२१२-१३ में प्रथ्वीराज का दंहली गाद 
जाना और उस समय उनकी अवस्था ७ वर्ष की होना माना है, 
परंतु उस समय तक ते पृथ्वीराज का जन्म भी नहीं हुआ था जैसा 

(छ २) श्र स्रातुरपत्याभ्यां सनायां जानता भुवम्‌ ! 

जग्से विग्नदरा भेह कृतार्थेन शिवान्तिकस ॥ [१३७] 

पृथ्वीराजविजय, सर्ग ८ 


अनंद विक्रम संबत्‌ की कल्पना । हक प्‌ 


कि ऊपर दिखाया जा चुका है । न तो सेमेश्वर के समय देहली में 
तंबर झनंगपाल का राज्य था झौर न उसकी पुत्रो कमला का विवाद्द 
सोमेश्वर के साथ छुआ । इसलिये प्रथ्वीराजरासे का यह कथन 
माननीय नहीं, क्योंकि देद्दली का राज्य तो विग्नहराज ( वीसलदेव ) 
चौथे ने ही अजमेर के ह्रधीन कर लिया था । बीजोल्यां के उक्त वि० 
सं० १२२६ के लेख में विप्रहराज के विजय के वशेन में लिखा है 
कि 'ढदिल्ली ( देहली ) लेने से थक हुए और आशिका ( हांसी ) प्राप्त 
करने से स्थगित अपने यश को उसने प्रताली ( पोल ) ग्रैर बलभी 
( भरोखे ) में विश्रांति दी" * ध्रथांत्‌ देंहलती और हांसी का जीत 
ऋर उसने अपना यश घर धर में फैलाया। देहली के शिवालिक 
स्तंभ पर के उसके लेख में द्विमालय से विंध्य तक के देश का विजय 
करना लिखा है' *। हांसी से मिले हुए प्रथ्वीराज ( प्रथ्वीभट ) दूसरे 
के वि० सं० १२२४ के शिलालेख से पांया जाता है कि उस समय 
वहाँ का प्रबंधकता उसका मामा गुहिलबंशी किल्दहण था' '। ऐसे ही 
बेहली का राज्य भी अजमेर के राजा के किसी रिश्तेदार या सामंत 
के अधिकार में होगा। तबकात-इ-नासिरी में शहाबुद्दीन गोरी के 
साथ की पहली लड़ाई में देइली के [ राजा ] गाविंदराज का 
पृथ्वीराज के साथ होना और उसी ( गाविंदराज ) के भाल्ते से 
छुलतान का घायल हो। कर छ्लौटना तथा दूसरी लड़ाई में, जिसमें 
पृथ्वीराज की हार हुई, उस गाविंदराज का मारा जाना लिखा है” '। 

(४३) प्रतोल्यां च बल्भ्यां च येन विश्रासितं यशः [॥| | 

दिछिकाप्रदण क्रांतमाशिकाल भरे सितः(त) ॥२२॥ 

बीजे।ल्यां का लेख (छाप पर से) 
(४४) आर्विष्यदाहिसाद्रेवि रचितविजयस्तीर्थयात्रा प्रसंगात्‌ 
देड्ि० एँटि०, जि० १६, 

(४९) चाहमानानवये जातः प्रथ्वीराजों महीपतिः । 

तम्मातुश्चाभवस्थ्राता किल्दणः की सिवद्धन: ॥ २ ॥ 

गूद्विलौतान्वयन्यो ममंडनेकशरच्छशी । वही, जि. ४१; पृ० १६ 


(४६) तबकात-ह-नासिरी का अंप्रेज्ञी अनुवाद (मेजर रावर्टी का किया छुआ), 
परू० ४२१३-६८ | 


५०६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


इससे निश्चित है कि प्रथ्वीराज ( तीसरें ) के समय देहली प्मजमेर 
के उक्त सामंत के झ्धिकार में थी। “तारीख फ्रिश्ता” में भी वैसा 
ही लिखा है परंतु उसमें गाविंदराज के स्थान पर खांडेराव नाम 
दिया है जे फारसी अक्षरों के दोष से ही मूल से भिन्न हुभा है । 

पृथ्वीराज की माता का नाम कमला नहीं किंतु कर्पूरदेवी था 
कर वह देहली के राजा प्मनंगपाल की पुत्री नद्दीं किंतु त्रिपुरी ( चेदि 
देश की राजधानी ) के हैहय ( कल्चुरि) वंशी राजा तेजल या 
अचल्राज की पुत्री थी ( देखा ऊपर ) । नयचंद्र सूरि ने भी 
अपने हंसीर महाकाव्य में प्रथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरदेवी' * 
ही दिया है। 

अब विग्रहराज ( वीसलदेव ) चौथे के समय से ही देहली का 
राज्य अजमेर के चौंहानों के पश्रधीन हो गया था और 
पृथ्वीराज अनंगपाल तंवर का भानजा ही नथाता उसका अपने 
नाना के यहाँ देहली गोद जाना कैसे संभव हो। सकता है ? यदि 
पृथ्वीराज का देहली गोद जाना हुआ होता तो फिर अजमेर के 
राज्य पर उसका अधिकार दी कैसे रहता ? पृथ्वीराज के राजत्वकाल 
के कई एक शिलालेख मिले हैं जिनमें से मद्दोबे की विजय ऊफ लेखों 
को छोड़ कर बाकी सबके सब अजमेर के राज्य में से ही मिलते हैं । 
उनसे भी निश्चित है कि प्रथ्वीराज की राजधानी भ्रजमेर द्दीधी न 
कि देहली ! देहली का गौरव मुसल्मानी समय में ही बढ़ा है। उसके 
पहले विग्रदराज के समय से ही देहली चौहानों के महाराज्य का 
एक सूबा था । चौहानों की राजधानी झजमेर थी, प्रांत के नाम 


(४७) इलाविल्लासी जयति सम तस्मात्‌ 

सोमेःवरोध्नश्वरमी तिरीति: ॥ ६७ ॥! 

कपूंरदेवीति बभूव तस्य 

प्रिया [ प्रिया |] राधनल्लावधाना ।,..॥ ७२ ॥। 
हंमीरमहाकाब्य, सर्ग २ 


झनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना । छ०७ 


से वे सपादलज्षेख्वर कहलाते थे और पुरखाओं की राजधानी के नाम 
से शाकंभरीश्वर | 


केमास युद्ध । 


पृथ्वीराजरासे में लिखा है कि शहाबुद्दोन गोरी देहली पर 
चढ़ाई करने के इरादे से चढ़ा भौर सिंघु नदी के इस किनारे संवन्‌ 
११४० चैत्र बदि ११ को था जमा | इसकी खबर पाने पर प्रथ्वीराज 
ने प्रपने मंत्री फैसास को बड़ी सेना और सामंतें के साथ डससे 
लड़ने का भेजा | तीन दिन की लड़ाई के बाद कैमास शत्रु को पकड़ 
कर प्रथ्वीराज के पास ले आया | पृथ्वीराज ने १२ हाथी और १०० 
घोड़े दंड लेकर उसे छोड़ दिया। “यह घटना भी कल्पित ही है क्‍योंकि 
यदि उस संवत्त को प्रनंद विक्रम संवत्‌ मानें ते प्रचलिद विक्रम 
संवत्‌ ( १९४० +<०-<१- ) १२३०-३१ होता है। उस समय 
तक तो पृथ्वीराज राजा भी नहीं हुआ था और बालक था। 
शहाबुद्दीन ग़ोरी उस समय तक हिंदुस्तान में आया भी नहीं था। 
ग़ज़नी और देरात के बीच गोर का एक छोटा सा राज्य था 
जिसकी राजधानी फोरेज़काह थी । हिजरी सन्‌ शष्च८ ( वि० सं० 
१२२०-२१ ) में बहाँ के मल्तिक संफुद्दीन के पीछे उसके चचेरे 
भाई गियासुद्दोन मुहम्मद गारी ने, जो बहाउद्दीन साम का बेटा 
था, वहाँ का राज्य पाया । उसका छोटा भाई शहाबुद्दीन गोरी था, 
जिसको उसने अपना सेनापति बनाया। हि० स० ५६८ ( वि०्सं० 
१२३०-३१ ) में शहाबुद्दीन ने गज़ों से गज़नी छोनीं जिससे उसके 
बड़े भाई ने उसको ग़ज़नी का हाकिस बनाया | हि० स० ४७१ 
( वि० सं० १२३२-३३ ) में हिंदुस्तान पर शाह्दाबुद्दीन ने चढ़ाई 
कर मुल्तान लिया” “ । इसके पहले उसकी कोई चढ़ाई हिंदुस्तान 
पर नहीं हुई थी । ऐसी दशा में बि० सं० १२३०-३१ में प्रथ्वीराज 
के मंत्री कैमास से उसका हार कर कैद होना विश्वासयोग्य नहीं । 


(४८) तब॒कात-इ-ना सिरी, पु० उ४घ-४ 8. 
७ 














छ्ण्प सागरीप्रनारिणी पत्रिका । 


इसमें संदेह नहीं कि कैमास ( कदंबवास ) प्रृश्वीराज का 
मंत्री था । राजपूताने में “कैमासबुद्धि” कटद्दावत दो गई है। 
पृथ्वीराजविजय में उसकी बहुत प्रशंसा फी है झ्मार लिखा है कि 
उसकी रक्षफता और सुप्रबध से प्रथ्वीराज बालक से युवा हुआ* '। 
डसी समय प्रथ्वीराज के नाना का भाई अआुवनेकमलछा भी 
प्रजमेर में आ गया और उसके पश्ाने पर हरिराज युवा हुझा | ** 
इन दोनों--कर्दबवास शोर भुवनेकमक्ष--की बुद्धि तथा वीरता से 


राजकाज चलता था। 

जैसे पितृवैरि जगद्देव के पुत्र प्रथ्वोभट ने विग्रहराज बीसल- 
देव के पीछे उसके पुत्र झ्मपरगांगेय से राज छीन लिया, वैसे सुधवा 
के वंश ने फिर कांचनदेवी के वंश से राज छीनने का यह्न किया 
हो। मंत्री जब सोमेश्वर को ले झाए उस समय विग्रहराज्ञ का पुत्र 


(४६) स कदम्यवास इति बासवादिभिः 
स्एट्रणीयचीव्य घन मध्यपातिशिः । 
अवगाहते सदचरस्सुमन्च्रिताम्‌ 
परिरक्षिनुं क्षेतिधरस्थ सदगुणान्‌ ( षडगुणान्‌ ) ॥ [३७ ) 
सचिवेन तेन सकत्ञासु युक्तिपु 
प्रवणेन तत्किसपि छै्मे निर्मसे । 
मुखपुष्कर शिशुतमस्य यत्प्रभो: 
परिचुम्न्यते सम नवयोचनश्रिया ॥ [ अह] 

प्ृध्वीराजविज्वय, सरगग ६ । 

(९०) से पुनमेंदप्रजसुतासुतते। भव- 
न्द्विभुजोपि रक्षति चराचर जगत । 
इति वातया कृतकुतूइल: कमादू 
भुवनेकमल इति बन्धुराययौ ॥ [ ६८ ] 
प्राश्यप्रजाभ्युदयवधनदसत चित्ते 
दैवातिशायिबल्युग्भुव|नेकमल्ले । 
सकी णेबाल्ययुवभावगुणा नु भा व 
पस्पश बमेहरता दरि[राजदेवम्‌ ] ॥ [ ८५ ] 

वही, सर्ग ६ 


नंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना । ्०्€ 


नागाजुन बहुत छोटा रहा द्वो, किंतु अ्रव प्रथ्वीराज की प्रबलता होने 
पर उसने विरोध का भंंडा उठा कर गुडपुर का किला अपने हाथ कर 
लिया । यह गुडपुर संभव है कि दिल्ली फे पास का ग़ुडगांव हो 
श्रैर नागाजुन पहले वहाँ का भ्रजमेर की ओ्रेर से शासक हो 
क्योंकि उसकी माता भी वहीं रहती थी। प्रथ्वीराज ने क्दंबवास 
ग,्रेर भुवनेकमल्ल का साथ न लेकर खयं ही उसपर पआ्लाक्रमण 
किया, किला घिर जाने पर नागाजुन भाग गया और पृथ्वीराज 
डसकी माता को बंदी कर के ले झ्राया * । 
गारी ने, जिसने पश्चिमोत्तर दिशा के बलवान दृयपति का 

गजन छीन लिया था, प्रथ्वीराज के पास भी दूत भेजा। यह गोरी 
राजमंडल की श्री क॑ लिये राहु बन कर श्राया हुश्ना कद्दा गया है। 
फिर दूत का वर्णन देकर प्रथ्वीराजविजय में लिखा है कि गूजरों 
के नड़वल ( नाडाल, मारबाड़ में ) नामक दुर्ग पर गारियों ने 
ग्राक्रमण किया जहाँ सब राज्यांग छिप गए थे । प्रथ्वीराज को 
इस पर क्रोध श्राया किंतु कर्दबबास ने कहा कि झापके श्र 
सुंदोपसुंद न्याय से स्वयं नष्ट हो जायेंगे, आप क्राध न कीजिए | 
(९५३)... अथ कुविधियच्च्छयेब नाया- 

जुन इति निन्दितमिक्तुयरेग्यनामा | 

निगडगूहपरिग्रह्यय मातु- 

प्रेंह इव विश्रदराजवल्ल्षभायाः ॥ [ ७ ] 

पिठुरखित्ञनृपावित्न रूध्याभाग्या- 

दूभुतबत्न निरमेथनेकवीरजन्मा | 

गुरुपुरमितति दुर्गमध्यरोह- 

न्मधुरसाहतिदोहदेन पात्न: [८] 

गुड पुरसथ वेष्टयांचकार 

जितिपतिरुद्धतयुद्धतत्वदर्शो | [३०] 

दयितमपि विम्लुच्य वीरघमे 

क्वचिद॒पि विग्नहराजभूरयासीत ॥ [३२] 


सममहितस द्वीपतेजेनन्या 
सुभटघटाः प्रभुरानिनाय बच्चा ॥ [३६] 


8१० नागरोप्रचारिशी पत्रिका | 


इतने ही में गूजर देश से पत्र लेकर दूत आया जिससे जाना गया 
कि गारी को गूजरों ने हरा कर भगा दिया है'**। बजोलियाँ 
के लेख से पाया जाता है कि वीसल्देंव विप्रहराज ने नड्डुल, 
पाली झादि को बरयांद किया था '' इसलिये वहाँवाले भी 
चैौहानों के शत्र थे। सुंदोपसंद न्याय कहने का यही तातपये 


(२२) मरुदिव दिशि पश्मिचोत्तराया- 
मतिबत्॒घमानधिपस्समरत एवं । 
तदुपरि परमार्थ पैरुष[ियां 
हय]पतिरेव तिरस्करोति सर्वान्‌ ॥ [२६] 
तम्पि मुधितगजनाधिकारं 
विरसलघु शरदश्षवद्व्यघाद्य: । 
कदशनकुशलो गवामरित्वा- 
स्समुदितगेारिपदापदेशमुद्रः ॥ [१०] 
स किज्ञ सकलराजमण्ड कश्री]- 
व्यवधिविधानविधुन्तुदत्वमेच्छत. ॥ [४१] 
व्यिष्ट| जद जयमे रुसे रुतू भू- 
त्कुट्रहरेरपि दूतमेकमग् ॥ [४२] 
यावद्ाजाड्रान्यपि दुर्गाज़ मस्नानीत्यथरें: । भयात्सवें दुर्स प्रविष्टा [ह|ति 
सात्पयंम्र (श्लोक ४८ पर जे।नराज की टीका, रलेक नहीं रहा) 
प्रथ्वीराजस्य तावज्निखिलदियभयारस्भसंरस्मसीमा- । 
भीसा अम्मी विरचनसमर्य कार्सुकस्याचचक्षे ॥ [४«] 
पृथ्वीराज़विजय, सगे ६ ० 
राजझवसरो नाय॑ रुपां भाग्यनिधेस्तव ।,., [४] 
सुन्दो पसुन्दुभझ्नथा ते स्वयं नक्ष्यति शत्रवः ॥ [€] 
लेखइस्तः पुमान्प्राप्तो देव गूजरमण्डज्ञात्‌ ॥[७] 
गूजरोपज्ञमाचख्यों घोरं गेरिपराभवम्‌ ॥ [६] 
वही, सर्ग३१ 
(५३) जावाल़िपुरं ज्वल्ापुरं कृता पलिकापि पल्लीव | 
नड्वक्ततुस्य रोषान्नडू (डड्ू)्ं येन सो(शो)यंण ॥२१॥ 
(बीजालियाँ का केल ) 
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है। गारी का हमला गूजेरां*" के अधिकार के नडडल् पर भी 
हुआ हेो!। किंतु उसका पहला हमला हिंदुस्तान की भूमि पर 
हिजरी सन्‌ ५€९१ (वि० सं० १२५३२-३) में हुआ और उसके पहले 
कैमास का लड़ने जाकर उसे ( शझनंद संबत्‌ ११४० -वि० से० 
१२३०-३१ में ) हरा भ्राना असंभव है। 

पृथ्वीराज का कन्नौज जाना। 


प्रथ्वीराजरासे में लिखा है कि “कन्नौज के राजा विजयपाल ने देदली के 
तंवर राजा अनंगपाक़् पर चड़ाई की परंतु चोदान सामेश्वर श्रोर अनंगपाज्ष 
की सेना से वह पराजित छुआ, जिसके पीछे विजयपाह्ष ने अनंगपाल की 
दूसरी कन्या सुंदरी से विवाह किया | उसका पुत्र जयचंद हुथा । विजयपाल 
ने दिग्विजय करते हुएु पूर्वी समुद्र तट पर कटक के सोमबंशी राजा मुकुंददेव 
पर चढ़ाई की । उसने उसका बड़ा स्वागत किया और बहुत से धन 
के साथ अपनी पुत्री भी उसके भेट का दी। इसका विवाह विजयपाल 
ने झपने पुत्र जयचंद के साथ कर दिया और उप्तके संजोगता 
नामक कन्या हुईं । विजयपाल वहाँ से आगे बढ़ कर संतुबंध तक 
पहुँचा । वहाँ से लौटते हुए इसे तेलंग, कर्णाट, मिथिक्ता, पुंगत्ल, 
आपछेर, गुजर, गुड, मगध; ऋत्टिंग आदि के राजाओं का जीत कर पट्टनपुर (झन- 
हिलवधाड़े) के राज भोला भीम पर चढ़।ई की । भीम ने अपने पुत्र के साथ नज़॒- 
राना सेज्ञ कर उसे कोटा दिया। इस प्रकार सब राजाशों को उसने जीत लिया 
परंतु श्रजपेर के चाद्दान राज़ा ने शसकी श्रधीनता स्वीकार न की । विजयपाल के 
पीछे उसका पुत्र जयचंद कन्नौज का राजा हुआ | उसने राजसूय यज्ञ करना 
निश्चय कर सब राजाओं को उसमें उपस्थित होने कह लिये जुल्नाया | उसने प्रथ्वीराज 
के भी बुक्लावा भेजा परंतु उसने उसकी अधीनता न मान कर वहाँ जाना 
स्वीकार न किया इतना ही नहीं किंतु जयचंद की घृष्टता से ऋद्ध द्वोकर उसके भाई 


(५४) विग्रदराज से लेकर शहाबुद्दीव की चढ़ाई के समय तक नाडोब, 
पाक्नी श्रादि पर नाडोल के चोहानों का अ्रधिकार था ! एथ्वीराजविजय में 
इस प्रदेश को गूजसंडक्ष कहा है । हुएन्सेंग भी भीनमाक्ष के इक्काके को, जो 
नाडोल से बहुत दूर नहीं है, गूज़रदेश कद्दता है। नाडोज्न का अदेश इस 
गृजर प्रांत के अंतर्गत द्वोने से श्रधवा वर्तमान गुजरात देश के अ्रधीन हे। जाने 
से वहाँवाते गुजर कद्दे गए हैं, हूसका यह अर्थ नहीं है कि नाडौज् उस समय 
गुजर जाति के अधिकार में था । 
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बालुरू दाय पर चढ़।ई कर दी | उसने बालुक राय के इलाके के उजाड़ कर उसे 
सुख्य नगर खोखंदपुर को लूटा और क्वड़ाई में बसका मार डाक्ा । इसकी ख््री रोती 
हुई कन्नोज में जयचंद्र के पास पहुँची और इसने चोहान के द्वारा अपने स्वे- 
नाश होने का हाल कहा । जयचंद ने प्रथ्वीराज पर चढ़ाई करने का विचार 
किया परंतु उसहे सज्ञाहकारों ने यह सलाह दी कि मेवाड़ के राजा समरसिंदद 
के अपने पक्ष में क्षिए बिना प्थ्वीराज को जीतना कठिन हैं। इसपर घसने रावत 
समरसिंह को यज्ञ में बुत्नाने के क़िय्रे पत्र लिखा और बहुत कुछ ज्ञालच भी 
बतलाया परंतु उसने एक न मानी । इस पर जबचंद ने समरखिंदर ओर प्रथ्वी- 
राज़ दोनां पर चढ़ाई करना निश्चय किया और प्रथ्वीराज से अपने नाना अने- 
गपाल का देहली का आधघ! राज्य भी बल्लेना चाद्दा । फिर इसने अपनी सेना के 
दे! विभाग कर एक को एथ्वीराज पर देहली और दूसरे का समरसिंह पर चित्तोड़ 
भेजा । दोते स्थानेां से उसकी फोज द्वार खाकर ल्टोटी । पृथ्वीराज उसके यज्ञ में न 
गया इश्षक्षिये रखने पृथ्वीराज की सोने की झ्ूत्ति बनवा कर द्वारपल की जगह 
खट्टी करवाई | राजसूय के साथ साथ जयचंद ही पुत्री संजागता का स्वयंबर भी 
देनिवाला था | उस राजकुमारी ने पथ्वीराज की वीरता का द्वाल्त सुन रक्‍्खा था 
जिसप्ते उसी का अपना पति स्वीकार करने का इक निश्चय कर लिया था। स्वयंवर के 
समय एसने वरमाला एथ्वीराज की उस मुति के गल्ते में ही डाली, जिसपर क्रद्ध है। 
जयचंद ने उसके गंगातट के एक मदत्ष में कद कर दिया। हृधर एथ्वीराज ने भपनी 
मूति द्वारपाल की जगद्ट खड़ी किए जाने ओर संजेगता का अपने पर अनन्य प्रेम 
होने के समाचार पाकर कन्नौज पर चढ़ाई कर दी | वर्दहा पर भीषण युद्ध डुप्ला 
जिसमें कम्नोज के राजा तथा उसके ध्नक सामंतों 'आादि के दलबत्च का संद्वार 
कर पृथ्वीराज संजागता को लेकर देदली छोटा । जयचंद इससे बहुत ही 
लज्जित हुआ, किंतु पृथ्वीराज का देदली में श्राए दो दिन की नहीं हुए थे कि 
जयचंद ने भपने पुरोहित श्रीकंठ का वहाँ भेज कर संजागता के साथ पथ्वीराज का 
विधिपूरंक विवाह करा दिया ।! 

रासे में प्रथ्वीराज के कन्नौज जाने का संवत्‌ ११५१ दिया है 
जिसको अलेद विक्रम संवत्‌ मान कर पंथ्याजी ने सनंद (प्रचलित) 
विक्रम सं० ( ११४१+<€०--<१८ ) १५४१-४२ में कन्नौज 
को लड़ाई का टह्वोना माना है, परंतु कन्नौज फी गद्ों पर विजयपाक्ष 
( विजयचंद ) के पीछे उसके पुत्र जयचंद का बैठना, और उसका 
तथा पृथ्वीराज का उक्त संबत्‌ में विद्यमान दोना,--हन दे बातें का 


छाड़ कर ऊपर लिखा हुआ पृथ्बोराजरासे का सारा 
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कथन हो कल्पित है। सेमेश्वर के समय देहली पर प्रनंगपाल 
तंबर का राज्य द्वी न था क्योंकि विग्नहराज ( वीसलदेव ) चौथे के 
समय से ही देहली का राज्य तो झ्जमेर के चोहानों के झ्धीन हो 
गया था ( देखे ऊपर प्रष्ठ ४०५ ) भ्रतएव श्रनंगपाल की पुत्री सुंदरी का 
विवाह विजयपाल के साथ द्ोने का कथन वैसा ही कल्पित है जैसा 
कि उसकी बड़ी पुत्री कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ होने का | 
विजयपाल की अजमेर के चाहान के सिवाय हिंदुस्तान के सेतुबंध तक 
के सब राजाओं को जीतने फी बात भी निमूल है | विजयपाल के 
समय कटक पर सोमचंशी मुकुंददेव का नहीं किंतु गंगावंशियां का 
राज्य था। ऐसे ही उसके समय पढ्न्‍ननपुर ( पाटन; ह्रनहिलवाड़ा -- 
गुजरात की राजधानी ) का राजा भाला भीम नहीं किंतु कुमारपाल 
था, क्योंकि कन्नौज के विजयचंद्र ने वि० सं० १२११ के अनंतर ही 
राज पाया तथा १२२६ में उसका देहांत हुआ । .. उधर गुजरात 
का राजा वि० सं० ११८८ से १२३० तक कुमारपाल था। भेलाभीम 
तो वि० सं० १२३४ में बाल्याठस्था में राजा हुआ था। जयचंद के 
समय मेवाड़ (चित्तोड़) का राजा रावल समरसी नहीं किंतु सामंतसिंह 
झौर उसका छोटा भाई कुमारसिंद थे * । कुमारसिंद् से पांचवीं 
पुश्त में मेवाड़ का गज़ा समरसिंद हुआ जा वि० से० १३४५८ तक ते 
जीवित था" * । ऐसे हड्डी जयचंद के राजसूयथ यज्ञ करने हार 
ह (४९) विजयचंद के पिता गोविंदर्चद्र का श्रेतिस दान-पत्र वि० से० ११२ ११ 
का मिला है ( पुपि० इंडि० जिल्‍्द ७, ए० १९६ ) और विजयचंद्र का सब प्पे 
पहला दान पत्र त्रि० सं० १२२७ का है (एपि० इंडि०, जिलद ७, ए० १६८) | 
विजयचंद्र का अंतिम दान-पत्र वि० स॑० १२२९ का है जिसमें जयचंद्र को युवराज 
लिखा है ( इंडि० एटि० जिल्द १९, प्ृष्ट ४७, और जयचंद्र का सबसे पदल्ला 
दान-पत्र वि० सं० १२२३६ का दे जिसमें उसके श्रभिषेक का उत्लेल्ख हैं ( एपि० 
इंडि०, जिलद ७, ४० १२१ ) 
(६६) नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १, पृष्ठ २२-२६ । 
(५७) ओं।। संवत्‌ १३४ वर्ष माघ शुदि १० दृशस्याँ... ... महाराजाधिराज- 
श्रीसमरसि ह (देवक |ज्याणविज्ञयराज्ये । (चित्तोड़ के रामपेक्ष दरवाज़ के सामने 


के नीम्र के पेड़वाले चबूतरे पर पड़ा हुआ शिक्वालेख जो मुझे ता०१६-१२-१६२० 
का मिद्धा, अग्रकाशित) 


४१४ नागरी प्रचारिणी पत्रिका । 


संजागता के स्वयंवर की कथा भी निरी कट्पत ही है। जयचंद बड़ा 
ही दानी राजा था, उसके कई दान-पत्र ध्यथ तक मिल चुके हैं जिनसे 
पाया जाता है कि वह प्रसंग प्रसंग पर भूमिदान किया करता था। 
यदि उसने राजसूय यज्ञ किया होता तो ऐसे महत्त्व के प्रसंग पर ते 
बह कितने दी गांव दान करता परंतु उसके संबंध का न ते अब तक 
कोई दानपत्र मिला और न किसी शिक्षाल्लेख या प्राचीन पुस्तक में 
उसका उल्लेख है | इसी तरह प्रथ्वीराज और जयचंद फे बीच की कन्नौज 
की लड़ाई भ्रौर संजागता को लाने की कथा भी गढ़ंत ही है क्योंकि 
उसका और कहीं उल्लेख नहीं मिलता । ग्वालियर के तोमर ( तंबर ) 
बंशी राजा वीरम के दरबार के प्रसिद्ध कवि नयचंद्र सूरि ने वि० सं० 
१४४० के झ्रास पास 'हंमीर महाकाव्य” रचा जिसमें प्रथ्वीराज 
का विस्तृत वृत्तांत दिया है । ऐसे ही उक्त कवि ने श्रपनी रची हुई 
“इभरामंजरी नाटिका? का नायक जयचंद्र को बनाया है औोौर जयचंद्र 
के विशेषणां से लगभग दो पत्र भरे हैं परंतु उन दोनों काव्यों में कहीं 
भी प्रश्वीराज और जयचंद के बीच की लड़ाई, जयचंद के राजसूय 
यज्ञ या संजागता के स्वयंवर का उल्लेख नहीं किया | इससे यह्दी पाया 
जाता है कि वि० सं० १४४० के झ्रासपास तक ते ये कथाएँ गढ़ी नहीं 
गई थीं | ऐसी दशा में वि सं० १२४१-४२ में प्रथ्वीराज के कन्नौज 
जाकर जयचंद से भीषण युद्ध करने का कथन कली मानने के 
योग्य नहीं । 
अंतिम लड़ाई । 


इस लड़ाई का संबत्‌प्रथ्वीराजरासे में ११५८ दिया है जिसको 
झनेद संवत्‌ मानने से इस लड़ाई का वि० सं० (११५८+ €०--€१ -- ) 
१२४८--४ में होना निश्चित द्वोता है । शहाबुद्दीन श्रौर प्रध्वीराज के 
बीच की दूसरी लड़ाई का इसी वर्ष होना फारसी तवारीखें से भी सिद्ध 
है। इसी छड़ाई के बाद थोड़े ही दिनों में प्रध्वी राज मारा गया, परंतु इस 
पर से यह नहीं माना जा सकता कि पझ्नंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना 


झरलंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना । घ१४ 


ठीक है क्योंकि पंड्याजी का सारा यज्ञ इसी एक संबत्‌ को 
मिल्लाने के लिये ही हुआ है । प्रथ्वीराजरासे के अनुसार प्रृथ्वी- 
राज का देंहांत ( ११९१५+४३- ) ११५८ में होना पाया जाता 
है| यह संबत उक्त घटना के शुद्ध संवत्‌ से €? वर्ष पहले का 
होतता है | इसी अंतर को मिटाने के लिये पंड्याजी फो पहले 
अटायत संवत्‌! खड़ा कर उसहा प्रचलित विक्रम से० से १०० 
वर्ष पीछे चलना मानना पड़ा | परंतु वैसा करने से पृथ्वीराज की 
मृत्यु वि० से० ( १११४+४३+१००८ ) १२४५८ में पाती 
थी । यह संवन्‌ शुद्ध संवत्‌ से € बर्ष पीछे पड़ता था जिससे प्रथ्वीराज 
के जन्म संवत संबंधी रासे के दाहे के पद 'पंचदह” ( पंचदश ) का अधथे 
पंक्याजी को पांच! कर पृथ्वीराज की मृत्यु वि० सं० १२४८ में 
बतत्ञानी पड़ी । जब पंचदह” का अथे पांच” करना लोगों ने स्वीकार 
न किया तब पंड्याजी ने बक्त दाह के विक्रतध शाक अनंद' से 
अ्रनंद! का अथ “नवरहितः और उस पर से “नवरदित सौ? 
अर्थात €? करके श्रनंद विक्रम संबन का सनंद विक्रम संवत्‌ 
से €० | <? वर्ष पीछे प्रारंभ द्वोना मान लिया, इतना ही नहीं 
परंतु प्रथ्वाराजरासे तथा चौहानां की ख्यातां आदि में दिए हुए 
जिन भिन्न भिन्न घटनाओं फे संक्‍तों में १०० वर्ष समिल्लाने से उनका 
शुद्ध संवतें से मिल्क जाना पहले बतलाया था उन्हीं का फिर €£ वर्ष 
मिलाने से शुद्ध संचतां से सिल जाना बतल्लाता पड़ा । परंतु एक ही 
प्रशुद्ध सेवत्‌ एक बार सौ वर्ष मिलाने और दूसरी बार ०-७१ 
बर्ष मिलाने से शुद्ध संबत्‌ बन जाय इस कथन फो इतिहास स्वीकार 
नहीं कर सकता। इससे संवत्‌ के सबंधा पअ्रशुद्ध होने तथा ऐसा 
कहनेवाले की विक्नक्षण बुद्धि का ही प्रमाण मिल्ता है। प्रथ्वीराज- 
रासे के झनुसार वि० सं० ११४८ प्रथ्वीराज की मृत्यु का संवत्‌ 
नहीं, किंतु लड़ाई का संबत है । मृत्यु के विषय में ते यद्द लिखा है 
कि “सुल्तान प्रथ्वीराज को केद कर ग़ज़नी ले गया। वहाँ उसने 
उसकी झहांख निकलवा डालों | फिर चंद यागी का भेष धारण कर 
ब्र 


घ१६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


गज़नी पहुँचा श्लौर उसने सुल्तान से मिलकर उसको प्रथ्वीराज की तीरं- 
दाजी देखने का उत्सुक किया। प्रथ्वीराज ने चंद के संकेत के 
अनुसार बाश चल्ला कर सुल्तान का क्राम तमाम किया | फिर चंद 
ने झ्पने जूड़े में से छुरी निकाल कर उससे प्रपना पेट चाक किया 
झौर उसे राजा को दे दिया । पृथ्वीराज ने भी वहीं छुरी अपने कलेजे 
में भोंक ली । इस प्रकार शहाबुद्दीन, पृथ्वीराज और चंद की मृत्यु 
हुई । प्रथ्वीराज के पीछे उसका पुत्र रेणसो दिल्ली की गद्दी पर बैठा” | 
यह सारा कथन भी कहिपत है क्योंकि शहाबुद्दीन की मृत्यु प्रथ्वी- 
राज़ के हाथ से नहीं किंतु द्विजनी सन्‌ ६०२ तारीख २ शाबान 
( वि० सं० १५६३ चेन्र सुदि ३ ) को गक्खरों के हाथ से हुई थी । 
बह जब गकखरा को परास्त कर लाहौर से गज़नी का जा रद्दा था उस 
समय वमसेक के पास नदी के किनारे बाग में नमाज़ पढ़ता हुआ मारा 
गया। इसी तरह प्रथ्वीराज के पीछे उसका पुत्र रेणसों देहलो 
की गद्दी पर नहीं बैठा। किंतु उसके पुत्र गाविंदराज 
के शह।बुद्दोन ने झजमेर का राजा बनाया था। 
उसने शहाबुद्दीन को श्रधीनता स्वीकार की, इसका न सह कर पृथ्वीराज 
के भाई हरिराज ने उससे श्रजमेर छीन लिया शोर गोविंदराज 
रणथंभार में जा बसा । $ 

यहां तक ता पंड्याजी क॑ दिए हुए प्ृथ्वीराजरास के सेवतीं की 
जाँच हुईं। अब उनके मिल्लाए हुए चाहानों की ख्यातों के संवतें की 
जाँच की जाती है । 

सस्थिपाल का खासेर प्राप्त करना । 


पंड्याजी कनेल टॉड के कथनानुसार प्रस्थिपाल के ग्रासेर 
प्राप्त करने का संवत्‌ €:१ बतलाते हैं।वे उसका भटायत संवत्‌ 
मान कर उसका शुद्ध संबत्‌ १०८१ मानते हैं। चौदानें की ख्यातें 
के आधार पर मिश्रण सूर्यमक्ञ के 'वंशभास्कर” तथा उसीक सारांश 
रूप बंशप्रकाश” में चोहानों को वंशावली दी गई हैं। उनसे पाया 


झनंद विक्रम संबत की कल्पना । ४१७ 


जाता है कि 'चाहमान ( चौहान ) से १४२ वीं पुश्त में ईश्वर हुआ, 
डसके ८ पुत्रों में से सबसे बड़ा उमराद्त ता झपने पिता के पीछे सांभर 
का राजा हुआ और शआाठवें पुत्र चित्रराज के चौथे बेटे मौरिक से मेरी 
(मौर्य) वंश चल्ला। चित्रांग नामक मोरी ने चित्तौड़ का किला बनवाया । 
इश्वर के पीछे उमादत्त, चतुर श्रौर सोमेश्वर क्रमश: सांभर के राजा 
हुए । सेमेश्वर के दे पुत्र भरथ प्रौर उरथ हुए। भरथ से २११९ वीं 
पुश्त में सोमेश्वर हुआ जिसने दंइली के राजा भझनंगपाल की पुत्री से 
विवाह किया जिससे संवत्‌ १११५ में प्रथ्वीराज का जन्म हुशा। 
डधर डरथ से १८वीं पुश्त में मौमचंद्र हुआ जिसको चंद्रसेन भी कहते 
थे । चंद्रसेन (भौमचंद्र) का पुत्र भानुराज हुआ जिसका जन्म से० 
४८१ में हुप्रा*” । वह ध्मपने साथियों के साथ जंगल में खेल रहा 
था उस समय गंभीरारंभ राक्षस उसको खा गया परंतु उसकी कुलदेवी 
अ्राशापुरा ने उसकी प्रस्थियाँ एकत्र कर उसे फिर जीवित कर दिया 
जिससे उसका दूसरा नाम अ्रत्थिपाल हुआ । उसके वंशज शभस्थि 
झरथात्‌ दृड्ियों पर से हाडा कहस्ताए। गुजरात की राजधानी अनहिल- 
पुर पाटण (अनद्चिल्ववाडे) के राजा गहिलकणशे (कर्ण धत्ना, गहिल-: 
पागल; गुजराती में पागल का 'परेज्ञाः, राजस्थानी 'गहला”, कहते हैं) 
के पुत्र जयसिंद्ध का जन्म बि० सं० ४४१ में हुआ ' ' । गद्दधिल करणे के 
ह (श८) चंशग्र काश में +४८१ छुपा हैं ( प्रछट३ ) जो अशुद्ध हे । चंशभारकर 
में ४८१ ही है (सक जे विक्रमराज को, वसुधा बारन बेद ४८३ । भौमचंद्रसुत 
सेंह भये, अरिन करन उच्छेद -- वेशभास्कर, ए० १४३६) 
(+&8) भ्निद्वक्षपट्टन नेर इत, जनपद गुज्तरजत्थ । 

गहिलकर्ण यालुक््य के, सुत जो कह्दिय समत्थ ॥६॥ 

सेाहु जनक जन स्वर्ग गो, भ्रो तब पइनि भ्रूप । 

जास नाम जपसिंद जिहिं, राज्य करिय अनुरूप ॥७॥ 

क्रम पढि मात्र कलंदिका, जोग रीति सब जानि। 

सिद्धराज यद्द नाप जिहि, पाये! बचित प्रमानि ॥८/॥ 

जहूँ सक विक्रमराज का, ससि चउबेढ ४४७१ समत्त । 

जनम तत्थ जयसिंह का, नप जानहु अनुरुत ।'६॥। 

बंशभासरक र, पू० १४२४ ॥! 
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पीछे वह गुजरात का राजा हुझा । उसने झपने पू्जज कुमारपाल फी 
तरद्द जैन धर्म स्वीकार किया और व्याकरण (ध्रष्टाध्यायी), प्नेका- 
थेनाममाला, परिशिष्टपद्धति (परिशिष्टपवे), योगसार भादि श्रनेक प्रंथों 
के कर्ता श्वेतांबर जैन सूरि हेमचंद्र को झपना गुरु माना | जयसिंह के 
गोभिलराज आदि ५८ पुत्र हुए। गोमिलराज जयसिंह के पीछे गुजरात 
का राजा हुभ्रा । चौहान प्रस्थिपाल ने गोभिलहराज पर चढ़ाई की, 
गोमिलराज की द्वार हुई और श्रंत में दे करोड़ द्रम्म देकर उसने 
झस्थिपाल से छुलह कर ली । फिर अस्थिपाल ने मोरबी (काठिआवाड़ 
में) के काला कुबेर की पुत्री उमा के साथ विवाह किया, भुज 
(कच्छ की राजधानी) के यादव राजा भीम को दंड दिया भार वह 
शनेक देशों को विजय कर प्रपने पिता के पास झाया । अपने पिता 
(भौमचंद्र) के पीछे वद्द श्रासेर का राजा हुप्मा” | 

चौहानों की ख्यातों के प्राधार पर लिखा हुआ ऊपर का 
सारा वृत्तांत कल्पित है क्योंकि उसके ध्नुसार मोरो या मौर्य वंश क॑ 
प्रवर्तकत का चाहमान (चौद्ान) से १४१ वां पुश्त में द्वाना मानना पड़ता 
है जा श्रसंभव है। मौ्यवश को उन्नति देनेवाला चंद्रगुप्त ० स० पूर्व 
की चै।थी शताब्दी में हुआ तो चाहमान का उससे प्रनुमान ३००० वर्ष 
पूष मानना पड़ेगा । यदि चाहमान इतना पुराना होता ते पुराणां में 
डसकी बंशावल्ली भ्रवश्य मिलती । चाहमान का औरेतत्व ई० स० 
की ७ वीं शताब्दी के भ्रासपास माना जाता है। चौहानों के प्राचीन 
शिलाक्षेखों, द्वानपत्रों, एवं प्रथ्वीराजविजय, हंमीर मदाकाध्य, 
सुजंनचरित आदि ऐतिहासिक पुस्तकों में कहीं भी भरथ झोौर उरथ के 
नाम नहीं मिलते । गुजरात के सोलंकियों में कण नाम के दो राजा 
हुए । एक तो जयसिंह (सिद्धराज) का पिता, जिसने वि० से० ११२० 
से ११५० तक राज्य किया और दूसरा वाघेला (व्याप्रपश्नीय-सेलं- 
कियों की एक शाखा) करण हुआ जो सारंगदेव का पुत्र था और 
जिसका गुजरात के इतिहास-लेखक करण घेलखा (पागल) कहते हैं । 
उसने वि० से० १३४५२ से १३५६ से कुछ पीछे तक राज्य किया 


झनंद विक्रम संबत की कल्पना | |१< 


हार उसीसे गुजरात का राज्य मुसक्तमानों ने छीना । जयसिंध् (सिद्ध- 
राज, का पिता कभी घेला” नहीं कद्शाया परंतु भाटों को सतिम कण 
का स्मरण था जिससे जयसिंह के पिता को भी गहल (घला) लिख 
दिया । जयसिंद का जन्म वि० सं० ४४१ में नहीं हुआ किंतु उसने 
वि० सं० ११५० से ११८४८ तक राज्य किया था । जयसिंह फे 
गोमिलराज झादि धझाठ पुत्रों का होना ते दूर रहा, उसके एक भी 
पुत्र नहीं हुआ । कुमारपाल जयसिंह का पूर्व पुरुष नहीं किंतु कुटुंष 
में भमतीजा था श्लौर जयसिंद के पुत्र न होने के कारण बद्द उसका 
उत्तराधिकारी छुआ । ऐसी दशा में झर्थिपात्त का वि० सं० ४८९ 
(बंशभास्कर क॑ झनुसार) या €८१ (कनल टॉड पर पंड्याजी फे 
झनुसार) में होना सर्वश्श असंभव है । भारटों की वंशावलियाँ देखने से 
श्रनुमान देता है कि ई० स० की १५ वीं शताब्दी के ध्रासपास 
उन्होंने उनका लिखना शुरू किया कोर प्राचोन इतिहास का उनको 
ज्ञान न द्वोने के कारण उन्होंने पहले के सैकड़ों नाम उनमें कल्पित 
धरे । ऐसे ही उनक पुराने साल संबत्‌ भी कल्पित ही सिद्ध होते हैं । 
चैहानों में प्रस्थिपाल नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ । द्वाड़ा नाम 
की उत्पत्ति तक से परिचित न होने फे फारण भाटों ने अ्रस्थिपाल नाम 
गढ़ंत किया है। उनके इस बात का भी पता न था कि चौहानें की हाड़ा 
शाखा किस पुरुष से चल्ली | मूंहणोत नैणसी ने भ्रपनी ख्यात में लिखा 
है कि 'नाडोल के राजा राव लाखण (लक्ष्मण) के वंश सें झ्रासराज 
(अ्श्वराज) हुआ, जिसका पुत्र माणवराव हुआ । उसके पीछे क्रमश: 
सभराण, जैतराब, प्नंगराव, कुंतसीद (कुंतसिंह), विजैपाल, हांडे। 
(हरराज), बांगे। (बंगदेव) गौर देवे। (देवीसिंह) हुए । देवो ने मीश्षों 
से बूंदी छोन ली१*”। नेणसी का छेख भाटों की ख्यातें से प्धिक 
विश्वास याग्य है । उक्त दाड़ा (हरराज) के वंशज हाड़ा कहलाए हैं। 
नाडोल के भ्रासराज (श्वराज) के समय का एक शिल्लालेख वि०सं० 





(६०) मुंदणोत नेणसी की व्यात (इस्तलिखित), पत्र २४, पृ० २। 


म्र२० लागरीप्रनभारिणी एश्रिका | 


११६७ का मिक्त चुका दै'' । झ्रतएव उसके सातवें वंशधर द्वाडा 
का वि० सं० १३०० के पह्मासपास विद्यमान होना अनुमान किया 
जा सकता है। दसी हाह (हरराज) के लिये भाटों ने मतेर कृत्रिम 
नामें के साथ झस्थिपाल नाम भी कटिपत किया है | 
वीसलदेब का शन हिलपुर प्राप्त करना । 
कनेल टॉड झोौर पंड्याजी ने बीसलइव के अनदिलपुर प्राप्त 
(बिजथ) करने का संवत्‌ €८६ लिखा है उसका भटायत संबत्‌ 
मानने से प्रचलित वि०सं० १०८६ और पनंद विक्रम संवत्‌ मानने से 
वि० सं० १०७६-७७ दोता है। चाहानों के बीजेल्यां शझ्रादि के 
शिलालेख तथा प्रथ्वीराजविजय आदि ऐतिहासिक पुस्तकां से साँभमर 
वथा प्रजमेर के चाहानों में विप्रदराज या वीसलदेव नाम फे चार 
राज़ाझों का द्ोना पाया जाता है परंतु भाटों की बंशावलियों में 
केवल एक ही वीसलदेव का ताम मिल्तता है। जिस विप्नहराज 
(बीसलदेव) ने गुजरात पर चढ़ाई की बच्द विप्रहराज (वीसल्लदेव) 
दुसरा था जिसके समय का दृषनाथ (शेखावाटी में) का वि:सं० १०३० 
का शिलालेख भी मिल चुका है। प्रथ्वीराजविजय में उक्त चढ़ाई के संबंध 
में लिखा है कि “विग्रहराज की सेना ने बड़ी भक्ति क॑ कारण 
बाणलिंग ले लेकर नमेदा नदी का अनमेदा (बाणलिंगरहित) बना दिया । 
गुजर (गुजरात के राजा) मूलराज ने तपस्वी कौ*नाई यशरूपी 
बख्र का छाड़ कर कंघा दुर्ग (कंथकाट का किला, कच्छ में, तपर्वी 
के पक्ष में कंथा अधांत्‌ गुदड़ी)रगें प्रवेश किया। विग्नहराज ने 
गुकच्छ (भड़ौच) में भाशापुरी देवी का मंदिर बनवाया?!" । इससे 


(६१) एुपिल्टंडि 5, जि० ५९, ए० २६ । 

(६ २)सूनुर्धिग्रहराजे।5स्य सापराधानपि द्विषः । 
दुब्नक्षा इत्यनुध्यायज्ञक्षत्रिय इबामवत्‌ ॥[४७॥] 
गृक्वन्धि: परया भक्तया बाण किज्ञपरंपरा: | 
अनममंदेव यस्तैन्येनिरप्रीयत नमंदा ॥[६०॥] 
व्यक्त तरस्विना [स्वच्छे) यशोंशुकमितीव यः । 


अनेद तिक्रम संवत्‌ की ऋतपना | ४२१ 


पाया जाता है विप्रदरात (बीसलदेव) की चढ़ाई गुजराज के राजा मूलराज 
पर हुई थी। मूलराज भाग कर कच्छ के कंथकोट के किले में जा रद्दा 
झौर विग्नहराज (वीसलदेव) प्रागे बढ़ता हुआ भड़ोच तक पहुँच 
गया । मेरुतुंग ने अपने प्रबंधचिंतामणि में इस चढ़ाई का जो वृत्तांत 
दिया है उसका सारांश यह है कि “एक समय खपादलक्षोय २ 
(चौहान) राजा युद्ध करने की इच्छा से गुजरात की सीमा पर चढ़ 
ध्राया | उसी समय तैलंग देश के राजा के सेनापति बारप ने भी 
मूछराज पर चढ़ाई कर दी । मूलराज श्रपने मंत्रियों की इस सल्वाह से, 
कि जब नवरात्र झ्राते द्वी सपादलक्षीय राजा श्रपनी कुलदेवी का 
पूजन करने के लिये झ्पनी राजधानी शाकंभरी (सांभर) की चल्ला 
जायगा तब बारप का जीत लेंगे, कंथादुर्ग (कंधकोाट) में जा रहा, 
परंतु चाहान ने गुजरात में द्वी चातुर्मास व्यतीत किया शयार नवरात्र 
झाने पर वहां शाकंभरी नामक नगर बसा, और अपनी कुछदेवी की 
मूत्ति मँँगवा कर वहीं नवरात्र का उत्सव किया | इसपर मूलराज 
अ्रचानक चौहान राजा क॑ सैन्य में पहुँचा और हाथ में खड़ लिए 
भ्रफेला जसके तंथू के द्वार पर जा खड़ा हुआ । उसने द्वारपाल से 
कहा कि अपने राजा का खबर दे। कि मूलराज आता है। मूलराज 
भीतर गया तो राजा ने पूछा कि,'आप ही मूलराज हैं ? | मूलराज ने उत्तर 
दिया कि “हां! | इतने में पहले से संकंत कर तय्यार रकखे हुए ४००५ 
पैदलें ने राजा के तंबू का घेर लिया और मूलराज ने चैौहान राजा 
से कहा कि “इस भूमंडल्त में मेरे साथ लड़नेवाक्ला कोई वीर पुरुष है या 


गुजर मुलराजास्य कंथादु्गंमवीविशत्‌ ॥॥* १॥] 
व्यकधादाशापुरीदेब्या भगुकच्छे स घाम तत्‌ । 
यद्देवास्एटटसेपान चन्द्रर्चंबति मुधनि ॥[२ ३॥।] 
पृथ्वीराजविजय, सर्ग २ 
(६३) सांभर तथा अजमेर के चोद्ानों के अधीन का देश' सपादलख! 
कहलाता था । मेहसुंग ने चोहद्दान राजा का नाम्त नहीं दिया परंतु उसका 'सपाद- 
जब्ीय नुपति' (सपाइलज्ञ का राजा) ही कहा है, जो 'चोहदान राजा! का सूचक है । 


घर नागरोप्रचारिणी पत्रिका | 


नहीं इसका में विचार कर रहा था। इतने में ते। झ्राप मेरी इच्छा के 
अनुसार प्रा मिल्ते, परंतु भोजन में जैसे मकक्‍्खी गिर जाय वैसे तैलंग 
देश फे राजा तैजप का सेनापति मुझ पर चढ़ाई फर इस युद्ध के बीच 
विन्न सा है| गया है, इसलिये जब तक मैं उसको शिक्षा न दे हूं तब तक 
आप ठहर जावें। पीछे से हमलाकरने की चेष्टा न करें | मैं इससे निपट 
कर आपसे लड़ने का तय्यार हूँ |!” इसपर चाहान राजा ने क॒द्दा 
कि 'झाप राजा द्वोने पर भी एक सामान्य पैदल की नाई ध्मपने प्राण 
की पर्वाह न कर शत्रु के घर में अकेले चले झाते दे। इसलिये मैं जीवन 
पर्यत झ्रापसे मैत्रो करता हूँ!” मूलराज वहाँ से चला और बारप 
की सेना पर टूट पड़ा | बारप मारा गया हर उसके धाड़ और हाथी 
मूलराज के द्वाथ लगें। दूतों के द्वारा मूलराज की इस विजय की 
खबर सुन कर चौहान राजा भाग गया * ।” प्रबंधचिंतामणि का कर्ता 
चैहान राजा का भाग जाना लिखता है वह विश्वास के याग्य नहीं 
है, क्‍योंकि इसीके लेख से यही पाया जाता है, कि मूलराज ने उससे 
डर कर द्वी कंथकोट के किले में शरण ली थी ! संभव ते यहद्दी है कि 
मूलराज ने हार कर झंत में ढससे संधि कर उसे लौटाया हो । 
नयचंद्र सूरि झपने हंमीर महाकाव्य में लिखता है कि 'विग्रहराज 
( बीसछदेव ) ने युद्ध में मूलराज को मारा शोर गुअरैदेश (गुजरात) 
को जजरित कर दिया * *?? । नयचंद्र सूरि भी मेरुतुंग की नाई पिछला 
(३६४) प्रबंधचिंतामणि, ए० ४०-४३ 
(६५) भथोहिदीपे5नयनि प्रहाय 
बद्धाप्ह्दो विग्रहराजभूप: । 
द्विबापि ये विम्रहमाजिभूमा- 
वर्भजयदेरिमही रतीनाम्‌ ॥६॥... ...। 
अप्युभवीरत् तवीर वीर - 
संसेब्यमानक्रम पष्मयुग्म । 
भ्रीमूल्षराजं समरे निहृत्य 
यो गुजर जजेरतामनेषीत ॥९॥ 
हंमीर महाकाइय, सर्ग २ 


झनंद विक्रम संवत्‌ की करूपना । ४२३ 


लेखक है, इसलिये उसके मूलराज के मारे जाने के कथन को यदि 
हम स्वीकार न करें तो भी मूलराज का द्वारना और गुजरात का 
बर्बाद दाना निश्चित है । द्ेमचंद्र सूरिने अपने द्वप्राश्रय काव्य में 
विप्रहराज श्रौर मूलराज के बीच की लड़ाई का उल्लेख भी नहीं किया 
जिसका कारण भी भ्रनुभान से यही द्वोता है कि इस लड़ाई में 
मूलराज की हार हुई हो । द्वपाश्रय काव्य में गुजरात के राजाओ्रों की 
विजय का वर्णन विस्तार से लिखा गया है और उनकी हार का 
उल्लेख तक पाया नहीं जाता । यदि विग्रहराज हार कर भागा होता 
ते द्ववाश्रय में उसका वर्णन विस्तार से मिल्नता । 

भाटों की ख्यातें और वंशभास्कर में एक द्वी वीसक्षदेव का नाम 
मिलता है भ्रौर उसीको गुजरात के राजा बालुकराय से लड़नेवाला, 
झ्जमेर के पास के वीसल्सागर ( वीसलल्‍्या ) तालाब का बनाने- 
वाला, अजमेर का राजा तथा प्रनाजी ( भ्रशाराज ) का दादा माना 
है जा विश्वास योग्य नहीं | बाहुकगाय पाठ भी अशुद्ध है । शुद्ध पाठ 
चालुक ( चाौलुक्य ) राय' होना चाहिए । जैसे प्रबंधचिंतामणि में 
विग्नहराज ( वीसलदेव ) के नाम का उल्लेख न कर उसको सपाद- 
लक्षीय नृपति श्र॒थात्‌ सपादलक्ष देश का राजा कहा है वैसे ही 
भाटों झ्ादि ने गुजरात के राजा का नाम नहीं दिया परंतु उसक 
वंश चालुकः के नाम से उसका परिचय दिया है। उसका नाम 
ऊपर के श्रवतरणों से मूत्तराज होना निश्चित है । 

मूलराज के अब तक तीन ताम्रपत्र मिले हैं जिनम॑ से पहला 
वि० सं० १०३० भाद्रपद शुदि ५ का, दूसरा वि० सं० १०४७३ 
माघ बदि १४ ( अमावास्या ) का* * और तीसरा वि से० १०४१ 
माघ सुदि १५ का'“ है । विप्रदराज ( वीसलदेव ) दूसरे का 


(६६) विएना श्रारिएंटल जनेज्ञ ज्ञिण ९, पृ० ३०० 

(६७) इंडि० पुंटि०, जि० ६, 9० १६१ 

(६८) विपुना श्रारिएंटक जनक्ञ, जि० २, ए० ३०० 
& 


४२४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


उपयेक्त ह्नाथ का शिक्षाल्ेख वि० सं० १०३० का दै जिसमें 
मूलराज के साथ को लड़ाई का उल्लेख नहीं है *' । अरतएव यह 
लड़ाई उक्त संवत्‌ के पीछे हुई होगी । मूलराज की मृत्यु वि० सं० 
२१०५२ में हुई इसलिये विग्नहराज ( वीसलदेव ) दूसरे की गुजरात 
पर की चढ़ाई बि० सं० १०३० श्र 2०५२ के बीच किसी वर्ष में 
होनी चाहिए। पंड्याजी का भटायत था गअ्नंद विक्रम संवत्‌ €८६ 
क्रमश: प्रचलित विक्रम संबत्‌ १०८६ कौर ६०७६-७७ द्वोता है। 
उक्त संवतों में गुजरात का राजा मूलराज नहीं किंतु भीमदेव पहला 
था। ऐसे ही डस समय सांभर का राजा विग्रहराज ( बीसलदेव ) 
दूसरा भी नहीं था क्योंकि उसके पुत्र दुल्लमराज (दूसरे ) का 
शिलालेख वि० सं० १०५४६ का मिल्ल चुका है। इसलिये भटायतत 
वा अनंद विक्रम संबत्‌ का हिसाब यहाँ पर भी किसी प्रकार बंध 
नहीं बेठाता । 


जोधपुर के राजाओं के संवत्‌ । 


पंड्याजी ने प्रथ्वीराजरासे की टिप्पणी में लिश्वा है कि 
जोधपुर राज्य के काल-निरूपक राजा जयचंद्जी कोड ८ ११३२ 
में ग्रैर शिवजी और सेतरामजी को सं० ११६८ में....हाना झाज तक 
निःसंईह मानते हैं और यह संबत्‌ भी हमार अन्वेषण किए हुए 
<£ वर्ष के अंतर के जाड़ने से सनंद विक्रमी हो! कर सांप्रत काल 
के शाधे हुए समय से मिल्ल जाते हैं ।” इसकी जाँच के लिये जोधपुर 
की भाटों की ख्यात के भ्रनुसार जैचंद से लगा कर राब 
मालदव तक के प्रत्येक राजा की गंद्ीनशीनी के स॑बत्‌ नीचे लिखे 
जाते हैं--- 


(६६) बहा, जि० ३, ४० ११६ 


घनंद विक्रम संवत्‌ को कल्पना । प्र 


राजा का नाम गहीनशीनी का संवत्‌ 
जयचंद (कन्नौज का) ४३५ पे ११३२ 
बरदाई सेन 2 22 ११६५ 
सेतराम कि 2 ११८३ 
सीहा (शिबा) ४८५ हे १२०५ 
झ्रासथान (मारवाड में आया ) मा १२३३ 
घूहूड ५०४ ४३ श्श्ष्त्प 
रायपाश्ष किक 8 श्श्प्ष्‌ 
फन्नपाल बह रो १३०१ 
जाह्नणसी ५४४ 2 १३१५ 
छाडा न 252 १३३७ 
तीडा (टीडा) ० हि १३४२ 
सल्लखा 2 बे १३६६ 
बीरम है क 5१४२४ 
चूंडा कि का १४४० 
कान्ट गा ४.२५ ५१४६४, 
सत्ता वीक 5, १४७७० 
रमतते 22 डे १४५७४ 
जोधा «०३ ३ १५४१० 
सातख रा ४ १४४४ 
सूजा! हई 4७५ श्श्ष्ट८ 
गांगा 28५ ब्श् श्प्डर 
माल्देव हा १४८८-१६ ०< 


इन संबतों को देखने से पाया जाता हे कि उनमें से किसी द्वी के 
बीच <० या €१ वर्ष का कहों अंतर नहीं है जिससे यह नहीं कहा 
जा सकता कि इनमें से यहाँ तक ते! अनंद विक्रम संवत्‌ कौर आगे 
सनंद (प्रचलित) विक्रम संवत्‌ है | अतएवं ये सब संबत्‌ एक ही 
संबत्‌ में होने चाहिए, चाहे वद्द श्रनंद हो चाहे सनेद । परंतु राव 


धर नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


जोधा ने राजा दोने के बाद वि० सं० १५१५ में जोधपुर बसाया यह 
सर्वेमान्य है इसलिये जाधा की गहीनशीनी का संवत्‌ १५१० 
प्रचलित विक्रम संवत्‌ ही है। यदि उसका अनंद विक्रम सेबत भानें 
ते उसके राज पाने का ठीक संबन्‌ू १६००-१ मानना पड़ेगा जो 
असंभव है | इसी तरह राव माल्तदेव फी शेरशाह् सूर से वि० से० 
१६०० में लड़ाई होना भी निमश्।ित है इसलिये माल्ददेव के राज पाने 
का संबन्‌ १५८८ भी प्रचलित विक्रमी संवत है | अरतएव ऊपर लिखे 
हुए जोधपुर के राजाश्रों के सब संवत्‌ भी अनंद नहीं किंतु सनंद 
(प्रचलित) विक्रम संवत्‌ ही हैं. और चूँडा के पहल्ले के बहुधा सब 
संबत्‌ भाटों ने इतिहास के '्रज्ञान की दशा में कल्पित घर दिए हैं । 
बीटू (जोधपुर राज्य में पाक्ती से १४ मील पर) के छेख से पाया जाता 
है कि जोधपुर के राठौड़ राज्य के संख्थापक्र सीहा की मृत्यु सं० 
१३३० कार्तिक वदि १२ को हुई* * और तिरसिंघडी (तिंगडी--जेधपुर 
राज्य के पचपद्रा ज़िले में) के लेख से आसथामा (अ्रश्वत्थामा, 
श्ासथान) के पुत्र धूहड का देहांत वि० सं० १३६३ में होना पाया 
जाता है*" इसलिये भाटों की ख्यातों में जोधपुर के शुरू के कितने 
एक राजाझों के जे संवत मिलते हैं वे भ्शुद्ध ही हैं। कन्नौज के राजा 
जयचंद की गद्दीनशीनी का संवत्‌ ११३२ भी प्रशहँ है। यदि इसे 
अनंद संवन्‌ मानें ते प्रचलित विक्रम संवत्‌ १२२२-३ होता है । ऊपर 
हम दिखा चुके हैं कि जयचंद की गहीनशीनी प्रचलित विक्रम संवत्‌ 
१२२६ में हुई थी (देखे ऊपर)। भाटों के संवत्‌, अशुद्ध हों। 
या छुद्ध, प्रचलित विक्रम संबत्‌ के हैं, न कि अनंद' विक्रम संवत्‌ 
के, क्‍योंकि मालदेव और जेधा के निश्चित संवत्‌ भाटों के संबतों से 
'सनंद मानने से ही मिलते हैं । 


(७०) इंडि ० एंटि०,जि० ४०५ ए० १७१ 
(७१) वट्दी, पू० ६३०१ 


अनंद विक्रम सबत्‌ की कल्पना | ४२७ 


जयपुर के राजाशों के संबत्‌। 

पंड्याजी का मानना है कि “जयपुर राज्यवाल्ले पण्जूनजी का 
[ गद्दीनशीनी ] संबत्‌ ११२७ में होना मानते हैं श्रौर यह संवत्‌ भो 
हमारे झ्न्‍्तेषण किए हुए €? वर्ष के श्रतर के जाड़ने से सनन्‍्द 
विक्रमी द्वाकर साप्रत काल के शोधे हुए समय से मिल जाता है! । 

पज्जून की गददीनशीनी का उपयेक्त संवत्‌ अनंद विक्रम है वा 
सनंद (प्रचलित) इसका निशेय करने से पहले हम जयपुर की भारटों 
की ख्यात से राजा ईशासिंह से लगा कर भगवानदास तक के 
राजाझों के पाट-संवत्‌ नीचे लिखते हैं-- 


नाम एाट-संवत्‌ 

१ इशासिंद के ढ (भ्रज्ञात) 
२ सोढदेव डे 0 १०२३ 
इ्‌ वृल्लेराय * ४० न १०६३ 
४ काकिल कक था १०<३ 
५४ हयं हक ह १०८६ 
६ जान्दृररुदेव हे े १११० 
७ पज्जून 2३२ रा ११२७ 
८ मत्तेसी हे ; 3 ११५१ 
€ वीजलदेव न 2 १२०३ 
१० राजदेव 5222 फ १२३६ 
११ कील्हण ५ के १२७३ 
१२ कुंतल ला गा १३३३ 
१३ भोाणशसी कं १३७४ 
१७४ उदयकरण 8 पक १४२३ 
१५ नसिंह रा का १४४४५ 
१६ बनभीर रे दर १८५ 
१७ उद्धरण पे गा १४७६ 


१८ चन्द्रसेन हा (8 १४२४७ 
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नाम पाठ-संवत्‌ 
१< प्रृध्वीराज ४ प १५४५७ 
२० पूर्णमच्न न 9 १प८छ 
२१ भीमसिंह हू ड न १४७० 
२२ रत्सिह हो >ह १४७३ 
२३ भारमल्क्ष हे <६ १६०४ 
२४ भगवानदास 2७ जा १६३० 


इन संबतों में भी कहीं दे। संबर्तों के बीच €० या €? वर्ष का 
अंतर नहीं है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि प्मुक राजा तक 
के संबत्‌ ते! अनेद विक्रमी है और अमुक से सनंद (प्रचत्तित) विक्रमी 
दिए है अधात ये सब संवत्‌ किसी एक ही विक्रमी गणना के अलु- 
सार हैं। 

बादशाह अकबर घह्िजरी सन &६३ तारीख २ रविडस्सानी (बि० 
से- १६१२ फाल्गुन बदी ४) को कलानूर में गहोनशीन हुप्मा । उस 
ससय राज्य में बसखेड़ा सचा हुआ्आा था जिससे शूर सुलतान सिकंदर के 
सेवक द्वाजीखाँ पठान ने झांबर के राजा भारमल कछवादे की सहायता 
से नारनील का ब्रा जा मजनूखाँ काकशाल के अधीन था । राजा 
भारमल्त ने बुद्धिमानी और दूरदशिता से मजनसाँ केक्रठसके बाल- 
बच्चों तथा मालताल के साथ वहाँ से बचा कर निकाल दिया | जब 
बादशाह अकबर ने हेमू हसर झादि को नष्ट कर देहली पर अधिकार 
किया उस्र समय मजनूखाँ ने अ्रपन ऊपर किए चहुए उपकार का बदला 
देने के लिये बादशाह से राजा भारमल्त की सिफारिश की। राजा 
देहली बुलाया गया शलोर बादशाह ने उसका तथा उसके साथ के राज- 
पूर्तों को खिल्अतें देकर बिदा किया | जि० सें० १६६८ में बाइशाह 
अकबर श्ागरे से राजपूताने को चल्ला | बादशाह की तरफ से बुल्लाए 
जाने पर राजा मारमल साँगानेर में बादशाह की सेवा में उपस्थित 
हुआ्रा ग्रेर उसने उसकी अधीनता स्वीकार की । राजपूताने के राजाधों 
में से भारमल ने ही सबसे पहले बादशादी सेवा स्वीकार की । वि० 


घनेद विक्रम संबत्‌ की कल्पना । 9२< 


सं० १६२४ में बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। उस समय 
राजा भारमल भी उसके साथ था और वि० सं० १६२५ में बादशाह 
ने रणधंभेार के किल्ले को घरा तब वहाँ के किलेंदार बूँदी के 
राव सुजन हाड़ा ने इसी राजा को सलाह से बादशाही सेवा 
स्वीकार की | 


ऊपर दिए हुए संवतों में भारमल का वि० सं० १६०४ से १६३० 
तक राज करना निर्विवाद है और उन संबते को प्रचलित (सनेद ) 
विक्रम संवत्‌ मानने से द्वी राजा भारमल श्रकबर का समक्लाशीन 
सिद्ध हाता है, न कि अनेंद्र विक्रम संवत्‌ से ! 


ऊपर दिए हुए संबतों में से राजा पृर्णमल्त की गद्दीनशीनी से 
छगा कर पिछले राजाओं के संबन शुद्ध हैं. परंतु पृर्णमल्ल से पहले के 
राजाओं के संवत्‌ इतिहास के अधकार की दशा में बहुधा सबके सब 
भाटों ने कब्पित करके परे हें क्योंकि उनमें साठदेव से कगा कर प्रथ्बी 
राज तक के १८ राजाओं का राज्य-समय ५६१ वष दिया है जिससे 
प्रौसत हिसाब से प्रत्यक राजा का राजत्व-काल ३१ वर्ष से कुछ 
अधिक प्राता है जो सर्वथा स्वीकार नहीं किया जा सकता | जयपुर 
की ख्यात में जैसे संबत्‌ कल्पित घर दिए हैं वेसे ही सुमित्र (पुराणों 
का) के बाद के कूरम से लगा कर ग्यानपान्न तक के १३८ नाम भी 
बहुधा कल्पित द्वी हैं क्‍योंकि ग्वालिभ्रर के शिल्ाह्ेखों में वहाँ के 
जिन कछबाहे राजाओं क॑ नाम मिलते हैं उनमें से एक भी ख्यात में 
नहीं है। मूंहृण्योत नेशसी ने भी अपनी ख्यात में कछवाहों की दे 
वंशाबलियों दी हैं | उनमें से जे भाट राजपाण ने लिखबाई वचद्द ते 
वेंसी ही रही है जैसी कि ख्यात की, परंतु जो दूसरी वंशावली उसने 
दी है उसमें पिछले नाम ठीक हैं झर वे शिलालेखें के नामीं से भी 
मिलते हैं | ग्वालिझ्र के शिल्ालेखें तथा उक्त वंशावली के नामों का 
मिल्लान नीचे किया जाता है--- 


७३० नागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


ग्वालिझर के कछवाहईे जयपुर के कछवाई 
( शिक्ला-लेखों से )** ( नेशसी की ख्यात से )५ * 
१ गम ( वि० सं०८ १०३४ ) १ छत्तमण 
र्‌ बजदाभा २ “मन 
रे मम ३ आह 
॥ कर ४ अब 
प्‌ मत भू मा 
व बे दर कहो 
७ अल क रे बन 
धर नम ( बि० सं० ११४० ) प् श (ईशासिंह) 
्टं कप (बि० सं० ११६१ ) रः हम (साढइव) 
का १० जग 
११ कि 
(२ ब 
हे 
१४ पजून 


(७२) गौरीशंकर होराचंद श्रोका की विस्तृत टिप्पणी सहित खड्न-विज्ञास 
प्रेस, बकीपुर, का छुपा हुआ हंदी टॉड राजस्थान, संड १, पू० ३७२-३े७३ | हुस 
वंशाबक्की के नामी! के साथ जे। संबत्‌ दिए हैं वे ग्वालिश्रर के कछुवाहों के 
शिक्षाक्षेसों से हैं ! 

(७३) मूंहणोत नैयासी की ख्यात, पृष्ठ ६३-६४ । 
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इन देने वंशाबलियों में पहल्ले तीन नाम समान हैं । देनों के 
मिलान से पाया जाता है कि मंगलराज के दो पुत्र कीतिराज और 
सुमित्र हुए द्वों । कीतिंराज के वंशज ते शहाबुद्दीन गोरी के समय 
तक ग्वाल्षिप्रर के राजा बने रहद्दे*” और सुमित्र के वंशजों, प्रथांत्‌ 
ग्ालिप्र की छोटी शाखा, के वंशघर सोढ ( साढदेव ) ने राज- 
पूताने में झ्ाकर बड़गूजरों से घौसा छीन लिया और वहाँ पर अ्रपना 
अधिकार जमाया | वहाँ से फिर आंबेर उनकी राजधानी हुई और 
सवाई जयसिंह ने जयपुर बसा कर उसका भ्रपनी राजधानी बनाया | 
फीरोाज़शाह तुराज्षक के समय में तंत्रर वोरसिंह ग्वालिझ्रर का किलेदार 
नियत हुआ परंतु वहाँ के सय्यद किलेंदार ने उसका किल्ला संपि देने 
से इनकार किया, जिसपर वोरसिंह ने उससे मित्रता बढ़ाने का उद्योग 
किया । एक दिन उसको अपने यहाँ मिहमान किया और भोजन 
में नशीली चीज़ें मिला कर उसका भोजन कराया । फिर उसके बेहोश 
हो। जाने पर उसे कैद कर किले पर अपना शह्रधिकार जमा लिया। 
यह घटना जि८ से० १४३२ के श्रासपास हुई | तब से लगा कर वि० 
से० (५६८ के आस पाप्त तक ग्वालिअर का किला तंबरों ( तोमरों ) 
के झधीन रहा" ' | ऋछवाहों की ख्यात लिखनेवाले भाटों को यह 
ज्ञात नहीं था कि गालिगर पर कछवाद्दों का अधिकार कब तक रहा 
और बह तंवरों के अधीन किस तरद्द हुआ, इसलिये उन्होंने यह कथा 
गढंत की कि ग्वालिध्मर के कछवाद्या राजा इंशासिंह ने प्पनी बूद्धा- 
वस्था में प्रपना राज्य अपने भानजे जेसा ( जयसिंह ) तंवर को दान 
कर दिया जिससे इंशा क॑ पुत्र सोढदेव ने रवालिझर से दौसा में झाकर 
अपने बाहुबल से वहां का राज्य छीना । भाटों की ख्यातों में सेढदेव 
का वि० सं० १०२३ में गद्दो बैठना लिखा है परंतु ये बातें मनगढंत 
ही हैं क्योंकि शहाबुद्दोन गोरी तक ग्वालिश्रर पर कछबाद्दों की बड़ी 


(७४) खडज विज्ञास प्ंस का छुपा हुश्रा हिंदी टॉड राजस्थान, खंड १, प्रू७ 
३७३ 
(७४) बढ़ी, ए० ३५३ 
१७ 
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शास्त्रा का राज्य रहा और सेढदेव से नो पुश्त पहले द्योनेवाला राजा 
लक्ष्मण वि० सं० १०३४ में विद्यमान था ऐसा उस्री के समय के 
ग्वालिझ्र फे शिक्षालेख से निश्चित है । 

अब हमें जयपुर के कछवाहों के पूर्वज पज्जून का समय निणेय 
करने की आावश्यकृता है । ग्वालिभ्रर का राजा लक्ष्मण वि० 
सं० १०३४ में विद्यमान था और पज्ञन उसका १४ वाँ वंशधर था । 
यदि प्रत्येक राजा के राज्यममय की झौसत २० वर्ष मानी 
जावे तो पत्जून का वि० सं० १०८४ में विद्यमान होना 
स्थिर दोता हे जे! प्रसंभव नहीं। इसी तरह पज्जूनसे लगा कर 
उसके १७ वें वंशघधर भारमल्ल तक के राजाओं में से प्रत्यक का 
राज्यसमय श्रौसत से २० वर्ष माना जाबे ते भारमल्ल का वि० सं० 
१६१४ में वियमान होना स्थिर होता है जो शुद्ध है क्योंकि उसका 
वि० सं० १६०४ से १६३० तक राज्य करता निम्।ित है | 

ऐसी दशा में पण्जून प्रथ्वीराज का समकालीन नहों किंतु 
जसे उससे लगभग प्रार्धी शताब्दो पीछे हाना चाहिए । 


पट्टे परवाने । 


पंड्याजी ने लिखा है कि “चंद के प्रयोग किहँ हुए विक्रम फे 
खनंद संबत्‌ का प्रचार बारहवें शतक तक की राजकीय व्यवहार 
की लिखावटों में भी हमको प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ हमको शोध 
करते २ हमारे स्वदेशी अंतिम बादशाह प्रथ्वीराजजी और रावल 
समरसीजी और महाराणी प्रथाबाईंजी क॑ कुछ पट्टे परवाने मिले हैं 
उनके संबत्‌ भी इस महाकात्य में लिखे संबतें से ठीक २ मिलते 
हैं ग्रौर प्थ्वीराजजी के परवानों में जा मुहर ध्रर्थात्‌ छाप है उसमें 
उनके राज्याभिषेक का संवत्‌ ११२२ लिखा है” | 

ये पट्ट परवाने नो हैं। इनके फोटोग्राफ, प्रतिलिपि और अप्रँगरेज़ी 
भनुवाद हिंदी दस्तलिखित पुस्तकों को खेज की सन्‌ १८०० ईं० की 
रिपार्ट में छपे हैं । हम विचार करने के लिये इन्हें इस क्रम से रखते हैं- 
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( क ) पृथ्वीराज के परवाने । 

(१ ) संबत्‌ ११४३ का पट्टा श्राचारज रुषीकेश के नाम कि तुम्हें 
परंधाबाई के दद्देज में दिया गया है, मुहर का संवत्‌ ११२२ (प्लेट ३)। 

(२ ) संवत्‌ ११४४ का पट्टा, उसीके नाम झागना? ( आज्ञा ) 
कि काकाजी बीमार हैं यहां झाओा, मुहर का संवत्‌ वही ( प्छेट ४ )। 

( ३ ) संवत्‌ ११४५ का पढ्टा, इसीके नाम कि काकाजों को 
आराम होने से तुम्हें 'रीकः ( प्रसन्नता ) में पांच हजार रुपद दिए 
जाते हैं, मुहर का संवन्‌ वही ( प्लेट ६ )। 

( ख) पृथाबाई के पत्र । 

(४) संवत्‌ ११[ ४५ ] का, इसीके नाम, कि काकाजी 
बीमार हैं, मैं दिल्लो जाती हूँ, तुम्हें चलना होगा, चलते आाश्रो 
(प्लेट ५) | 

(४) संवसत ११५७ का, अपने पुत्र के नाम, कि समरसी 
भगड़े में मारे गए हैं, में सती द्वोती हूँ, तुम मेरे चार दहेजवालनों 
की, विशेषत: रुषोकेश के वंश की, सम्द्दाल रखना ( प्लेट ८ ) । 

( ग) रावन समरसी का पट्ट। । 

( ६ ) संबरत ११३८ का, श्याचारज्ञ रुषीकेश के नाम, कि तुम 
दिल्ली से दद्देत में आए हो, तुम्हारा संमान और शभ्रधिकार नियत 
किया जात है ( प्लेट १ )। 

( ७ ) संवत्‌ ११४५ का, उसीके नाम, कि तुम्दें मोई का 
प्राम दिया जाता है । 

( थे) महाराणा जयसिंह का परवाना। 

( ८) संवत्‌ १७५१ का, आचारज प्पषेरास रगुनाथ के नाम, कि 
प्रथाबाई का पत्र ( देखो ऊपर नं० ५ ) देख कर नया किया गया 
कि तुम राज के 'श्यामखारः भ्र्धात्‌ नमकदलाल दो । ( प्लेट € ) 


( ड ) महाराणा भोमसिंह का पट्टा । 
(< ) संबत्‌ १८५८ का, भ्राचारज संभुसीव सदासीव के नाम, 
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कि समरसी का पट्टा ( ऊपर ने०६ देखे ) जी हो! जाने फे कारण 
नया किया गया। 

इन पढ़ों परवानों में नं० ८ और <€ का विचार करने की 
आवश्यकता नहीं | ने० ८ ते सं० १७४१ में नं० ५ की पुष्टि करता 
है और ने० € सं० १८५४८ में ने० ६ की । पुराने पट्टे को देखकर नया 
लिखने फे समय ऐतिहासिक प्रश्नों की जाँच नहीं होती। जैसा आगे 
दिखाया जायगा पट्टे लिखने, सही करने, भाला भ्लौर अंकुश बनाने का 
काये एक दी मनुष्य के हाथ में रहने से किसी राजस्थान में कया क्या 
हे। सकता है यह समझाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं । हमें 
आचारज रुषीकेश के बेशजों के पास इन पढ़ों तथा भूमि के होने 
से भी कोई संबंध नहों । से० श्८भप८ में या सं० १७४१ में 
समरसी और पृथाबाई के विवाह की कथा मानी जाती थी यह कथन 
भी हमारे विवेचन में बाधा नहीं डालता । हमें यही देखना है कि बाकी 
सात पट्टे परवाने स्वतंत्र रूप से पश्रनंद संवत्‌ के सिद्धांत को पुष्ट करते हैं 
या केबल रासे की संबत्‌ औ,्रर घटनाओं की ढिलाई को दृढ़ करने के 
लिये उपस्थित किए गए हैं । 

(क) पृथ्वीराज के पट्टे परवाने । ७ 


(१) 
॥ श्री ॥ 


|... ॥ श्री॥ 
पूर्व देश मही पति 
प्रथीराज दल्ली न 
रेस संवत्‌ १११२९ । 
वैशाख खुदि ३ 


(सही ) 
श्री श्री दलीन मंहनं राजान धीराजन इृदुसथानं राजधान संभ 
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री नरेस पुरब दली तषत श्री श्री महाने राज धोराजने श्री 

प्रथी राजी घुसथाने आचारज रुषोकेस धनंत्रितं भ्रप्रन तम को बाई 
श्री प्रथु कवरन की साथ हतल्लेवे चीज 

कोट का दीया तुमार हक चहुवान के रज में साबित है तुमारी 
ओलाद का सपुत कपुत होगा ज्ञा चहान की पोल्ष आा 

बेगा जीने का भाई सी तरे समंजेगा तुमारा कारंन 

नहीं गटेगा तुमजमाषान्र से बाई 

के ञ्रा तुमरी जो हुवे श्रीमुष 

दुवे पंचोली हडमंराभ के संमत ११४३ 

वर्ष आसाड सुद १३ 


न लत अखिन नन जन 


(२) 
श्री रामहरी 


| ॥ श्री ॥ ह 
पूवे देश मद्दीपति ' 
प्रथीराज इली न | 
' रेस संवत ११२२ , 
वैशाख सुदि ३... 

सही 

श्री श्री दलीन महाराजन धीराजं श्री श्री 

प्रथीरजनं की आगना पोछे श्राचार 

ज भ० रबीकस ने चत्रकोट पोछे 

श्राह। श्री काकाजीन महा ... हुई 

छे से षास रुको बांचने अहां हाजर वीजे संसत 
११४४ चेत वदि ७ 
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(३) 


श्री रामहरी 
॥श्नी॥ 
पूर्व देश मद्दीपति ' 
: प्रथीराज दक्षी न : 
' रेस संबत्‌ ११२२ 
. वैशाख सुदि ३ 
सही 
श्री श्री इलीन महाराज धीराज॑न छिदुसथा 
ने राज धानं संभरी नरंस पुरथ दर्ली तपत 
श्री श्री माहाने राज॑ धीराज॑ने श्री प्रथीराजी 
सुसाधने झ्राचारज रुषोकेस धनेत्रि अ्रप्रन तमने का 
काजीनं के दुवा की आराम॑ चश्रो जीन 
के रीज॑ में राकड रुपीआ। ५००० ) तुमर शा 
द्वाती गाडे का षरचा सीवाश्म आवेंगे षजाने 
से इने को कोई माफ करेंगे जीनको नेरकां 
के भ्रधंकारी दोवेगें सई दुवे हुकम क॑ हडमंत राष्र 
सेमत ११४४ बर्ष आसाड सुदी १३ 


न श्र 


ये तीनें दस्तावेज्ञ जालो हैं जिसके प्रसाण ये हैं-- 

(१) इन तीनों फे ऊपर जे मुद्दर लगी है वह संवत्‌ ११२२ 
फी है। इस संबत्‌ को अनेंद विक्रम संबत्‌ मान कर पंड्याजी 
पृथ्वीराज की गद्दीनशीनी का संवन बतलाते हैं । अ्रनंद विक्रम सेवत्‌ 
११२२ सनंद ( प्रचलित )विक्रम संवत्‌ ( ११२२+<€०-€१८ ) 
१२१२-१३ होता है। उक्त संवत्‌ में ते प्रथ्बीराज का जन्म भी 
नहीं हुआ था जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है । 

(२) मेवाड़ फे रावक्ष समरसिंद्र का समय बि० सं० १३३० 


शअनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना | ४३७ 


से १३५८ तक का है मेसा कि पहले सिद्ध किया गया है, उसके 
साथ प्रथाबाई का विवाह होना कौर सं० ११४३ भनंद प्रर्थात्‌ 
१२३३-७४ सनेद में उसे दह्ठेज में दिए हुए आचारज रुषीकेश को 
पट्टा देना श्र सं० ११०५ अनंद अर्थात्‌ १२३४-६ सनंद सें उसे 
बीमारी पर बुलाना या बीमारी हट जाने पर इनाम देना सब असंभव है । 

(३) इन पट्टों परवानों की लिखाबट वर्तमान समय की राजपूताने 
की लिखावट है, बारहवों शताब्दी की वशमाला में नहीं है । 
ध्यान देने से जान पड़ता दै कि महाजनी हिंदी के बतंमान मोड़ 
इसमें जगह जगह पर हैं। जिन्ह्रीने बारदवबी शतावदी के शिलालेख या 
हस्तलिखित पुस्तक देखी है उन्हें इस विषय में भ्रधिक विचार करने 
की आवश्यकता नहीं | एक ही बात देख ली जाय कि इनमें 'ए' या 
ओर” की प्ृष्ठमात्रा (पड़ी मात्रा, भ्रक्षर की बाई ओर) कहीं नहीं है । 
राजक्रीय लिखावट सदा सुंदर श्रक्षरों में लिखी जाती थी ऐसी भद्दी 
घसीट में नहीं । 

(४) इनकी भाषा तथा पारारिभाषिक्र शब्दों के व्यवहार को 
देखिए | प्रथ्वीराज के समय के लेखा में कभी उसे 'पूत्रदेश मद्दीपति” नहीं 
कहा गया है; मेवाड़ में बैकर पट्ट गढ़नेवाले आदमी को चाद्दे दिल्ली 
पूष जान पड़ किंतु संकत के व्यवहार में पूरब का अथे काशी प्मवध 
श्रादि देश होते हैं, दिल्लो नहीं। पूरब दिल्लो तखत” कद्दना भी वैसा ही 
प्रसंगत है । उस समय 'हृदुसथान राजधानं? की कल्पना नहीं हुई 
थी । मेरुतंत्र के हिंद! ५द की दुहाई देने से यहाँ काम न चलेगा। 
रासे के अ्नुस्वार ते छंदों की लघु मात्राओं का गुरु करने के लिये 
खगाए गए हैं, या शब्दों को संस्कृत सा बनाने के लिये या 
जन खयंसिद्ध टीकाकारों का बहकाने के लिये जा यह नहीं जानते कि 
झवश्रेश प्र्थात्‌ पिछल्ते प्राकृत में नपुंसक लिंग का चिह्न “डा! 
है और 'वानीय वबंदे पय के 'ह्मम! का कह बैठते हैं कि यह द्वितीया 
विभक्ति नहीं, नपुंसक की प्रथमा है, किंतु इन पदों में स्थान कुस्थान 
पर प्नुस्वार रासे की संरक्षा के लिये लगाए गए हैं। भाषा बड़ी 
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अद्भुत है मेवाड़ के रहनेवाले श्रपनी माठ्भाषा से गढ़ कर जैसी 
“पक्की हिंदी” बोलने का उद्योग करते हैं वेसी हिंदी बनाई गई है, 
“'तमकी हतलेवे चीज्रकोट को दीया, तुमार दक साबीत है?, जे चहान 
की पोल आवेगा जीन का भाई सी तरें समजगा, किंतु यह खड़ी बोली 
ज्यादा देर न चली, दूसरे पट्८॑ में लिखनेवाला फिर वर्तमान मेवाड़ो 
पर उतर आया घास रुको बांचने पझहां हाजर वीजे” । मानों 
महाराशा उदयपुर का कोई हाज़िरबाश पृथ्वीराज के यहाँ बैठा बोल 
रहा हे।! रासे की भाषा पर फारसी शब्दों की अ्रधिकता का श्राक्षेप 
होता था । उसके लिये फरमान का स्फुरमाण: बनाया गया। रासे तथा 
इन पट्टों की फारसी की पुष्टि में कहा जाता है कि प्रथाबाई दिल्ली से 
आई थीं, बहाँ मुसलमानों का लश्कर रहता था, सौ वर्ष पहले से 
क्ाह्दार में मुसलमानों का राज्य था, वहाँ से दूत आदि झाया जाया 
करते थे इत्यादि । इन तीन पढ़षों में हृदुसथानं राजधानं, दली 
तखत, हक, साबित, ओलाद, जमा खातिर, हाजिर, दवा, प्राराम, 
रोकड़, खरचा, सिवा, खजाना, माफ, सद्दी, इतने विदेशी शब्द 
शुद्ध या भ्रष्ट रूप में विद्यमान हैं| प्रथाबाई के पत्र ( नं०४,५) में 
साहब, हजूर, खास रुका, कागज, डाक बैठना, हुकम, ताकीद, खातरी 
हरामखोर, दस्तखत, पासवान क॑ तत्सम या तद्भव रूप हैं। नं० ६,७ 
समरसी के पत्रों में बराबर, आबादान, जमाखातिरी, मक्काकी, जनाना, 
परवाना शब्द हैं | यह बात इन पट्टों की वास्तविकता में संदेह उत्पन्न 
करती है इतना ही नहीं, बिलकुल इन्हें प्रमाणकाटि से बाद्दर डाल देती 
हैं। राज्यों की लिखावट में पुरानी रीति चलती है । अँगरजी राज्य का 
डेढ़ सो वष से ऊपर हो! जाने पर भी दायसराय और देशी राज्यां क॑ 
मुरासिले फारसी उद्ं में होते हैं, कचहरी की भाषा घनीं फारसी की 
डदू है । सिक्के पर “यक रुपया? फारसी में हैं | प्रश्वीराज के समय 
में यदि विदेशी शब्द व्यवहार में भ्रा भी गए हों ते राजकीय लेखें में 
पुराने मुंशी! लकीर कफ फकीर इतनी जल्दी परिवतंन नहीं कर सकते । 
समरसी ते! दिल्लो से दूर थे, वे भी जनाना कर परवाना जानने 
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लग गए थे | इन पढ्टां की प्थाबाई तो गजब करती है, स्लियाँ सदा 
पुरानी चाल की भा श्रय होती हैं किंतु वह पति और भाई दोनों को 'हुज॒रः 
कहती है ! इन पढ्ों सें खास रुका, परवाना, तखत, हक, खजाना, 
ओलाद , जमाखातिर, सही, दस्तखत, पासवान (- रकिता ख््री, भोग- 
पत्नी), जनाना, आदि पद ऐसे रूढ़ संकंतों में आए हैं जिन्हें स्थिर करने 
में हिंदू मुसलमानों के सहबास को तीन चार सौ वर्ष लगे होंगे । 
समरसी के पढ़े (नं० ६ ) में, प्रधान के बराबर बैठक होना कंवल 
बतमान उद्यपुर राज्य का संकेत है, दिल्ली में 'प्रधानः ह्वोतता दो तथा 
बैठक! हाती हें। यह निरी पिछली कह्पना है। खास रुका अर्थात 
राजा की दस्तखती चिट्री भी वर्तमान रजबाड़ों की रूढ़ि है। पत्र कं 
ग्रथे में कागज” 'कागद” की रूढ़ि भी वर्तमान राजपूतान की है जब कि 
चिट्ठी, शब्द झ्शुभ सूचक पत्र या आटे दाल के पेटिए के थथे में रूढ 
नो गया दै। यदि समरसी और प्रथ्वीराज के समय में इतने विदेशी 
शब्द रात दिन के व्यवद्दधार में थाने लग गए थ ता राणा कुंभा का 
शिलालेख, जिसकी चर्चा भ्रारं क्ला जायगी, बिलकुल फारसी 
ही सा द्वीना चाहिए था! प्रथाबाई के पत्रों में यद् श्रार चमत्कार 
है कि वह अपन लिये 'पधारना' ल्िखती हैं जेसे कि गँबार कहा 
करते हैं कि 'तुमने जब अज़ करी तब मेने फरमाया! ! पंड्याजी 
कहते हैं वह दिल्ली से झाई थी, पझपने दद्देज में फारसी शब्द भी 
समरसी के यहाँ लाई थी किंतु उसक पत्र शुद्ध वर्तमान मंवाड़ी में 
हैं, 'सबेरे दिन श्रठ आंघसी! थाने माँ आगे जाशों पड़ेगा? 'धारे 
मंदर के! व्याव का मारथ दली तु आओ पाछे करोंगा! इत्यादि । 

(५) प्रथ्वोराज के समय में यहाँ क॑ हिंदू राजाह्मों के दरबारां 
की लिखावट हिंदी भाषा में नहीं किंतु संस्कृत भें थी ! अजमेर पर 
नाडौल श्रादि के चौहानों, संवाड़ (डदेपुर) और डूंगरपुर के गुहिलोतों 
(सीसेदियां), झाबू और मालवे के परमारों, गुजरात के सोलंकियों, 
कन्नौज के गाहडवालों (गेहरवालें) झ्रादि की भूमि-दान की राजकीय 
सनदें (ताम्रपत्र) संस्कृत में इी मिलती हैं | प्रथ्वीराज के बंशज महा- 

कक 
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कुमार चाहइडदेव (बाहडदेव) के दान-पत्र के प्रारंभ का टूटा हुआा 

टुऋड़ा मिला है जिसकी नकल नीचे दी जाती है | उससे मालूम द्दो 

जायगा कि प्रथ्वोराज के पीछे भी उसके वंशजां की सनदें भाषा में 
हीं किंतु संस्कृत में लिख कर दी जाती थीं-- 
[म]हाकुमारश्रो चाह देव: ॥ 

कीतिरनंता दी: परत्र दातुः प्रतिग्रहीतुश्च । भाच्छेत्तव्विपरीता 


भूत्रा(आ)हाण शा(सा)स्कता 8 आल 28 
विक्रम: । चाहमानकुलैके( के 'दुर्विभु: शाकंभरीभुवः ॥ २ [॥|] 
व(ब)भूव भुवनाभे!ग “| धिएः 7| ३ 7 ] 
ततेण्णाराजनपतिबे( ब॑ )भार जगतीभरं । स्वाम्रि[स्वस्मि ?]न्नालानिता 
ये न) ४ हज कक ३ घु तनूजेस्थ च स्वावासकनिवासिनी 


समऋर!म्नित्वा दिगंतश्रिय (जप २0% है पड 8.४ रथ गजब सर कि गाज बदतर 

स्थ दासवदमी चेरुश्विरं निमेदा: ।| ४ [ ॥ |] प्रश्वीराज [म्य] 
28५ पल आकर न पे 

इस ताम्रपत्र के ढुकड़े में अग्रीरात़ ( झाना ) से लगाकर 
पृथ्वीराज तक की अ्रजमेर क॑ चाहानों की वंशावली बची है जिससे 
निश्चित हे कि महाकुमार चाहडदवब पृथ्वीराज ही का कोई त्रशघर 
था । यदि पृथ्वीराज के समय में चाहानां की राजक्रीय लिखाबटें 
भाषा में द्वोने लग गईं द्वोतों ता चाहडदंव फिर शैसस्कृत का ढर्रा 
नए सिरे से कभी न चल्लाता । पृथ्वीराज के पीछे भी राजपूताने की 
जो राज्य मुसलमानां की अ्रधीनता से बचे उनकी राजकीय लिखावटें 
संस्कृत में ही होती रही | मंबाड़ के महाराणा हसीर फ॑ संस्कृत दान- 
पत्र की नकल, वि० सें० १४०० से कुछ पीछे की, एक मुकदमे की 
मिसल्ल में देखी गई ( मूल देखने को नहीं मिला ) झौर वागड 
( डूंगरपुर ) क॑ राजा वीरसिंघदेव का वि० सं० १३४३ का 
संस्क्रत ताम्नपत्र राजपूताना म्यूज़िश्रम में सुरक्षित है । 


(७६) एूपि० इंडि०, जिद १२, प्ृ० १२४ । 


झनंद विक्रम संवत्‌ की कतपना ! घ्र४९ 


(६ ) इन तीनों पट्टों में मुहर क॑ पास सही” लिखा है। राज- 
कीय लिखावट के ऊपर सद्दी करने की प्रथा हिंदुराज्यां में मुसलमानें के 
समय इनकी देखादेखी चली है । पृथ्वीराज तक किसी राजा के 
दानपत्र में सही” नहीं मिलती। प्राचीन काल सें दानपत्रों पर 
बहुधा राजा के हस्ताक्षर इबारत के अंत में खहस्तोए्यं मम! या 
स्वदस्त:” पहले लिखकर किए हुए मिलते हैं । लेख की इबारत 
दूसरे भ्रक्षरां में तथा यह हस्ताक्षर बहुधा दूसरे अक्षरां में मिलते हैं 
जिससे पाया जाता है कि ताम्रपत्र पर राजा स्याही से अपने हस्ताक्षर 
कर देता था जे वैसे ही खाद दिए जाते थे। बंसखेडा के ताम्रपच 
का 'म्वहस्तोयं सम महाराजाधिराजश्रोहर्पस्य” अपनी सुंदर अलंकृत 
लिपि के लिये प्रसिद्ध हो। चुका है । ऊपर वशेन किए हुए महाकुमार 
चाहडदेव के दानपत्र के ऊपर उसके हस्ताक्षर भी दानपत्र की लिपि 
से भिन्न लिपि में हैं | यदि प्र॒थ्वीराज के समय सह्दी' करने का 
प्रचार चाहानों के यहाँ है| गया होता तो उसका वंशधर भी वैसा 
ही करता, न कि पुरानी रीति पर हस्ताक्षर । 

प्राचीन राजाओं के थद्टो के प्रकोर की राजमुद्राएँ द्वे।ती 
थीं जिनका यथास्थान लगाना किसी विशेष कमेचारी के हाथ से 
रहता था । उनमे एशअ “श्री? की मुद्रा भी द्वोती थी। वद्द सबसें 
मुख्य गिनी जाती थी । कई ताम्रपत्र झ्रादि में किसी महन्तम (मद्दता) 
या मंत्रो के नाम के साथ “्रीकरणादिसमस्तमुद्राव्यापारान्‌ परिप- 
न्थयत्ति इत्येवं काले प्रवतेमाने! लिखा मिलता है। यह “श्रीकरण 
व्यापार! या *श्रीी की छाप लगाने का काम बड़े ही विश्वासपात्र 
अर्थात्‌ मुख्य मंत्री का हेता था, जेसे कि गुजरात के सोलंकी राजा 
बीसलदेव के राजकवि नानाक के लेख में श्रीकरण से प्रसन्न होकर 
उक्त चालुक्य राजा का प्रपने वैजवापगोत्नी मंत्रियों को गुंजा ग्राम 
देने का उल्लेख है ( ईडि० एंटि>, जि० ११ प्रृ० १०२) । जैसे राजपूताने 
की रियासतों सें श्राजकल् श्री करना', मिती करना! 'सिरिमिती 
करना”, 'सह्दी करना? अआदि वाक्य लेख की प्रामाणिकता कर देने के 
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अथे में पाते हैं, वेसे द्वी यह श्रीकरणत्यापार? था। मेवाड़ में और 
मुद्दरें ते मंत्रो श्रादि लगा देते हैं किंतु रुपए लेने देने की आाज्ञाओं 
पर जो मुहर लगाई जाती है उसमें 'श्री' लिखा हुआ है और उसे 
झब तक महाराणा खय॑ अपने हाथ से लगाते हैं। इस “श्री” करने 
के स्थान में पीछे सही” करना चल गया किंतु यह प्रथ्वीराज के 
समय में चला हुआ नहीं माना जा सकता । हिंदू राज्य इतनी जल्दी 
पपनी प्राचीन प्रथा को बदल डालें इसकी साक्षी इतिहास नहीं देता । 


पृथाबाई के पत्र । 


नीचे उक्त पत्रों की नकल दी जाती है | उनमें संवत्‌ ११ [४५] 
और ११४७ हैं | अनंद या सनेद उन संवतें सें पत्र लिखनेवाली प्रथाबाई 
वि०सं० २३४८ तक जीवित रहनेवाले चित्तौड़ के राजा समससिंह की 
रानी किसी प्रकार नहीं दो सकती | इसलिये ये पत्र भी जाली हैं । 


(४) 
+ श्रा हरी एकलिंगों जयति । 


श्री श्री चीत्रकाट वादे साहब श्रो प्रथु कंबर जाई का वबारणा गाम 

माई आलागज्ञ भाठे रसीकैसजी पांच जो अप्रन श्री दली सूं 
भाई श्री लुशरी रा 

जीआाओआ है जा श्री दली सूं वी दजूर को वी खास रुका आया 
है जो मारी बी पदारबा को 

सीख वी है ने दली ककाजी २ षेद हैं जे का[गद बाच]त चला 

आवजी थाने मा आगे जाया 

पडेगा थांके वास्ते डाक बेटी है श्री हजूर' वी हुकम बे गीयो है 
जा थे ताकीद सूं श्ाव 

जो धारे मंदर का व्याव का मारथ अबार' ' 'करांगा दली सु आ 

झा पाछे करोंगा ओे 
र थे सवेरे इन अठ श्रांबसी संवत्‌ ११ [ ४४ ] चेत सुदी १३ 
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चीत्र हाट साहा सुभ सुथाने श्री '* “सी पास 
तीर मासाव चवाण श्री परथु ' “को आसीस 
वाच जे! श्री दक्की का ** सु अ्रप्रन अठ श्री हज़॒र 


माहा सुद १९ क'* जगडा में बेकु पदारीभा 
नो आ्राचारज सीकस वा श्रीहजूर की 

हल्वार काम आओ शअआीहजूर की हारे 
जावागा वेकुट पर 'सीकसरा मनपा 

की पात्रों राषजा ३ मारा चारी **'न्प मारा 
जीव का चाकर ह ईी थासु राज'  'हरामषोर 
सी वेगा दुवे नडुर राशन के *' ११५७ साहा 


सुदर १२ दसगत पासवान बेब सका भं* 
भंग साब श्री 'शुबाही का बकुटप' ** 


( यह हमने इक्त रिपोर्ट म से ज्यों का त्याँ नकल कर दिया है 
किंतु प्लेट से सिलाल करन पर देखा जाता है कि जहाँ इस प्रतित्रिपि 
में पंक्तियां का आदि शत बताया गया है वहाँ प्लेट में नहीं है | जहाँ 
बीच में टूटक के संकंत हैं बहाँ पंक्तियां का अंत है। ) 

इन पत्तों की भी भाषा वतंमान मेवाड़ो है | इनकी भाषा का 
सद्ाराणा कुंभकगों के आबू के लेख की भाषा के साथ मिलान करने 
से स्पष्ट हा जायगा कि उस लेख की भाषा इनसे कितनी पुरानी है, 
भाषाविपयक्र और विवेचन ऊपर हे चुका है | 

मेवाड़ में यह प्रसिद्ध है कि रावल समरसिंदह का विवाह 
पृथ्वी राज की बहिन प्रथाबाई के साथ हुआ था | यदि इस 
प्रसिद्धि का प्रथ्वीराजरासे की कथा के अतिरिक्त कोई आधार 
हो और उसमें कुछ सत्यता हा ते उसका समाधान ऐसा मानने से 
हैं। सकता है कि चौहान राजा प्रथ्वीराज ( दूसर ) क्री, जिसको प्रथ्वी- 
राजविजय में प्रथ्वी भट कहा है, बहिन का विवाह मेवाड़ के राजा 
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समतसी (सामंतसिंह) के साथ हुश्ा हो | सेवाड की छूयातें में सम॑- 
तसिंह का समतसी, शौर समरसिंद फाो समरसी खिखा है। समरसी 
नाम प्रसिद्ध भी रहा जिससे समतसी के स्थान में समरसी लिख दिया 
हो । प्रथ्वीराज ( दूसरे )के शिक्षालेख विःसं० १२२४, १२२५४ और 
१२२६ के मिलने हैं और समतसी का वि०सं० १२९२८ और १२३६ में 
विद्यमान द्वेना इसके शिक्षालेखें से ही निश्चित है तथा विण्सं० १२२८ 
से कुछ पदल्ले उसका मेवाड़ का राज जालौर के चौहान कीतू ने छीना 
था ! अ्रतएव चौद्दान पृथ्वीराज ( पृथ्वी भट ) दूसरे और मेवाड़ के 
समतसी ( सामंतसिंह ) का समकालीन होना निम्।ित है| संभव है 
कि उन दोनें का संबंध भी रहा हो । 
रावल समरखसिंह के परवाने। 

पृथ्वीराजरासे में मंवाड़ के रावक्ष समरसिंह का विवाह 
पृथ्वीराज की बहिन प्रथाबाई से होता लिखा है। पंड्याजी इस 
कथन की पुष्टि में रावल समरसिंद्र के दे परवाने प्रसिद्धि में लाए 
हैं जिनके संवत्‌ ११३८ और ११४५ का वे झनेद विक्रम संचत्‌ 
मान कर रावक्ल समरसिंह का सनंद ( प्रचल्षित ) वि० सं० १२२७- 
३० और १२३५-३६ में विद्यमान होना मानते हैं । उक्त परवानों 
की सकलें नीचे दी जाती हैं-- 

(६) 
सही 

स्वस्ति श्री श्री चीतरकाट महाराजाधीराज़ तपेराज श्री श्रो 

रावल जी श्रीसमरसीजी वचनातु दाह्ृमभा आचारज ठाक 

र रषीकेष कस्य थाने दलीसु डायजे लाया झ्णी राज में ओ 

षद थारी लेवेगा ओ।पघद ऊपरे मालकी थाकी है ओ जनाना में 

थारा बंसरा टाल ओ दूजा जावेगा नही ओर थारी बेठक दली 

में ही जी प्रमाण परधान बराबर कारण देवेगा श्रार थारा बंस 

के सपूत कपूत बेगा जी ने गाम गोणा झणी राज में षाय्या पाय्या 


] 
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जायगा भार थारा चाकर घोड़ा को नामा कोठार सेँ मला 

जायेगा 

और थू' जमाखावरी रीजा माई में रायथान बादजो श्रण 

परवाना री 

काई उल्तंगण जी ने श्रो एकलिंगजी की आण है दुबे पंचा 

की जानकीदास सं० ११३८ काती बीद ३ 

(७) 
सद्दी 

श्री श्री चीत्रकट मद्दाराज धीराज तपेराज श्री 

राबरजी श्री श्रा समरसीजी वचनातु दाभ्मा आाचा 

रज ठाकुर रुसीकस कस्य गाम माई रो पेड़ो थाने 

मशा कीदा ल्लोग भाग सु दीया आवादान करजा जमाषा 

क्षी सा आवांदान करजे थार हूं दुवे धवा मुशना नाथ 

समत ११४५ जठ सुद १३ 

ये दानों पत्र भी जाली है क्‍्यांकि-- 

( १ ) गबर्स समरसिंह का अनेद वि० सं० ११३४ या सर्नद 
बि८ स० (६२२७-३० या ग्नंद वि० सं० ११४४ ग्रर्थात्‌ सनंद वि० से० 
१२२४-६ में विद्यमान ट्वाना किसी प्रकार से संभव नहीं हे। सकता | 
शिलालखादि से निश्चित हैं कि समरसिंह का ७ वां पृर्वपुरुष सामंत- 
सिंह विपसं० १२२८ से १२३६ तक विद्यमान था। वि० सं० १२श८ 
से कुछ पहले जाज्लौर क॑ चौहान कीतू (कीत्तिपात्त) ने मेवाड़ का राज्य 
उससे छीन स्िया जिससे उसने बागढ़ (डूंगरपुर-बांसवाड़ा) में ज्ञा 
कर बहाँ पर नया राज्य स्थापित किया । उसके छाटे भाई कुमारसिंह 
में वि० सं० १२३८ के पहले गुजरात के राजा की सहायता से मेवाड़ 
का राज्य कीतू से छीन लिया श्रौर वह वहाँ का राजा बन 
बैठा। उप्तके पीछे क्रमश: मथनसिंह श्रौर पद्मसिंह मेवाड़ के राजा 
हुए जिनके समय का अब तक कोई शिल्ालेख नहीं मिला । पदमसिंह 
का उत्तराधिकारी जैत्रसिंह हुआ जिसके समय के शिल्ाशेखादि 
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वि० सं० १२७१ से १३०८ तक के और उसके पुत्र तेजसिंद के समय 
फे वि० सं८० १३१७ से १३२४ तक के मिलते हैं | तेजसिंद्द का पुत्र 
सम्रसिंह हुआ । उसके समय के वि० सं० १३३०,१३३५,१३४२ और 
१३४४ के लेख पहले मिल चुके थे, उसका समकालीन जैन विद्वान जिन- 
प्रभसूरि अपने तीथेऊल्प? में उसका वि०सं+ १३४६ में विधमान होना 
बतलाता है झार अब चित्तौड़ क॑ किले पर रामपोल दरवाजे के आारों 
के नीम के दरख्तवाले चबूतरे पर वि० सं: १३१४८ माघ शुदि १० 
का राबल् समरसिंद का एक और शिलालेख मिल्ला दै (देखो ऊपर 
टिप्पण ५७) जिससे निम्।धित है कि वि०सं८ ११४८ के अंत क॑ 
आसपास तक ते रावत समरसिंह विद्यमान था। 

(२) वक्त परवानें में 'सद्दी! के ऊपर भाक्ता बना हुझआा है 
जा पुरानी शैक्षी से नहीं है। मेवाड़ क॑ राजा विजयसिंद कं 
कदमाल गाँव से मिले हुए संस्कृत दान-पत्र क॑ अंत में उक्त राजा के 
हस्ताक्षरं के साथ भाले का चिह देखने में ग्राया जा कटार से 
ग्रधिक मिल्लता है। वैसा ही चिह्न हूंगरपुर के रावल वीरसिंद्र के 
वि०सं० १३४३ के संस्कृत दान-पत्र के अंत में खुदा है और महाराणा 
उदयपुर के मंडे पर भी वेसा ही कटार का चिह रहता है। 
महाराणा कुंभक (कुंभा) के वि० सें० १४०५४ के दानूपत्र में भाला 
ताम्रपत्र के ऊपर बना है जो छोटा है और पिछले पढ़े परवानों के 
ऊपर हानेवाल्ले भाले के चिह्न से उसमें भिन्नताहे। ठीक बैसा ही 
भाला झ्राबू पर क॑ देलवाड़ा के मंदिर क॑ चौक के बीच के चबूतरे पर 
खड़े हुए उसी राणा के शिलालेख के ऊपर भी बना है | राणा कुंभ- 
कगोक समय तक भाला छोटा बनता था, पीछे लंबा बनने लगा । 
पहलेभाले का चिहृ मद्दाराणा के हाथ से किया जाता था ऐसा 
माना जाता है? * । महाराश्या लाखा (छत्तसिंह) का व्येष्ठ पुत्र चूँडा 


(७७) “यह परबानों पर पद्टिले श्रीदर्यार भाला बनाया करते थे ।... ... 
अ्रपने [ मोकल्ष के) जमाने में पद्दे व पवांनों पर भाले के निशान बनाने का 
काम चूंढाजी के सुपर्दे करफे खुद दस्तखत करने लगे।” (सहीवाज्ा अजुनसिंहजी 
का जीवनचरित्र, एृष्ठ १२ ) 


झनेद विक्रम संचत्‌ की कल्पना । छ४७ऊ 


था जिसको सगाई क॑ लिये मंडोर (मारवाड़) से नारियल ह्लेकर 
राज सेवक झाए। मद्दाराणा लाखा ने हँसी में यह कहा कि जवानों 
के लिये तारिय्ष ग्राते हैं हमार जैसे बूढों के किये नहीं। जब पिठ- 
भक्त चूँडा ने यह सुना तो उसको यह अनुमान हुभा कि मेरे पिता 
की इच्छा नई शादी करने की है। इसपर उसने मंडोरवालों से कहा 
कि यह नारियल संरे पिता को दिला दीजिए, इसके उत्तर में उन्हेंने 
यह्द कहा कि महाराणा के अ्यप्ठ पुत्र श्राप विद्यमान हैं श्रतएव हमारी 
बाई कं यदि पुत्र हैे। तो भी वह चित्तौड़ का राजा ते दे। नहीं सकता ! 
इस पर चूंडा ने आग्रह कर यही कहा कि मैं लिखित प्रतिज्ञा करता 
हैं कि इस राजकन्या से गेंरा भाई उत्पन्न हुआ ते चित्तौड़ का स्वामी 
बही हागा और में उसका सेवक देकर रहेँगा। इसपर मारबाड़ 
की राजकन्या का विवाह महाराणा लाखा के साथ हुआ और उसीसे 
साकल का जन्म हुआ। अपने पिता कं पीछे सत्यत्रत चूँडाने उसी 
बालक को मेंबाड़ के राज्यसिंहासन पर जिंठलाया और सच्ची स्वासि- 
भक्ति के साथ उससे उसक राज्य का उत्तम प्रबंध किया । तब से 
राजकीय लिखाबटों पर राजा के किए हुए लेख क॑ समथेन के लिये 
भालें का चिह्न चूँडा और उसके वंशज (चूँडाबत) करते रहे । पीछे 
से चूँडाव्तां ने अपनी आर का भात्षा करने का अधिकार सहीवालों! 
का दे दिया जो राजकीय पट्टे, परबाने और ताम्रपत्र किखते 
हैं*  । भाज्ते फी श्राकृति में कुछ परिवर्तन मद्ाराशा स्वरूपसिंह 


(७८) “चूंडाजी की श्राज्ञद्‌ में से जवावत थ्रासेट रावतजी और सांगावत बेव- 
गढ़ रावतजी ने उज्ध किया कि सलूँबरवाले [चूंडावतों के मुखिया | भाजा करते दें 
ते हम भी चूंढाजी की श्रोत्ाव्‌ में हैं इसक्िये हमारी निशानी भी पहे परवानों पर 
होनी चाहिए । तब मद्दाराणाजी श्रीकर्ण संहजी [ जिनकी गद्दीनशीनी स॑० ६६७६ 
माघ शुक्ला € को हुई थी| ने हुक्म फूर्साया कि सलूँबर व आपकी सरफ से एक 
आदमी सुकरर कर दो वह भाजा घना दिया करेगा तत्र उन्होंने श्रोदुर्बार से अज 
की कि श्रीदबार जिसका मुनासिब सममे' हुक्म बखशे' श्रीजी डुजर ने सेरे बुज़्गों 
के वास्ते फरमाया कि यह मेरी तरफ से लिखा करते हैं और मेरे भरोसे के ईं 

१२ 


श्ष्प नागरीप्रचारिशी पत्रिका ! 


ने किया ।*' महाराणा श्रमरसिंह (दूसरे) के, जिसने वि०से० 
१७४५५ तक राज्य किया, समय में शक्तावव शाखा 
के सर्दारों ने महाराणा से यह निवेदन किया कि चूंडावतों 
की श्रेर से सनदों पर भाला होता है ता हमारी तरफ से 
भी कोई निशान होना चाहिए । इसपर महाराणा ने प्राक्षा दी कि 
सहोवालों को अपती तरफ से भी कोई निशान बता दो कि बह भी 
बना दिया जाया करे | इसपर शक्तावतों ने प्रक्रुश का चिह्द बनाते 
को कहा । उस दिन से भाज्ञे के प्रारंभ का कुछ अंश छोड कर भाले 
की छड़ से सटा हुथा नीचे की शोर दाहिनी तरफ रुका हुआ अंकुश 
चिह् भी होने लगा । “ * ऊपर लिखे हुए रावल समरसिंह के 
परवाने में भी शक्तावतले| का अंकुश का बही चिह्न विद्य- 
मान है जा महाराणा कुंभकर्य के ताम्रपत्र श्रौर प्रावू के शिलालेख 
के भाले में नहीं है । भ्रतरव बह परवाना वि० सं» १७४५ के पीछे 
का जाली बना छुआ है। 

( ३) परवाने पर 'सही' लिखा हुझ्ना है । ऊपर कह चुके हैं कि 
संस्कृत की प्राचीन राजकीय लिखावटों में 'सही' लिखने की प्रथा न थी | 
यह ते पीछे से मुसलमानों की देखादेखी राजपूताने में चली । मेरा 
में 'सह्दी! लिखना कब से चला इस विषय में निश्चय के साथ कुछ 
नहीं कहा जा सकता ' परंतु महाराश्षा हंमीर के चाद जन्र संस्कृत 


इनसे कद दा कि आपही तरफ से भी भाक्षा हनाया करे । उसी दिन से भाव्रा 
भी मेरे बुज॒र्ग करते आपे हैं । (बढ़ी, एछ १३) 

(७६) यही, प्रष्ट १३-१४ । 

(८०) वही, ए० १४ 

(८१) विक्रप्ती संचव्‌ १५६६ में महाराण'जी श्रीक्षप्रामसिंदजी (सांगाजी) 
गद्दीनशीन हुपु, इन्द्रोन ताम्रपन्न, पद्ट तथा पर्वानों पर सही करता छुरू किया 
और इनहे। सही मेरे खुज॒र करःते, इससे 'सद्दीवाला! खिताब इनायत हुआ। तभी से 
सहदीवाक्षे मशहूर हैं?” (वही, पृ४ ५३) किंतु इम देख चुके हैं कि महाराणा कुंसा 
के ताम्रपत्र और शिलालेख (आायू का) दोनों पर 'सही” ख़ुदा हुआ है | महा#्की 
राणा कुंसा सागा के दादा थे, इसकषिये सरोवाज्े का यह कथन प्रामाणिक नहीं । 


अलंद विक्रम संवत की कल्पना | ५४७ 
लिखावट बंद दोकर राजकीय सनदे भाषा में लिखी जाने लगीं 
तब किसी समय उसका प्रचार हुआा द्वोगा।“' संभव दै कि 
जब से मद्दाराणा कुंभकर् (कुंभा) ने 'हिंदु सुरत्राण' (हिंदुओं के सुलतान) 
बिर्ुद धारण किया “* तत्र से 'सही! लिखने का प्रचार मेवाड़ में 
हुआ हो । महाराणा कुंभकणो ( कुंभा ) के उपरयक्त वि० से० १५०५ 
के ताम्रपत्र और वि० सं० १५०६ के श्राबू के प्राचीन मेवाड़ी भाषा 
के शिलालेख में 'सद्दी” खुदा हुआ है | 

(४ ) महाराणा हंमीर तक मेवाड़ की राजकीय लिखाबटें 
संस्कृत में लिखी जाती थो अतणएणव रावज्ञ समरसिंद्द के समय मेबाडी 
भाषा की लिखावट का दोना संभव नहीं | 

(५ ) भाषा, लिपि आदि के विषय में प्रथ्वीराज के पढ़ें। पर 
विचार करते समय इनपर भी ऊपर विचार किया जा चुका दै । 

(६ ) भ्रब इन पट्टों की मेवाड़ी भाषा शक्रार लिपि का इनसे 
लगभग २७० वर्ष पीछे की मेत्राड़ा भाषा और लिपि के लेख से कितना 
अंतर है यह दिखाने के लिये महाराणा कुंमकरणे ( कुंभा ) के आबू 
के विक्रम संवत १५०६ के शिलालेख की नकल यहाँ दी जाती है ! 


(८२) “पड़िले लिखावट विलकुक्त सैग्कूत में धोती थीं लेकिन सं १३१०६ में 
रावज्ञ भ्ीरलसिंदहजी के जमाने सें एद्चननी की वाउत दिल्ली के बादशाद झल्ठाक्‍द्दीन 
ने चित्तो ड़ का मुद्ासरा किया और चित्तीड़ +र बादुशाही कबजह हे! गया, इस 
गदिंश और परेशानी के जमाने में 'फ्खावट में सापा के शब्द मिलने से और 
फिर महाराशा जी श्रोहमीरसिंह जी के चिनोड़ वापस ले लेने के बाद से 
सदाराणा श्रीरायमलछजी हे भख्बी! वक्त लक शिखावट में बहुत भाषा मिश्र 


गई ल्लेकिन ढंग अब तहत संस्कृत का दी चन्तषा आता है??; (वही, पृष्ठ १ ४) 
हमीर का दान-पत्र संस्कृत में है ओर कुंसा का दान-पत्र पुरानी मेवाड़ी में है 
जैसे कि उसका आबू का केख । 
(८३) प्रचक्षपराक्रमाक्रांतटिएलीमं डलगुजरणासुसत्राण द्तातपत्नप्रथितहिं - 
दुसुरतन्नाणविरुद॒त्य,,, (सं० १४६६ राणखपुर के जेनमंदिर का शिक्षाज्षेख, 
भावनगर इंस्क्रिपशंस , एष्ट १६४) 


2४० नागरीप्रचारिणी पश्मिका । 


यदि समरसी के समय में वैसी भाषा मानी जाय तो राणा ऊुंभा 
को समरसी से ३०० वर्ष पूषे का मानना पड़ेगा क्‍योंकि इस छोख 
की भाषा उन पट्टों की भाषा से बहुत पुरानी है और उससें कोई 
फारसी शब्द नहीं है। केवल सुरिद्दि फारसी 'शरह” का तड़व माना 
जा सकता है जैला कि टिप्पणी में बतलाया है | इस लेख की भाषा 
सं० १४५०६ की मेवाड़ो निविवाद हैते। समरसी के इन पढ़ों की 
भाषा कभी उससे पुरानों नहीं दवा सकती | इस शिलालेख का 
फोटो भी दिया जाता है“' । मद 

श्री गणेशाय: ।। सही छि. 7 | उकाकाकाओ 





छ० टिप्पणियों के लिग्रे श्रधिक शक न लगा कर इस लेख पर जो। वक्तग्य 
है वह एक ही टिप्पणी में दे दिया जाता है । 

विमलूवसही--वसही (प्राकृत) वसहिका (प्राकृत से बना संस्कृत,) वसति 
(संस्कृत), मंदिर, विमत्नशाह का स्थापित किया हुआ। (बसाया हुआ) भी आदिनाथ 
का मंदिर | सेजलवसद्वी--प्रसिद्ध मंत्री चम्नुपाल के भाई तेज्ञपाज की स्थापित 
श्रीनमीमनाथ की वसहिका | बीजे--दूसरे | श्राचक्ू--जैन पर्मानुयायी संघ के 
चार अंग हैं, साधु, साध्वी, श्रावक्र, श्राविका | श्रवक--वर्म को सुननेवाले (साथुश्रों 
के उपदेश का भ्रनुयायी) भर्थात गृहस्थ । हसी से 'सरावगी! शब्द निकलता हे । 
देहर--देवघर; देवकुल, देवक्ष, मंदिर। बीजे आवके देहरे--अरन्यान्य 
जैन मंदिरों में ( अधिकरण की विभक्ति विशेषण तथा विशेष्प दोनों में है ) । 
दाण--संस्कृत देंढ, राजप्रीध कर या दाण जुर्माने हैं जिये भी आता हे 
झोर राहदारी, जगात आदि के लिये री | मु डिक--मूंढकी, प्रति यात्री था 
प्रति सुंढ पर कर | चलावी--मार्ग में रद्ा के लिये साथ के सिपाही का कर । 
रखवाली---चाकीदारी का कर । गोडा-घेड़ा | पेट्या पृद्धा (संस्कृत) पीठ पर 
भार ब्ादनेवाले बेल | रू--ऊऋा । राणि श्रोकृभक रि-' ६? तृतीया विभक्ति का 
चिट्ठ है, राणा कुंमकर्ण ने, हिंदी “में! -- मई (ले० मा) भी तृतीया विभक्ति है । 
उसके आगे फिर "ने! छतगाकर "मैंने! यह दुहरा विभ्क्ति चिह्ठ भूल से चल्न पढ़ा 
है । महं---महंत्तम, मद्तत्तम, उच्च राज्याधिकारी या मंत्री । मिलाओ, महता या 
महस्तर । जार्यं--येग्य, इूंगर भेजा नामक अधिकारी के कद्द ने से, इसपर कृपा या 


समाप्त करना, गुजराती ,/ मूक >+ छोड़ना, भेजना या रखना )। पले-पालित हो, पाला 


दर 
बल 2! 
लत किला 
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महाराणा कुंभकण (कुभा) के विक्रम संवत १४०६ के शिलालेख का चित्र । 


अनंद विक्रम संजत की कल्पना । 9४१ 


॥ संवत्‌ १५०६ वर्ष झाषाढ छुदि २ 

मद्दाराद्ा श्री कूंभकण्णं विजय- 

राज्य श्री भ्रबंदाचले देलवाडा ग्राम विम- 

सबसही श्री आदिनाथ तेजलवसद्दी श्री नेमिनाथ 
तथा बीजे श्रावक देहरे दाण मुंडिकं॑ वलावी रपवाली 
गाडा पोख्यारुं राणि श्रीकुंभरूणि महं छू गर भेजा जे 
ग्यंगया उधारा जिको ज्यात्रि श्रावि तिहिरुं सबेमु- 
कारवुं ज्यात्रा संमंधि आअआाच्यंद्राक लगि पले कुई कोई 
मांगवा न लहि राणि श्रीकंभकणि स० ड्वगर भो 


जाय | मांगवा न लद्ि--पांग न सके | ऊपारि--ऊपर जोग्य की व्याख्या 
देखो । मया उधारा--मया बारण करके, 'दया मया कर के, कृपा करके । 
मुगती --म॒क्ति, छुट । कीकध्षी--ऊही, कृता । थापु--यापा, स्थापित किया । 
आधाट--नियम । खुरिदि--फारसी शरह ?. नियम का क्षेस्व ( देखो 
पत्रिका, श्रेक्ष ३, ए० २६४३-४७ 3) रोपावी -रोपी, खड़ी की ( संस्कृत, 
रोपिता, प्राकुंत--सैस्‍्कृत, रोपापिता) । आ विधि - यह विधि (कर्म 
कारक) । लेपिसि-(मारवाड़ी लोपसी, स॑० लेपयिध्यति) ल्वेपेवगा, नष्ट 
करेगा ; लि-(कर्म कारक) उसे । भांगीरु-तेड़ने का। लागिसि-छगेगा । 
अने-श्रौर (सं० भ्न्यत्‌) | सह-संघ, यात्रियों का समूह | अविसहं-आावेगा, 
संध्कृतसम-भाविष्यति (!) ख-त्रह। फद्मुं-! सैस्कृत पविक ) फर्देया, दो 
श्राने के लगभग मुल्य का चाँरी का सिका ।अचलेश्ारि-भंडारि, सनि 
भानि, अधिकरण कारक । दुगाड़ी (सं०द्विकाकिणी,, एक पदिक में पांच, 
(रुपये के ४०) एक तांबे का सिका | मुकिस्यई- देरेगा, (मिक्षाओे सुकावु", 
अधिसई) | दुए-दूतक । शिक्लाह्षेख और ताम्रपन्नों में जिस अधिकारी के द्वारा 
राज्ञाज्षा दी हे उसकझा नाम दिलझाउश्र' कइ कर लिल्ला जाता था उसीका अ्रपऋंश 
दुए, दुवे, या दुवे प्रत पीछे के लेखों पट्टों आदि में आता है। ऊपर के 
जाली पट्टों में भी 'दुवे' श्राया है । इस लेख के दुए या दूतक स्वयं राणा कुंभादी 
हैं। दोसी रामण--हस लेक्ष का लेखक होगा । 

इस लेख के अंत में पत्थर पर स्थान खाली रहने से सं०१३०६ में किसी दूसरे 
ने सवा दो पंक्ति लिखकर जोड़ दी है | उस लेख का हससे क्ाई संबंध न होने से 
हमने उसे यहाँ इद्षटत नहीं किया | 


४२ तागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


जा ऊपरि भया उधारी यात्रा मुगती कीघधी आ 

घाट थापु सुरिद्धि रोपाबी जिको धह्रा विधिलों 

पिसि ति इृष्टि सुरिद्दि भांगोरु पाप छागिसि 

झनि संह जिक्रा जात्रि प्रविसह स फशुं १ एक देव 
श्रो झ्चलेश्वरि अश्रन दुगाणी ४ व्या देवि श्री विशिष्ट 
भंडारि मुकिस्यई । अ्चलगढ़ ऊपरि देवी ॥ 

श्रीसरस्वती सप्मिधानि बइटां लिखित॑ । दुए ॥ 

श्री स्वयं ॥| श्री रामप्रसादातु ॥ शुर्भ भवतु॥ 

दोसी रामण नित्य प्रणमति ॥ 


उपसंहार । 


इस सारे लेख का निष्कर्ष यही है कि प्रथ्वीराजरासे में कोई 
ऐसा उछ्ख नहीं है जिससे किसी नए संवत्‌ था विक्रम संवतू के 
“झनंद” रूपांतर का द्वोना संभव माना जाय | प्मनंद विक्रम संबत 
नाम का कोई संबत्‌ कभी प्रचलित नहीं था। रासे के संत और 
भारों की झयातों के संवत्‌ अशुद्ध भत्ते ही हों, किंतु हैं सब प्रचलित 
विक्रम संवन ही । रासे के पअ्रश्छुद्ध संबतां तथा मनमानी ऐतिहासिक 
कल्पनाओं का सत्य ठहराने की खाँचतान में जब भदयज्ञत संवत्‌ से 
काम न निकला तब पंड्याजी ने इस अनंद विक्रम संवत्‌ क्नी सृष्टि 
की । जिन दूसरे विद्वानों ने इसे स्वीकार कर अपने नास का महत्त्व इसे 
दिया है उन्होंने स्वयं कभी इसकी जांच न की, केवल गतानुगतिक 
न्याय से पंड्याजी का कथन मान लिया । इस संबत्‌ की कल्पना से 
भी रासे या भाटों की ख्यातें के संवत्‌ जाँच फी कसौटी पर झुद्ध 
नहों उतरते । जिन जिन घटनाओ्रों के संचत्‌ दूसरे ऐतिहासिक प्रमाणों 
से जाँचे गए हैं उन सबमें यही पाया गया कि संवत्‌ भशुद्ध भौर 
मनमाने हैं, किसी अनंद ' या दूसरे संवत्सर के नहीं। रासे की 
घटनाओं और इस कल्पित संवस्‌ फी पुष्टि में जे पट्टे परवाने लाए 
गए वे भी सिखाए हुए गवाह फी त्तरह डल्टा सामला बिगाड़ गए । 


अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना | ४५३ 

पृथ्वी राजरासे में एक देद्दा यह भी है-- 

एकादस से पंचदह विक्रम जिम धरम सुत्त । 

त्रितिय साक प्रथिराज का लिख्यो विप्र गुन गृत्त(प्) ॥ 

इसका अथे यह दिया गया है कि जेसे युधिष्तिर के १११५ वर्ष 
पीछे विक्रम का संवन्‌ चत्ता वैसे विक्रमसे १११५ वर्ष पीछे कवि 
ने गुप्त रीति से प्रथ्वीराज का तीसरा शक लिखा | यदि इस दाहे 
का यही अधथे माना जाय ते जिस कबि को यह ज्ञान दो कि युधिष्तिर 
श्रेर विक्रम संवत्‌ का अंतर १११५ वर्ष है वह जो न कह से घोड़ा 
है। यूधिष्टिर संतत्‌ तो प्रत्येक वर्ष के पंचांग में लिखा रहता है श्रौर 
साधारण से साधारण ज्योतिषी भी उसे जानता है। यही दे।हा सिद्ध किए 
देता है कि जैसे युधिप्ठिर और विक्रम के बीच १११५ वप कल्पित हैं, 
बैसे द्वी पृथ्वीराज का जन्म १११४ में हाना भी कब्पित है। 


भाटों की ख्यातें विक्रम रोबत ही १५ वीं शतारदी के पूर्व की 
घटनाप्रां करैर संबतें को लिये किसी महत्व की नहीं हैं। मुसलमानों 
के यहाँ इतिहास लिखने का नियमित प्रचार था; चाह वे हिंदुओं की 
पशाजय और पअपनी विज़थ फात्रणेन कितने ही पक्षपात से लिखते 
थे किंतु संवत और मुख्य घटनाएँ वे प्रामाणिक रीति पर लिखते थे | 
जब दिद्वी में मुगल दरबार में हिंदू राजाओं का जमघट हाने लगा तब 
उत्तक इतिहास की भी पूछताछ हुई, मुसलमान तवारीख़ नवीसों 
को देख कर उन्हेंने भी लिखा इतिहास चाहा श्र भाटों ने 
मनमाना इतिहास गढ़ना आरंभ क्र अपने स्वामियां की रिक्ताना श्रारंभ 
किया । पृथ्वीराजरासे की सब घटन'झों के मूल में एक 
बड़ो भारी कल्पना है कि जैसे दिल्ली के मुगलिया दरबार में सब 
प्रधान राजा झ्रधीनरूप से संमिल्लित थे, वैसेह्दी प्रथ्वीराज का कल्पित 
दिल्लो-दरबार गढ़ा गया है जिसमें प्रधान राजवंशाों कफ कल्पित 
प्रतिनिधि, चाह वे समरसी ध्रौर पज्जून आादि मित्नसंबंधिरूप से हों 
ओर चाद्दे जयचंद झादि शत्ररूप से दवा, खड़े करके वर्णन किए गए। 


8४४ नागरीप्रचारियी पत्रिका | 


पीछे इतिहास के पध्रघकार में यही रासा सब राजस्थानां की ख्यातें का 
उपजीव्य हो गया । 

प्रथ्वीराजरासे की क्‍या भाषा, क्या ऐतिहासिक घटनाएँ झौर क्या 
संबत्‌, जिस जिस बात की जाँच की जाती दै उसासे यह सिद्ध होता 
है कि वह पुस्तक वर्तमान रूप में न पृथ्वीराज की समकाजीन है और 
न चंद जेसे समकालीन कवि की कृति है । 
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